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श्री यतिवृषभाचायं वारा विरचित "तिलोय पण्णत्ती' प्रथ जेन वाड मय के श्रन्त्गेत करणानु- 
योग का प्राचीन ग्रन्थहै। इसमे लोक प्ररूपणाके साथ श्रनेक प्रमेयो का दिग्दशंन उपलब्ध है) 
{(राजवात्तिक, हरिवश्च पुराण, तरिलोकसार, जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति तथा सिद्धान्तसार दीपक श्रादिग्र॑थोका 
यह्‌ मूल स्रोत कहा जाता ह॥ इसका पहली बार प्रकाशन ड० ही रालालजी, डा० ए० एन ० उपाध्ये 
के संपादकत्व मे प° बालचन्द्रजी शास्वी कृत हिन्दी अनुवाद के साथ जीचराज ग्रन्थमाला सोलापुरसे 
हुआ था, जो अव अप्राप्यहै। इस सस्करण मे गणित सम्बन्धी कं सदं श्रस्पष्ट रह्‌ गये थे जिन्हे 
इस सस्करण मे टीकाकर्त्री श्री १०५ श्रायिका विश्ुद्धमतीजी ने अनेके प्राचीन प्रतियोके आधार पर 
स्पष्ट किया है । 


त्रिलोकसार तथा सिद्धान्तसार दीपके की टीका करने के पश्चात्‌ आपने "तिलोय पण्णत्ती 
को प्राचीन प्रतियोके आधार से सशोधितत करे हिन्दी श्रनुवादसे युक्त कियादहै तथाप्रसद्धानुसार 
आगत अनेक आकृतियो, सटृष्टियो एव विशेषार्थो से श्रलकरत किया है, यह्‌ प्रसन्नता की बात है । 


सपुणं ग्रन्थ नौ अधिकारो मे विभाजित है जिनमेसे प्रारम्भिक तीन ्रधिकारो का यहु प्रथम 
भाग प्रकारित किया जारहाहै। चतुथे भ्रधिकारको श्रनुवादके साथ द्वितीय भाग ओर ओेष 
अधिकारो को अनुवाद के साथ तृतीयभागकेरूपमे प्रकाशित करने कौ योजना है । पूज्य माताजी 
श्री विशुद्धमतीजी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग वाली आथिकादहै। इनका समग्र समय स्वाध्याय ओर तत्तव 
चिन्तन मे व्यतीत होता है । तपश्चरण के प्रभाव से इनके क्षयोपशम मे आश्चर्यकारक वृद्धि हुई है ! 
इसी क्षयोपहम के कारण श्राप इन गहन ग्रथो कौ टीका करनेमे सक्षमहोस्कीहै। 


श्री चेतनप्रकाशजी पाटनीने ग्रन्थ का सपादन बहुत परिश्रमसे कियाहै तथा प्रस्तावना 
मे सम्बद्ध समस्त विषयो की पर्याप्त जानकारी दी है । गित के प्रसिद्ध विद्धान्‌ प्रो° लक्ष्मीचन्द्रजी ने 
'तिलोय पण्णत्ती श्रौर उस्तका गणितः शीषके भ्रपने लेखमे गरित की विविध धाराश्रो को स्पष्ट 
किया हे 1 माताजी ने श्रपने 'आद्यमिताक्षर मे ग्रन्थ के उपोद्घात का पृण विवरण दिया है । भारत- 
वर्षीय दि० जेन महासभा के उत्साही-कमेठ अध्यक्ष श्री निमंलकूमारजी सेठी ने महासभा के प्रकाशन 
विभाग दारा इस महान्‌ श्रथ का प्रकाडन कर प्रकाशन विभाग को गौरवान्वित किया है! 


६ 


ग्रंथ के संपादन श्री चेततप्रकाहाजो पाटनी, स्विविगत पूज्य मुनिगजश्री १०८ गमतासागग्जी 
के सुपुत्रहै तथा उन्ह्‌ पैतृक सम्पत्तिकेस्यमे श्रषार समतात्तथाश्रूताराधना कौ अपूर्वं अधिर्वि 
(लगन) प्राप्त हूर्फटै । टीकाकर््री माताजी प्रारम्भमेभ्नेषही भेरीषिष्यार्हीह परश्रव तोरम 
उनमे श्रपने श्रापको प्मदेने की कमततादेय स्टाह। दीकावर्वी माताजी भीर्‌ सपादक श्री चेतन 
प्रकाशी पाटनी कै स्वरथ दीपजीवेन की कामना करता दुमा श्रपना पुरोवाक्‌ ममाप्त करता ह । 


विनीन 
श्चालाल साहित्याचाप 
सागर 





प्रपनी बात 


जीवन मे परिस्थितिजन्य श्रनुकूलता-प्रतिक्‌लता तो चलती दही रहती है परन्तु प्रतिकूल 
परिस्थितियो मे भी उनका अधिकाधिक सद्पयोग कर लेना वििष्ट प्रतिभाश्रोकी ही विशेषता है। 
'तिलोयपण्णत्ती' के प्रस्तुत सस्करण को अपने वतंमान रूप मे प्रस्तुत करने वाली निदुषी आरथिका 
पूज्य १०५ श्री विशुदधमती माताजी भी उन्ही प्रतिभाश्रोमे सेएकदहै। जून १६८१मे सीव्योसे 
गिर जाने के कारण आपको उदयपुरमे ठह्रना पडा ग्रौर तभी ति०्प०्कीटीकाका काम षरारम्भं 
हआ । काम सहज नही था परन्तु बुद्धि श्रौर श्रम मिलकर क्या नही कर सकते । साधन ओर सहयोग 
सकेत मिलते ही जुटने लगे । अनेक हस्तलिखित प्रिया तथा उनकी फोटो स्टेट कांपियां मगवनि की 
व्यवस्था की गई ¡ कन्नड की प्राचीन प्रतियो को भी पाठभेद व लिप्यन्तरण के माध्यम से प्राप्त किया 
गया । डा० उदयचन्दजी जैन ( सहायक आचार्यं, जेनचिद्या एवं प्राकृत विभाग, सुखाडिया विश्व- 
विद्यालय, उदयपुर ) से प्रतियो के पाठभेद ग्रहण करते मे तथा प्राकृतभाषा एवं व्याकरण सम्बन्धी 
सशोधनो मे सहयोग मिला 1 इस प्रकार प्रथम चार महाधिकारो की पाण्डुलिपि तयार करनेमेही 
ग्रव तक लगभग १३,०००) रूपये व्यय हो चुके है । “सेटो टस्ट' लखनऊ से यह्‌ आ्थिक सहयोग प्राप्त 
हरा श्रौर महासमा ने इसके प्रकाशन का उत्तरदायित्व वहन किया । श्रीमान्‌ नीरनजी श्रौर निल 
जीजेनने सतनासे प्रेसकापी दहेतु न केवल कागज भेजा अपितु वे कई वार प्रत्यक्ष रूपसे भोश्रौर 
पत्रोके माध्यमसे भी सतत प्रेरणात्मके सहयोग देते रहे । डा० चेतनप्रकाराजी पाटनी नै सम्पादन 
का गुरुतर भार समाला श्रौर अनेक रूपो मे उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त हुभा 1 यह सव पूज्य माताजी 
के पुरुषाथे काही सुपरिणाम है । पूज्य माताजी यथानाम तथा गुख' के अनुसार विशुदधमति को 
धारण करने वाली है तभी तौ गणित के इस जटिल ग्रथ का प्रस्तुत सरलरूपहमे प्राप्त हो सकाहै। 


पावोमे चोट लगनेके वादसे पूज्य माताजी प्राय. स्वस्थ नही रहती तथापि अभीशष्ण- 
जानोपयोग प्रवृत्तिसे कभी विरत नही होती । सतत परिश्रम करते रहना आपकी अनुपम विशेषता 
ह । भ्राजसे त वषं पूवेमे माताजी के सम्पकंमे श्राया था ओर यह मेरा सीभाग्यहै कि तवसे मुभे 
पूज्य माताजी का अनवरत सान्निध्य प्राप्त रहा है । मात्ताजी की श्रमसीलता का अनुमान मुक जैसा 
कोट उनके निकट रहने वाला ग्यक्ति ही कर सकता है ! आज उपलन्ध सभी साधनोके वावजृद 


= 


मानाजी ्नम्पूरो नेखनकायं स्वय अपने हायने ही करती ईह-न कभी एक अक्षर टाइप करवानी है 
ग्रीरन किसी मे लिखवाती है । मम्पूणं सदोधन-परिप्कारोकोभी फिरहाथसेही लिखकर संयुक्त 
करतीर्ट। ्मप्रायःसोचाकरताह किधन्यदहैये जो ( आहारमे ) इतना अल्प लेकर भी कितना 
अधिकदेर्हुीर्ह। उनकी यह देन चिरकाल तक समाज को समुपलब्ध रहेगी । इस महान्‌ कृति की 
टीका के मतिरिक्त पूर्वमे माप "चरिलोकसार' भौर मिद्धान्तसार दीपक' जंसे वृहत्काय ग्रथो की टीका 
भी कर्‌ चुकी ह श्रीर्‌ लगभग १०-१२ सम्पादित एव मालिक लघु कृतिया भी आपने प्रस्तुत की हैँ । 

म एक अत्पन्ञ श्रावक हू-अधिक पटा लिखा भी नही हु किन्तु पूवं पुण्योदयसे जो मुभे यह्‌ 
पवि समागम प्राप्त हुमा है इसे म साक्षात्‌ सरस्वतीकरा ही समागम समभक्ताहूु। जिनग्योके 
नाम भीर्मेने कमी नही सुने थे उनकी सेवा का सूञखवमर मुभे पूज्य माताजी के माध्यमसे प्राप्तहुो 
रहा दै, चह मेरे महान्‌ पण्यकाफलतोहैही किन्तु इसमे आपका अरनुग्रहपूणं कात्सल्य भी केम नही । 

जसे काष्ठमे लगी लोहि की कील स्वयभीतरजातीदहैश्रीरदूसरोकोभीतरनेमे सहायक 
होनी है, उसी प्रकार सतत ज्ानाराधना मे सलग्न पूज्य माताजी भीमेरी दृष्टि मे तरण-तारण दह | 
आपके सान्निध्यसे भं भी जानावरणीय कमं के क्षय का साम्यं प्राप्त करू, यही भावना हे | 


मै पूज्य माताजी के स्वस्थ एव दीधंजीवन को कामना करता हू । 


विनीत- 
ब्र० कजोरोमल कामबार, जोबनेर 





ग्रारासिताक्षर 


जैनधमं सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यग्जञान ओर सम्यक्‌ चारित्र परक धमं है इस धमं के प्रणेता भ्ररहत- 
देव है । जो वीतराग, सर्वज्ञ ओर हितोपदेशी होते है । इनकी दिव्य वाणी से प्रवाहित तत्त्वो की सन्ञा 
श्रागम है । इन्ही समीचीन तत्त्वो के स्वरूप का प्रसार-प्रचार एवे भ्राचरण करने वाले आचार्यं, 
उपाध्याय रौर साधु परमेष्टी सच्चे गुरु हं। 


वतंमान मे जित्तना भी आगम उपलब्ध है वह सब हमारे निग्रन्थ गुरुप्रो की अनुकम्पा एवं 
धमे वात्सल्य का ही फल है 1 यह्‌ आगम प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग ओर्‌ द्रव्यानुयोग 
केनामसे चार भेदो मे विभाजित) 


त्रिलोकसार' ग्रथ के सस्ठृत टीकाकार श्रीमन्माधवचन्द्राचायं त्रैविद्य देव ने करणानूयोग कं 
विषय मे कहा है कि-““तदथं-ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न-पापवज्यं-भीरूगुर-पवेक्रमेणान्युच्दिन्चतया प्रव्त- 
मानमविनष्ट-सूत्रार्थत्वेन केवलन्ञान-समान करणानुयोग-नामान परमागम ˆ“ ` “ "' । अर्थात्‌ जिस 
ग्रथंका निरूपण श्री वीतराग सवेज्ञ वधमान स्वामी ने किया था। उसी अथं के विद्यमान रहने से वह्‌ 
करणानुयोग परमागम केवलज्ञान कं समान है । 


आचाय यतिवृषभ ने भी तिलोय पण्णत्तीके प्रथमाधिकारकी गाथा ८९-त७मे कहाहै 
कि--+'पवाह्‌-रूवत्तणेण . - आदइरियअणुक्कमाञदं तिलोयपण्णत्ति अह वोच्छामि "` । अर्थात्‌ 
ग्राचाये-परम्परासे प्रवाह रूपमे अये हुए श्रिलोक प्रज्ञप्तिः शास्व कोमे कहताह। इसी प्रकार 
प्रथमाधिकार की गाथा श्ण्टमे भी कहा है कि--“भणामो शिस्सद दिद्िवादादो" अर्थात्‌ मै वैसाही 
वणेन करता हु, जसा कि दृष्टिवाद श्रगसे तिकला है । 


आचार्यो की इस वाणी से ग्रन्थ की प्रामाणिकता निविवाद सिद्ध है। 


वीजारोपण--सन्‌ १९७२ सं० २०२६ श्रासौज कृ० १३ गुरुवार को अजमेर नगर स्थित 
छोटे घडा की नियो मे त्रिलोकसारं ग्रथ की टीका प्रारम्भ कर स० २०३० ज्येष्ठ शुक्ला शुक्रवार 
को जयपुर खानि मे पूणं हो चुकी थी । ग्रथ का विमोचन भी सन्‌ १६७४मे हो चुका था । परचात्‌ 
सन्‌ १९७५ के जून माह मे परम पूज्य परमोपकारी शिक्षा गरु जा० के० १०८ श्री श्रुतसागरजी एवं 
१० पु० परम श्रद्धेय विद्यागुरं १०८ श्री अजितसागरमण० जी के सा्निध्य मे तिलोयपण्णत्ती 


९० 


ग्रन्यराज का स्वाध्याय प्रारम्भ किया किन्तु १५० गाथा के वाद जगह जगह शका उत्पन्न होने लगी 
तथा उनके समाधान न होने के कारण स्वाध्याय मे नीरसता श्रा गई । फलस्वरूप आत्मा मे निरन्तर 
यही खरोच लगती रहती कि च्रिलोकसार जसे ग्रन्थ की टीका करने के बाद तिलोय प० का प्रमेय ज्ञेय 
नही बन पा रहा. . । 


उसी वषं (सन्‌ १९७५ मे) सवाईमाधोपुर मे ससध वर्षायोग हो रहा था । करणानुयोग के 
प्रकाण्ड विद्वान सिद्धान्त भूषण स्व ० प० रतनचन्दजी मुख्तार सहारनपुर वाले सिद्धातसार दीपक की 
पाण्डलिपि देखने हेतु श्रये । हृदय स्थित शल्य को चर्चा पण्डितजी से की । आपने प्रथमाधिकारकी 
गाथा न° १४०, १४५-४७, १६३, १६८, १६९. १७८-७९, १८०, १८१, १८४ से १६९, १६६-६७, 
२०० से २१२, २५४से २३४, २२८से २६६ तक का विषय स्पष्ट कर समा दिया जिसे मैने 
व्यवस्थित कर आक्रत्तियो सहित नोट कर लिया । इसके परचात्‌ सन्‌ १९८१ तक इसकी कोई चर्चा 
नही उठी! कभी कभी मन मे अवश्य यह्‌ नातः उठती रहती कि यदिये ८३ गाथाएु प्रकारित॑दहो 
जावे तो स्वाध्याय प्रेमियो को प्रचुर लाभटहो सकता है । यह्‌ बात सन्‌ १९७७ मे जीवराज प्रथमाला 
को भी लिखाई थी कि यदि ्राप तिलोयपण्णत्ती का पुनं प्रकारान करवे,तो प्रथमाधिकारकी कुद 
गाथाश्रो का गणित हम उसमे देना चाहते है । 


अकूरारोपण--श्रीमान्‌ धमेनिष्ठ मोहननालजी शातिलालजी भोजन ने उदयपुर मे स्वद्रव्य 
से श्री महावीर जिन मन्दिरं का निर्माण करायाथा। जिसकी प्रतिष्ठा हेतु वे मुभे उदयपुर लाये। 
सन्‌ १९८१ मे प्रतिष्ठा कार्यं विशाल सघ के साच्धिध्य मे सानन्द सम्पन्न हुआ । पङ्चात्‌ वर्षायोग के 
लिए अन्यत्र विहार होने वाला था किन्तु अनायास सीद्योसे भिर जनेके कारण दोनो पैरोकी 
हड़्यो मे खरानी हो गर्द ओर चातुर्मास ससघ उदयपुर ही हआ । एक दिन तिलोयपण्णत्ती को पुरानी 
फाइल श्रनायास हाथमे आ गई । उन गाथाभ्रो को देखकर विकल्प उठा कि जंसे ्रचानक पैर पगु 
हो गये है उसी प्रकार एक दिन ये प्राण पखेर उड जावेगे ओर यह्‌ फाइल बन्द ही पडी रहेगी । अतः 
इन गाथाओो सहित प्रथमाधिकार के गणित का कु विशेष खुलासा कर प्रकाशित करा देना चाहिए ! 
उसी समय श्चीमान्‌ प० पच्चालालजी को सागर पत्र दिलाया । श्री पण्डित सा०्का प्रेरणाप्रद उत्तर 
आया कि आपको पूरे ग्रन्थ की टीका करनी है । श्री धममेचन्द्रजी शास्त्री भी पी पड गये । इसी बीच 
श्री नि्म॑लकूमारजी सेठी सघ के दर्शोनाथं यहं आये । ्रापसे मेरा परिचय प्रथम ही धा । दो-ढाई 
घण्टे अनेक महत्व पृणं चर्चाए हुई ¦ इसी बीच आपने कहा कि इस समय आपका लेखन कायं क्या 
चल रहा हे 1 मैने कहा लेखन कायं प्रारम्भ करने कौ प्रेरणा बहुत प्राप्त हौ रही है किन्तु कायं 
प्रारम्भ करने काभाव सही दहै । कारण पचे जाने पर मैने कहा कि ग्रन्थ लेखनादि के कार्यो मे संलग्न 
रहना साधु का परम कर्तव्य है किन्तु उसकी व्यवस्था श्रादिके व्ययकी जो आकुलता एवे याचना. 
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आदि की प्रवृत्ति होती है उसे देखते हृए तो शास्त नही लिखना ही सर्वौत्तिम है । यथाथ मे इस प्रक्रिया 
से साधु को बहुत दोष लगता है यह बात ध्यान मेभ्रातेही श्रापने तुरन्त आश्वासन दियाकि श्राप 
टीका का कां प्रारम्भ कीजिए लेखन कायं के सिवा श्रापको श्रन्य किसी प्रकार की चिन्ताक्ररनेका 
अवसर प्राप्त नही होगा । 


इसी बीच परम पृञ्य प्रातः स्मरणीय १०८ श्री सन्मतिसागरम० जीने यम सल्लेखना 
धारण करली क्रमश. आहार का स्याम कस्ते हुए सात्र जल पर आचुकेथे । शरीर को स्थित्ति 
ग्रत्यन्त कमजोर हो चुकी थी । मेरे मन मे श्रनायासही भाव जाग्रत हुए कि यदि तिलोयपण्णत्ती को 
टीका करनीही है तो पृज्य महाराजश्रीसे श्राशीर्वादि लेकर श्रापके जीवन कालमे ही कायं प्रारम्भ 
कर देना चाहिए । किन्तु दूसरीभ्रोर श्रागमकी अज्ञा सामनेथी कि यदिसघमे कोद भीसाधु 
समाधिस्थ हो तो _ सिद्धान्त. ग्रन्थो का पठन-पाठन एव लेखनादि कायं नही करना चाहिए । इस 
प्रकारके द्रन्रमे ज्ूलता हुभा मेरा मन महाराज श्वी से आगीर्वाद लेने वलि लोभका संवरण नहीं 
कर सका श्रौर स० २०३०८ मार्गशीर्षं कृष्णा ११ रविवारको हस्त नक्षत्र के उदित रहते ग्रथ प्रारम्भ 
करने का निश्चय किया तथा प्रातःकाल जाकर महाराजश्री से श्राशीवांद की याचना की । उस समय 
महाराजश्री कारसारीर बहुत कमजोरहो चुका था! जीवन केवल तीन दिन का भ्रवशेषथाफिरभी 
धन्य है श्रापका साहस ओर धयं । तुरन्त उठ कर बैठ गये, उस समय मखारविन्द से प्रफुल्लता टपक 
रही थी, हृदय वात्सल्य रस से उच्छल रहा था, वाणी से श्रमृत भर रहा था, उस भ्रनुपम पृण्यकेलामे 
प्रापने क्या क्या दिया ओर मैने क्या लिया यह्‌ लिखा नही जा सकता किन्तु इतना अ्रवश्य है कि यदि 
वह्‌ समय मै चूक जाती तो इतने उदारता पणं श्राशीवदि से जीवनपयन्त वच्न्चित रह्‌ जाती तब 
शायद यह ग्रन्थ हो भी नही पाता । पञ्चात्‌ विद्यागुरु १०८ शी ्रजितसागरमम०्जीसे आहीवदि 
लेकर हमडो के नोहर मे भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के समीप बेठकर ग्रथ का गुभारम्भ किया । 


उस समय घन लग्न का उदय था । लाभ भवन का स्वामी शुक्रलग्नमे ओौर लग्नेण गुरु तथा 
कार्येश बुध लाभ भवनमे बैठकर विद्या भवन को पृणं स्पेण देख रहे थे ! गर पराक्रम ओर सप्तम 
भवन को पृणे देख रहा था । कन्या रािस्थ शनि ओर चन दशम मे, मगल नवम मे श्रौर सूयं श्रष्टम 
भवन मे स्थितथे। इस प्रकार दि० २२-११-१६८१ को ग्रन्थ प्रारस्भ किया श्रौर २५-११-८२ 
बुधवार को ण॒मोकार मन्त्र का उच्चारण करते हए परमोपकारी महाराज ध्री स्वगं पधार गये । 


तुषारपात--दिनाक &-१-ठ८र्‌ को प्रथमाधिकार पूणेहोनुकाथा किन्तु इसकी गाथा १३८, 
१४१-४२, २०८ ्रौर २१७ के विषयो का समुचित सदभं नही बैठा गा० २३४ काप्रारम्भतो तः 
पदसेहुश्राथा । भ्र्थात्‌ इसको ३५सेगुणा करके । किंस सख्याको ३५ से गणित्त करना है यह्‌ 
वात गा०मे स्पष्ट नही थी 1 दि० १६-२-८२ को दूसरा अधिकार पृण हो गया किन्तु इसमे भी गाथा 
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न० ८५) ८६ ९५, १६५, २०२ श्रीर्‌ २८८ की सटृष्टियो का भाव समक़्रमें नही भाथा, फिर भी 
काय प्रगति प्र रहा श्रौर २०-३-ष८२को तीसरा श्रधिकार भी पूणं हो गया किन्तु इसमे भी गा 
२५) २६ २७ भ्रादि के भ्रथं पूरं स्पेण बुद्धिगत नही हए । 


इतना होते हुए भी कायं चालू रहा क्योकि प्रारम्भमे ही यह्‌निरयलेलियाथा किप 
सम्पादक हय एव हिन्दी कर्ता विद्वान के श्रपूे श्रमके फल को सूरक्षित रखने फे लिए ्रन्थ का मात 
गित भाग स्पष्टकरनारहै। श्रच्य किन्ही विषयोको स्पशं तहीकरना। इसी भावनाके साथ 
चतुथाधिकार प्रारम्भ किया जिसमे गा० ५७भ्रौर द्ण्तो प्रद चिह्ल युक्तथीही किन्तु गणित्तकी 
दृष्टिसेगा० ६१ के वाद निदिचतदही एक गाथा टी हुई ज्ञाप हुई । इसी वीच हस्तलिखित प्रतिया 
एकत्रित करने की बहुत चेष्टा कौ किन्तु कही से भी सफलता प्राप्त नही हई, तव यही भाव उत्पन्न 
हुमा कि इस प्रकार अशुद्ध कृति लिखने से कोई लाभ ही । अन्ततोगत्वा अनिरिचत समय के लिए 
टीका का कायं बन्द केर दिया। 


प्रगति का पुरपाथं--उत्तर भारत के प्रायः सभी प्रमुख शास्त्र भण्डारो से हृस्तलिखित प्रतियो 
की याचनाकी। जिनमे मात्र श्री महावीरप्रसाद विहवम्बरदासजी सर्फ चादनी चौक दिल्ली, 
श्रीमान्‌ कस्तूरचन्द्रजी काशलीवाल जयपुर श्रौर श्री रतनलालजी सा० व्यवस्थापक श्री १००८ 
श्ान्तिनाथ दि० जेन खडलवाल पचायती दीवान मन्दिर कामा ( भरतपुर ) के सौजन्य से ( १+-२॥ 
१= ) चार प्रिया प्राप्त हुई । शपथ स्वीकार करलेनेके बाद भी जव अन्यक से सफलता नही 
मिली तव उन्जेनभ्रौर ब्यावर कौ भ्रतियो से केवल चतुर्थाधिकार की फोटो कापी करवाई गई! इस 
प्रकार कुदं प्रतिया प्राप्ते अवश्य हुई किन्तु वे सव मद्रित प्रतिके सदा एकही परम्पराकी लिखी 
हई थी । यहा तक कि पूवं सम्पादको को प्राप्त हुई बम्बई की प्रति ही उञ्जनकीप्रतिदहै ग्रौर इसी 
की प्रतिलिपि कामाकी प्रतिदहै, मात्र प्रतिलिपि के लेखनकाल मे श्रन्तरहै। इस कारण कुठ पाठ 
भेदो के सिवा माथाए श्रादि प्राप्तन होने से गणितादिकी गृत्थियाज्यौकी त्यो उलभीही रही) 


उस समय परम पूज्य आचायंवयें १०८ विमलसागरजी म० श्रीर पण पूज्य १०८ श्री विद्या- 
नन्दजी महाराज दक्षिण प्रान्तमे ही विराज रहे थे! इन युगल गुरुराजो को पत्र लिसे कि रूलविदरी 
के शास्र भण्डारसे कड की प्रति प्राप्त करनिकी कृपा कीजिए । महारजश्री ते तुरन्तश्री 
भटारकजी को पत्र लिखवा दिया ओर उदयपुरसे भी श्रीमान्‌ पण प्यारेलालजी कोठ्डिया ने पत्र 
दिया । जिसका उत्तर प देवकूमारजी शास्ती (वीरवाणी मवन, मूल विद्री) ने दिनाक २१-४-१९८२ 
को दिया कि यहा तिलोयपण्णत्ती की दो ताडपन्नीय प्राचीन प्रतिया मौज्‌द है । उनमे से एक भ्रति 
मूलमात्र है श्रौर पृं है । दूसरी प्रतिमे टीकाभी है लेकिन उसमे अन्तिम भाग नही हे पर सस्याकी 
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सटृष्टिया वगैरह साफ है"" इत्यादि । टीका की बात सुनते ही मन-मथूर नाच उठा । उसे लिए 
प्रयास भी बहुत किए । किन्तु भ्रन्त मे ज्ञात हुश्रा कि टीकानहीह) 

इसी बीच ( सन्‌ १६०८२ के मई याजूनमे) ज्ञानयोगी भटारक श्री चारुकीतिजी (मूलविद्री) 
उदयपुर आए । चर्चा हुई श्रौ र आपने प्रतिलिपि भेजने का विशेष आरवःसन भी दिया किन्तु अन्तमे 
वहा से चतुर्थाधिकार की गाथा सं० २२३८ पथेन्त मात्र पाठभेद हीभ्राएु। साथ मे सूचना प्राप्त 
हुई क्रि आगे के पत्र नही है' 1 एक अरन्य प्रति की खोज कौ गर्द जिसमे चतुर्थाधिकार की गाथा स° 
२५२७ से प्रारम्भ होकर पांचवे अधिकारकी गाथा स० २८० तक के पाठ्भेदो के साथ (चौथा 
अधिकार भी पूरा नही हुभा, उसमे २८६ गाथाओ के पाठभेद नही श्राए । ) दिनाक २५-२-८ को 
सूचना प्राप्त हई कि ग्रन्थ यह तक श्राकर अधूरा रहं गया है अब अगे कोई पत्र नही है । इस सूचना 
ने हृदय को कितनी पीडा पहचाई इसकी श्रभिव्यञ्जना कराने मे यह जड लेखनी भ्रसमथं ह | 


संशोधन-मूलविद्री से प्राप्त पाठभेदो से पूवं लिखित तीनो अ्रधिकारोका सोधन कर 
अर्थात्‌ पाठभेदो के माध्यम से यथोचित परिवतेन एव परिवधन करं प्रेसकांपी दिनाक १०-६-८३ को 
प्रेसमेभेज दी ओौर यह्‌ निणयले लिया कि इन तीन श्रधिकारो काही प्रकाशन होगा, क्योकि पूरी 
गाथाओ के पाठ मेदन अनेके कारण चतुर्थाधिकार शुद्धहो ही नही सकता । 


यहा श्रशोकनगरस्थ समाधिस्थल पर श्री १००८ शान्तिनाथ जिनालय का निमि दि० जैनं 
समाज की श्रोरसे कराया गया था। पृण्ययोग से मन्दिरजी की प्रतिष्ठा हतु कर्मयोगी भटारकश्री 
चारुकी्िजी जेनविद्री वाले मई मास १६८२ मे यहा पधारे । ग्रन्थके चरिषयमे विशेष चर्चा हुई । 
आपने विदहवासपूवेक श्राश्वासन दिया कि हमारे यहा एक ही प्रतिहै श्रौर पूणंदहं किन्तु श्रभी चहा 
कोर उभय भाषाविज्ञ विदान नही हं । जिसकी व्यवस्था मै वहा पहूचते ही करूगा श्रौर म्रन्थका 
कायं पूणं करने का प्रास करूगा। 


आप कमंनिष्ठ, सत्यभाषी, गम्भीर श्रौर शान्त प्रकृति के है । अपने वचनानुसार सितम्बर 
माह (१९८३) के प्रथम सप्ताहमे ही प्रथमाधिकार कौ लिप्यन्तरण गाथाये आ गई ओर तवसे श्रा 
परयत यह्‌ कां श्ननवरत चालू ह । गाथां जने कै तुरन्त वाद प्रससे प्रंसकोपी मगाकर उन्हे पुनः 
संशोधित किया श्रौर इस टीका का मूलाधार इसी प्रति को बनाया । इसप्रकार जैनविद्री से सम 
१२६६ की प्राचीन कन्लडप्रति कौ देवनागरी प्रतिलिपिप्राप्तहो जने से ओर उसमे नवीन श्रनेक 
गाथां, पाठभेद ओौर शुद्ध सटष्टियां आदि प्राप्तहोजानेसे विषय एव भापा आदि मे स्वयमेव 
परिवतन/परिवधेन आदि हो गया, जिसके, फलस्वरूप ग्रन्थ का नवीनीकरणा जैसा ही हो गया है । 

्रन्त्वेदना-हेस्तलिखित प्रतिय प्राप्त करने मे कितना सक्लेश ओर उनके पाठो एव 
गाथश्रो श्रादि का चयन करने मे कितना श्रम हुजा है, इसका वेदन सम्पादक समाज तो मेरे लिखे 
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विना ही श्रनुभव केर ज्ञेगी क्योकि वह श्ुक्तभोगी है ओौर ग्न्य भव्यजन लिख देने पर भी उसका 
अनुभव नही कर सकेगे क्योकि-- ' 
न हि वन्ध्या विजानाति पर-प्रसव-वेदनाम्‌ | 
कायक्षत्र- वीरप्रसविनी फलो की नगरी उदयपुर श्रपने नगर-उपनगरो मे स्थित लगभग 
पन्द्रहु-सोलह जिनालयो से एव देव-्ास्त्र-गुरु भक्त यौर ध्मे-निप्ठ समाज से गौरवान्वित है । नगर 
के मध्य मण्डी कोनालमे स्थित १००८ श्री पादवेनाथ दि० जेन खण्डेलवाल मन्दिर इस ग्रन्थ का 
रचना क्षेत्र रहा ह । यह्‌ स्थान सभी साधन सुविधाओं से युक्त है । यही बैठकर भ्रन्थ के तीन महा- 
धिकार पूणं होकर प्रथम खण्डके रूपमे प्रकादित हो रहै हैश्रौर चतुथं महाधिकार का कायं पूणं 
हो चुका है। 
सम्बल--इस भव्य जिनालय मे स्थित श्रुगभं प्राप्त,इयाम वणं, खड्गासन, लगभग ३ उत्तु ग, 
अतिशयवान्‌ श्रति मनोक्न १००८ श्री चिन्तामणि पाइवंनाथ जिनेन्द्र कौ चरण रज एवं हदयस्थित 
आपकी अनुपम भक्ति, आगमनिष्ठा ओर परम पूज्य परमश्रद्धय साधु परमेष्ठ्य का शुभारीवदि 
रूप वरद हस्त ही मेरा स्वल सम्बल रहाहैि। क्योकि जैसे लकडी के श्राधार चिना अधा व्यक्ति चल 
नही सकता वैसे ही देव, शास्त्र, गुरु को भक्ति विनामै यह महान्‌ काये नही कर सकती थी 1 एेसे 
तारण-तरण देव, शास्व, गुरु को मेरा कोटिश त्रिकाल नमोऽस्तु 1 नमोऽस्तु 1 । नमोऽस्तु 111 
श्राघार--प्रो० आदिनाथ उपाध्याय एव प्रो ही रालालजी हारा सम्पादित, प० बालचन्द्र 
सिद्धास्तशास्त्री द्वारा हिन्दी भाषानुवादित्‌ एव जीवराज ग्रन्थमाला से प्रकाशित तिलोयपण्णत्ती श्रौर 
जेनविद्ी स्थित जन मट को कञ्ञड भ्रति से को हई देवनागरी लिति हो इस गन्म क श्र श्राधारडिला 
| है । कायेके भ्रारम्भमेत्तो मूलविद्री कौ कल्लड प्रतिकेपाठभेदोकाही आधार था किन्तु यह प्रति 
= ---------<- स 
| प्रधूरी दी-घाप्त्‌ हुई । 
यदि मृद्धित प्रति न होती तो मै अल्पमति इसकी हिन्दी टीका कर ही नही सकती थी ओर 
यदि कन्नड प्रतिया प्राप्तन होती तो पाठो की शुद्धता, विषयो को सबद्ता तथा ग्रथ कौ प्रामाणिकता 
श्रादि श्रनेक विशेषताये ग्रन्थ कोप्राप्त नही हो सक्ती थी । 
सहयोग- नीव के पत्थर सदश्च सवं प्रथम सहयोग उदयपुर कौ उन भोली भाली माता-बहिनी 
काहैजो तीन वपं के दीर्घकाल से सयम ओौरज्ञानाराधन के कारणभ्रूत ग्राहारादि दान प्रवृत्ति मे 
वात्सल्य पूवक तत्पर रही है । 
श्री ज्ञानयोगी भट्धारक चारकीतिजी एव पं श्री देवकुमार शास्त्री, सुलविद्री तथा श्री 
कर्मयोगी भारक चारकीतिजी एव प० श्री देवकरुमारजो शास्त्री, जनविद्री का प्रमुख सहयोग प्राप्त 
हमरा । प्राचीन कन्नड की देवनागरी लिपि देकर इस ग्रन्थ को शुद्ट बनाने का पूणं श्रं य भापको ही 


त ० 4 ~ कि क 2, स, 


१५ 


तिलोयणण्णत्ती ग्रन्थ प्रक्रत भापामेरहै श्रौर यहा प्राकृत भाषाविन्च ड० कमलचन््रजी 
सोगानो, डा० प्रेमघुमनजो जेन श्रौर डा० उदथचन््रजी जेन उच्चकोटिके विद्वान हे । समय-समय 
पर आपके सु्ाव आदि बराबर प्राप्त होते रहे है । प्रतियो के मिलान एव पाठो के चयन आदिमे 
डा० उदयचन्द्रजी का पूणं सहयोग प्राप्त हुजा है । 


सम्पादक श्री चेतनप्रकाशजी पाटनी सौम्य मुद्रा, सरल हदय, सयमित जीवन ओर समीचीन 
ज्ञान भण्डार के धनी है । सम्पादन-कायं के ्रतिरिक्त समय-समय पर श्रापका बहुत सहयोग प्राप्त 
होता रहा हँ । आपकी कायेक्षमता बहुत कुच अशोमे श्री रतनचनद्रजी सुख्तारके रिक्त स्थानक 
पूति मे सक्षम सिदध हुईदहं। 


पूवं अवस्था के विद्यागुरु, अनेक ग्रन्थो के टीकाकार, सरल प्रकृति, सौम्याकृति, अपूव विद्रत्ता 
से परिपृणे, विद्च्छिरोमणि वयोवृद्ध पं० पन्चालालजी साहित्याचाये को सप्प्रेरणा मुभ निरन्तर 
मिलती रही ह ओर भविष्यमे भी दीघेकाल पर्यंत मिलती रहे, ठेसी भावना ह ! 


श्रीमान्‌ उदारचेत्ता दानश्चील श्री निमलकुमारजी सेठी इस ज्ञानयज्ञ के प्रमुख यजमान दै । 
वे धमेकार्यो मे इसी प्रकार श्रग्रसर रह्‌ कर धमं-उद्ोतत करने मे निरन्तर प्रयत्तशील बने रहे । 


श्नोमान्‌ कजोड़ोमलजी कामदार, भो ध्मेचद््जी शास्त्री, श्रीमान्‌ नीरजजी, ब्र° चं चलवाई, 
ब्र° कुमारो पकज, प्रस मालिक श्री पाँचूलालजो, श्री विमलप्रकाशजी इपट्स ' मेन अजमेर, श्री 
रमेशचन्दजी मेहता उदयपुर श्रौर भुनिभक्त दि० जेन समाज उदयपुर का पूणं सहयोग प्राप्त होने से 
ही आज यह्‌ ग्रन्थ नवीन परिधानमे प्रकाशित हौ पाया है, 


प्राशीर्नाद- इस सम्यग््ञान रूपी महायज्ञ मे तन, मन एव धन आदि से जिन-जिन भव्य 
जीवो ने किञ्चित्‌ भी सहयोग दिया हं वे सब परम्पराय शीघ्र ही विशुद्ध ज्ञानको प्राप्त करे | यही 
मेरा आशीर्वाद ह्‌ | 


प्रन्तिसि- मुभे प्राकृत भापा का किञ्चित्‌ भी ज्ञान नही । बुद्धि भ्रत्प होनेसे विपयज्ञान 
भी स्यूनतमरहं। स्मरण शवितिश्रौर शारीरिकिशक्तिक्षीणहोतीजारही है! इस कारण स्वर 
व्यजन, पद, अर्थं एव गणित श्रादिकी भूल हो जाना स्वाभाविक ह क्योकि-को न विमुह्यति 
शास्व-समुदरे' । श्रत परम पृज्य गुरुजनो से इसके लिए क्षमाप्रार्थी हू । विद्वज्जन श्रन्थ को शुद्ध करके 
ही अथं ग्रहण करे । 
टूत्यलम्‌ ।! भद्र भूयात्‌ । 


सं° २०४० --ध्रायिका विशुद्धमती 
वसन्त पचमी दिनाक ७-२-१६ ८४ 


परम पूज्य १०५ आर्यका श्री विङ्ुदहध मती माताजी 


गुहस्याश्चम का नास 
जन्मस्थान 

पिता 

माता 

भार्‌ 


जाति 

जन्मतियि 
लौकिकशिक्षा 
घापिक शिक्षा 
घासिक शिक्षा गुरं 


कार्यकाल 


वैराग्यका कारण 


प्राधिका दीक्षा गुर 


शिक्षागुर 
विद्यागुर 
दोक्षास्यल 


( सक्षिप्त परिचय ) 

(> 
ध्री सुभित्नराचाई 
रीटी ( जबलपुर ) म० प्र 
श्रीमान सि० लक्ष्मणलालजी 
सौ० मथुरावाई 
री नीरज जन ( गोमटेशगाथा के लेखक ) 
नी निर्मल जन, मु० सतना ( मण प्र० ) 
गोलापुवं 
सं° १९८६ चत्र शुक्ला तृतीया शुवार, दि० १२-४-१९२९ ई० 
साहित्यरत्न एव विद्याछकार, दो वर्षाय शिक्षकीय ट्‌ निग । 
धमं विषय मे शास्त्री 
विददृशिरोमणि डं १० पन्नालालजी साहित्याचायं 
सागर-म० प्र० { राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त ) 
श्री दिगम्बर जन सहिलाभम ( विधवाधस ) का सुचारु रीत्या 
सचालन करते हुए प्रघानाघ्यापिका के पद धर करीब १२ वषं पयंन्त 
कां करिया एव अपने सदरप्रयत्नो से संस्यामे १००८ श्रौ पाश्वेनाय 
सैत्यालय कमी स्थापनां करवाई । 
परम पुज्य परम श्रद्धेय आचायं १०८ भौ धघर्मसागरजी महाराज के 
सन्‌ १९६२ सागर (म० भ्र०) चातुमसि मे अगपकी परम निरपेक्षवृत्ति 
ओर परम शान्त स्वभाव का आकषण एवं सघस्य प० पुर प्रवर वक्ता 
१०८ श्रीः सन्मतिस्रागरजी महाराज के मासिक सम्बोधनं । 
परम पुज्य तपस्वी, भध्यात्मवेत्ता, चारित्रशिरोमणि, दिगम्बराचायं 
१०८ श्री ज्िवसामरजी महाराज । 
परम पुज्य सिद्धान्तवेत्ता जचार्यंकल्प १०८ भरौ भर.तसायरजी महाराज । 
परम पुज्य अभीक्ष्णन्नानोपयोगी १०८ श्न जजितसागरजी महाराज । 
धी अतिशयक्षे्र पपौराजी ( म० प्र०) 


दीक्षादिवस 
वर्षापोग 


साहित्य सुजन : 
टीका 


भोलिक्ष रचनाएं : 


संकलन 
सस्पाटन 


विशेष घमेप्रमाघना. 


संयमदात : 


९७ 


: सं° २०२१ श्रावण शुक्ला सप्तमी; दि० १४ अगस्त १९६४ ई० 


पपरा, श्री अतिशयक्षेत्र श्रीमहावीरजी, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़ 
टोडारार्यासह, भिण्डर, उदयपुर, अजमेर, निवाई, रेनवाल (किंशनगढ ), 
सवाईमाधोपुर, सीकर, रेनवाल (किशनगढ), निनाई, निवाई, 
टोडारार्थासिह, उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर । 


- 4 श्रीमद्‌ सिद्धान्तचक्रवर्ती मेमिचन्धाचायं विरचित त्रिलोकसार की 


सचिच्र हिन्दी रीका \ 


२. भह्रक सकलकीतिविरचित सिद्धान्तसार दीपक अपरनाम 
त्रैलोक्यसार दीपक की हिन्दी टीका । 


९. परमपूज्य यतिवरृषभाचायं विरचित तिलोयपण्णत्ती की सचित्र 


हिन्दी टीका । 
१. शम्‌ तनिकरुज के किचित्‌ प्रसून ( व्यवहार रत्नत्रय की उपयोगिता ) 
२. गुर गौरवं 
३. श्रावक सोपान ओर बारह भावना । 
१, शिवसागर स्मारिका २, आ7त्मप्रसून 


¦ 4 समाधिदीपक २. श्रमणचर्या २. दीपावली पूजन्‌ विधि 


४ श्रावक सुमन सचय । 


(१) आपकी प्रखर ओर मधुर वाणी से भ्रभावित होकर श्री दिगम्बर जन 


समाज, जोबनेर (जयपुर) ने श्री शान्तिवीर गुर्कुल को स्थायित्व प्ररन 
करने हतु शरी दिगम्बर जेन महावीर चत्यालय का नवीन निमणि कराया 
एवं आपके साच्चिघ्यमे ही वेदी प्रतिष्ठा कराई 1 (२) जन-धन एव 
आवागमन आदि अन्य साधन विहीन जलयारी ग्राम स्थित निनमन्दिरि का 
जीगोद्धार, २२ फुट अची १००८ श्री चन्द्रधरं भगवान फो नवीन 
प्रतिमा तथा सगमरमर की नवीन वेदी की प्राप्ति एवं वेदीभ्रतिष्ठा 
आपके ही सद्भयत्नो का फलहे । (३ ) इसीभ्रकार अनक स्थानो पर 
कलशारोहण महोत्सव हए, जन पाठशालां खोली गई; श्री दिगम्बर 
जन धर्मशाला रोडारार्यासह्‌ का नवीनीकरण नी मापकी हौ सद्परेरणा 
काफल है । 

श्री ब्र° सूरजवाई मु° डयोढदी ( जयपुर } की क्षुल्लका दीक्षा; भ्रीन्रर 
मनफूलनाई मातेश्वरी श्न गुलाचचन्दजी कमुरचन्दजी सर्फ टोडरार्यासिह 
को आठवी प्रतिमा एव श्री कजोड़ीमल कामदार ( जोबनेर ) आदि को 
दूसरी प्रतिमां के ब्रत जापके करकमलो से प्रदान किए गए! 


--कजोडीमल कामदार (जोवनेर बाले) 


पकाशकोय 


जदिवसह्‌ कृत तिलोयपण्णत्ती प्राकृत भापा मे जेन करणानुयोग का एक प्राचीन भ्रथ है । 
प्रसगवश इसमे जन सिद्धान्त, इतिहास व पुराण सम्बन्धी भी बहुत सी सामग्री उपलब्ध होती है । 
मुख्यत इसमे तीन लोक का वणेन हे । (जैन धम श्रौर जेन वाड.मय के इतिहास का पूरा ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिएलोकं विवरण सम्बन्धी ग्रथ भी उतने ही महत््वपूणं है जितने कोई भी अन्य ्रन्थहो 
सकते है । 'तिलोयपण्णत्ती" इस दष से श्रत्यन्त महत्त्वपृणं ग्रथ है । इसका प्रथम प्रकादन जीवराज 
ग्रन्थमाला, सोलापुरसेडा हीरालालजेन वडा ए एन उपाध्ये के सम्पादकत्वे मे प० वालचन्दजी 
रास्नीकृत हिन्दी अनुवाद के साथहृभआाथा जो अव अप्राप्य है । गणित सम्बन्धी जटिलताके कारण 
इस सस्करण ममे दुख सन्दभ श्रस्प् रह्‌ गये थे । प्रथमाधिकार के स्वाध्याय के दौरान ही टीकाकर्तरी 
पूज्य माताजी विशुद्धमतीजी को इस अस्पष्टता की प्रतीति हुई जिसे उन्होने स्व० प० रतनचन्दजी 
मुख्तार, सहारनपुर वालो से समा । अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य माताजी इससे पूवं “चिलोकसारः 
व “सिद्धातसार दीपक' जसे लोक विवरण सम्बन्धी महत्त्वपृणं प्रथो कौ हिन्दी टीका कर चुकी थी। 
उदयपुरमे, उन्होने इस प्राचीने ्रथ की अन्य हस्तलिखित प्रतियो को आधार बनाकर पाठ सशोधन 
किया ओर विषय को चिच्रो व सदृष्टियो के माध्यम से सुबोध वनाकरभाषाटीकाकी 1) 


सयोग से, श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जन महासभा के अध्यक्न श्री नि्मलकरुमारजी सेठी पूज्य 
माताजी के दर्शनाथं उदयपुर पधारे । ग्रन्थ के प्रकाशन की चर्चा चली तो माननीय सेटीजी ने इसे 
महासभा से प्रकाशित करना सहं स्वीकार कर लिया । महासभा का प्रकारान विभाग अभी दो-तीन 
वर्षो सेही सक्रिय हुञा है श्रौर तिलोयपण्णत्ती' जसे एेतिहासिक महत्व के प्राचीन ग्रन्थ का प्रकाशन 
कर श्रपने आपको गौरवान्विति अनुभव करता हें) महासभा सच्चे देव शास्त्र गुरुमे श्रटूट निष्ठा 
रखने वाले दिगम्बर जैन समाज की लगभग ६० वर्षोसे सक्रिय रहते वाली एक प्राचीन सस्थाहै 
जिसके का्यंकलापो को जानकारी इसके मुखपत्र “जेन गजट के माध्यम से पाठको को मिलती रहती 
है । श्री सेठीजीने १९८१ मे महासभा की अध्यक्षता ग्रहण कौ थी तवसे आपके मागेदशेन मे यह्‌ 
सस्था निरन्तर श्रपने उहश्यो की पूति मे पूणंत प्रयत्नश्ीन है । 

श्री सेटीजीने न केवल भ्रन्थ के प्रकारन की स्वीकृतिहीदीहै अपितु पारमाधथिक कर्यो के 


लिए नि्भित अपने सटी टस्ट' से इसके प्रकाशन के लिए उदारतापूवंक ्रथं सहयोग भी प्रदान किया 
है, एतदथं महासभा का प्रकाशन विभाग आपका ्रतिञगय आभार मानतादहै ओर यही कामना करता 


१६ 


है कि देव शास्त्र गुरुमे श्रापकी भक्ति निरन्तर वृद्धिगत हो । अनेक समितियौ, सस्थाओोव क्षेत्रो को 
आपका उदार सरक्षरा प्राप्त है} ध्रावकोचित श्रापकी सभी प्रवृत्तियाँ सराहनीय एव अनुमोदनीय है । 


'तिलोयपण्णत्ती' ग्रन्थ नौ अधिकारो का विल्ालकाय प्रथहै । श्रापके हाथो मे तीन अधिकारो 
का यह्‌ पहला खण्ड देते हृए हमे हादिक प्रसन्नता है । दूसरा प्रौर तीसरा खण्ड भी निकट भविष्यमे 
हम उदार दातारो के सहयोग से आपके स्वाध्यायाथं प्रस्तुत कर सकेगे, एेसी श्रागा हे । 


ग्रथ प्रकाशन एक महदनृष्ठान है जिसमे श्रनेक लोगो का सहयोग सम्प्राप्त होता ह । महासभा 
का प्रकाशन विभाग अभीक्ष्णज्ञानोपयोगीप पू १०५ आर्धिकाश्चौ विशुद्धमती माताजी कं चरणोमे 
शतशः नमोस्तु निवेदन करता है जिनके ज्ञान का सुफल इस नवीन हिन्दी टीकाकं माध्यमसे हमे 
प्राप्त हुभ्राहै। श्राशादहै,पू माताजी कौज्ञानाराधना शीघ्रही हमे दूसराव तीसरा खण्ड भी प्रकाशित 
करने का गौरव प्रदान करेगी । 


महासभा का प्रकाशन विभाग ग्रन्थ के सम्पादक डा. चेतनप्रकाशजी पाटनी, गणित के प्रसिद्ध 
विद्वात्‌ प्रो लक्ष्मीचदजी जन श्रौर पुरोवाक्‌ लेखक-जेन जगत्‌ के वयोवृद्ध सयमी विद्धान्‌ प० पच्चा- 
लालजी साहित्याचायं का भी भ्रक्तिगिय कृतज्ञ है जिनके सहयोग से प्रस्तुत सस्करण अपना वतमान 
रूप पा सका है । लेखन, सम्पादन, सशोधन कार्यो के अतिरिक्त भी ग्रथ प्रकाडान के श्रनेक कायं बच 
रहते है वे भी कम महतत्वपृणं नही होते । समस्त पत्राचार पू माताजी के सघस्थ तब्र° कजोड़ीमलजी 
कामदारने कियाद ओौरवे ग्रन्थ सुजनमेश्राने वाली तात्कालिक कठिनादयो काभी निवारण करते 
रहेहै) श्री सेटोजी से सम्पकं कर प्रेस को कागज आदि पहुचाने की व्यवस्थाके गुरुभारका निर्वह्‌ 
ज्र०° ध्मचदजी जेन शस्तीने कियाहै।! महासभाका प्रकाशन विभाग इन दोनो महानुभावो का 
्राभारी है! गणित्तीय जटिल प्रथके सुरुचिपूणं मृद्रणके लिए मुद्रक श्री पचूलालजी जैन कमल 
प्रिन्टसं भी धन्यवाद के पात्रहै। 


प्राया है, महास्भा का यह्‌ गौरवपृणं प्रकारन वीतरागकौी वाणी के सम्यक्‌ प्रचार मे 
कृतकायं होगा । इति शुभम्‌ 


राजकुमार सेटो 
मत्री : प्रकाशन विभाग 
श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा 


प्रस्तावना 


तिलोयपण्णत्ती : प्रथम खण्ड 
( प्रथम तीन महाधिकार ) 


१. प्रन्थ-परिचय : 


समग्र जेन वाड.मय प्रथमानुयोग, चरणानुयोय, करणानुयोग श्रौर द्रव्यानुयोग सूप से चार 
अनुयोगो मे व्यवस्थित है । (करणानुयोग के भ्रन्तगत जीव भौर कमं विषयक साहित्य तथा शरगोल- 
खगोल विषयक साहित्य गभितहै 4) वेदिक वाड.मय भौर वौद्ध वाडमयमे भी लोक र्वनासे 
सम्बन्धित वातो का समवेश्शतोदह परन्तु जंसे स्वतन्त्र ग्रथ जन परम्परा मे उपलव्दहैँ वैसे उन 
परम्पराश्रो मे नही देखे जाते । 


(तिलोयपण्णा ती ( तधिलोकम्रजञप्ति ) करणानुयोग के अन्तर्गत लोकविषयक साहित्य की एक 
अयन्त महत्त्वपुणं कृति है । यह्‌ प्रक्रत भाषामे लिखी गहै) यघ्पि इसका प्रधान विषय लोक- 
रचना का स्वरूप वणन ह तथापि प्रसंगवश्च धर्म, संस्कृति व पूराण-इतिहास से सम्बन्धित अनेकं वातो 
का वर्णन इसमे उपलब्ध है ।} 

ग्रथकर्ता यतिवृषभ ने इस रचना मे परम्परागत प्राचीन ज्ञान का सग्रहकियाहै नकि किसी 
नवीन विषय का | ग्रन्थकेप्रारम्भमे ही ्रथकार ने लिखा है- 


मगलपहुदिच्छव्के वक्खाणिय विविहु-गथ-जुत्तीहि । 
जिणव रमुहुणिक्कत गणहरदेवेहि मथित पदमाल ।८५।। 
सासद-पदमावण्ण  पवाहु-रुवत्तणेखनदोसेहि । 
सिस्सेसेहि विमूक्क आइरिय-अणुक्कमाप्रादं ॥1८६।। 
मन्व-जणारदयरं वोच्छाभि अह तिलोयपण्णत्ति | 
रिन्भर- ध्ति-पसादिद-वर-गुरु-चलयाणुभावेण ।!८७।॥ 
रचनाकारने करई स्थानो पर यहभी स्वीकार किथयारहै कि इस विषय का विवरण प्रर 
उपदेश उन्हे परम्परा से गुरु द्वारा प्राप्त नही हृश्रा है अथवा न हो गया है । इसप्रकार यत्िवेषभा- 
चायं प्राचीन सम्माननीय रथकार है । धवलाकार ने तिलोयपण्णात्ती के अनेक उद्धरण अपनी टीकामे 
उद्धत किए है! आचाय यतिवृषभ ने एकाधिकवार प्रह्‌.उल्लेख क्था दहै कि शसा दृष्टिविद श्रंग मे 
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निष्ट दै) द्य दिदु दिदिवाद्म्हि (१।६९) वास उदय भणामो णिस्सद दिद्वि-वादादो' (१।१४८) । 
(यह उल्लेख दर्शाता है कि, ग्रंथ का सोत दष्टिवाद नामक गहै । गौतम गणधर ने ती्ङ्धर महात्रीर 
की दिव्यध्वनि सुनकर द्वादशाग रूप जिनवाणी को रचना की थी । इसमे दृष्टिवाद नामका बारहवा 


नण = भ ॥ ॥ 


श्रग अत्यन्त महत्त्वपूणं ओर विशाल था 1 इस भ्रगके ५ भेदे .१ प्रिकमं, २ सूत्र, ३. प्रथमानुयोग, 


"9 चनव २५५०४१५. 


४ पुवंगत श्रौर ५. चूलिका! परिकमं केभी५ भेद है--१. व्याख्याप्रज्ञप्ति, २. द्रीपसागरप्रज्ञप्ति, 


न 1 


 ज॒म्बीपप्रज्ञप्ति, ४. सूयेप्रजप्ति जौर ५. चन्द्रभ्र्प्ति । ये सब ग्रथ आज लुप्त है इनके आधारपर 
रचित ग्रंथ इनके श्रभाव की भ्रारिक पूति म्रवर्य करते है। तिलोयपण्णत्ती एेक्षादही ग्रन्थदहै, खादके 
अनेकं ग्रन्थ इसके म्राधार से बने प्रतीत होते है । डा० हीरालाल जेन के भ्रनूसार “इसकी प्राचीनता 
के कारण यह श्रधंमागधी श्वुतांगःग्रथो के साथ तुलनात्मक दष्टिसे श्रध्ययनकेरने.योग्यहै श्रौर 
अन्ततः भारतीय पुरातत्त्व, धमं एव भाषा के श्रध्येताओं के लिए इस ग्रथके विविध विषय श्रौर 


इसकी प्राकृत भाषा रोचकता से रहित नही है । 





सम्पू ग्रथ को रचयिता आचायं ने योजनापूवेक नौ महाधिकारो मे संवारा है-- 


सामण्णजगसर्वं१ तम्मि लिय च्णारयाणलोय च! 

| भावण 3-णर-तिरियाण," वंतर*-जोदसिय-कप्पवासीण< ।\८ठ॥। 
सिद्धाण° लोगो त्ति य, म्रह्यारे पयद-दिदु-एव भेए | 
तम्मि शिबद्धं जीवे, पसिद्ध-वर-वण्णणा-सहिए ।।*८९।। 
वोच्छामि सयलभेदे, भव्वजणाखणद-पसर-सजणण । 
जिणसुहकमलविणिग्गिय - तिलोयपण्एत्ति-णामाए ।1९०॥ 


(उपयु क्त नौ महाधिकारो मे अनेक अवान्तर अधिकार है । अ्रधिकाश ग्रन्थ प्मय है किन्तु 
गयखण्ड भो अथेह । प्रारस्मिक मगलाचरणमे पचपरमेष्ठी का स्तवन हुआ ह परन्तु सिद्धोका 
स्तवन पहले हे, ग्ररहन्तो का वाद्‌ मे । फिर पहले महाधिकार के अन्तसे प्रारम्भ कर प्रत्येक महा- 
धिकार के आदि ओर श्रन्तमे क्रमश. एक-एक तीथकर को नमस्कारक्ियागयाहै ओर्‌ भ्ररसे 


वधमान तक तीर्थकरो को अन्तिम महाधिकार के अन्तमे नमस्कार कियागयाहै ) 


दस ग्रथ का पहली वार सम्पादनदोभागोमे प्रो° हीरालाल जेनव प्रो ए एन उपाध्ये 
दारा १६४२ व १६५१ मे सम्पन्न हुमा था । प० बालचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त का मूलानुगामी हिन्दी 
श्रनुबाद भी इसमे है । इसका प्रकाशन जन सस्कृति सरक्षक सघ, शोलापुर से जीवराज जेन ग्रथमाला 
के प्रथम रथ केरूपमे हुआथा। उस समय सम्पादकटय को.उत्तर भारतकीदो दही महत्त्वपूर्णं 
प्रतिया सुलभ हुई थी अतत" उन्हीके श्राधार पर तथा अपनी तीध्ण मेधा शक्ति के वल पर उन्होने यह्‌ 
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दुप्कर कार्यं सम्पच्च कियाथा। वे कोटि-कोटि बधारईकेपात्रहै । इन मृद्धित प्रतियो के होनेसे हमे 
वतमान सस्करण को प्रस्तुत करने मे भरपुर सहायता भ्रात हई है, हम उनके अत्यन्त ऋणी है }) इन 
मुद्रित प्रतियो मे सम्पूणं ग्रन्थ का स्थूलरूप इस प्रकार है- । । 


क्रमस विषय अन्तराधिकार कूलपद्यगद्य गाथाकेभ्रतिरिक्तछद मगलाचरण 
१. प्रस्तावना व लोके 4 २८३ गय पचपरमेष्ठी,श्रादि 9 
का सामास्य निरूपण 
२ नारकलोक १५ अ्रधि० ३९७ > ४ इन्द्रवज्रा श्रजित।सम्भव० 
१ स्वागता 
२३. भवनवासीलोक २४ अधि० २४३ > २ इन्द्रवच्रा अभिनदन।घुमति 
४ उपजाति 
४. मनुष्यलोक १६ अधि० २६६१ गद्य ७दइ.व्‌,रदोधक ] पञ्यप्रभ;सुपाइवं 
रव ति,श्शावि | 
४५. ति्येग्लोक १६ प्रधि ३२१ गद्य -- चन्द्रप्रभ।पुष्पदन्त 
६. व्यन्तरलोक १७ अधि० १०३ > -- शीतल)श्रेयास 
७ ज्योतिर्लक १७ श्रधि० ६१६ गद्य ~~ वासुपूज्य/विमल 
८ देवलोकं २१ अधि० ७०३ गद्य १ श्यादूलवि० अनन्त/धमेनाथ 
६. सिद्धलोकं ५ अधि० ७७ > १ मालिनी शातिकुन्थुश्ररसे वधं. 








प्रपनी सीमाभश्नो के बावजूद इसके प्रथम सम्पादको ने जो श्रम किया है वह्‌ नूनमेव स्तुत्य है । 
सम्भव पाठ, विचारणीय स्थल आदि की योजना कर मूल पाठ को उन्होने अधिकाधिक शुद्धकरनेका 
प्रयास किया है । उनकी निष्ठा श्रौर श्रम की जितनी सराहना की जाए कमहै। 


२. टीका व सम्पादन का उपक्रम : 


श्रा्यारत्न १०५ श्री विणुद्धमती माताजी श्रभीक्ष्णन्ञानोपयोगी विदुपी साध्वी दे । आपने 
चरिलोकसार ( नेमिचन्द्राचायकृत ) गौर सिद्धान्तसार दीपक ( भद्रारक सकलकौति ) ज॑से महत्वपूर्ण 


विलालकरायं ग्रन्थो कौ विस्तृत.हिन्दी दीका प्रस्तुत की है । ये दोनो ग्रथ क्रमश. , भगवान महावीर कं 
२५०० वे परिनिर्वाण वपं ओौर वाहुवली सहस्राव्दी प्रतिष्ठापना-महामस्तकाभिपेक महीत्सवः वरध के 
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पुण्य प्रसंगो पर प्रकाशित होकर विद्टद्जनो मे समादरणीय हए है । इन प्रथो की तैयारियो मँ कई बार 
तिलोयपण्णत्ती का श्रवलोकन करना होता था क्योकि विषय की समानता है भौर साथ ही तिलोय- 
पण्णत्ती प्राचीन ग्रन्थ भी है। सिद्धातसारदीपक' के प्रकाशन के बाद माताजी की यह्‌ भावना वनी 
किं तिलोयपण्णत्ती कौ श्रन्य हस्तलिखित प्र्तियां जुटा कर एक प्रामाणिक सस्करण विस्तृत हिन्दी 
टीका सहित प्रकारित किया जाए । आप तभी से श्रपने सकल्प को मूते रूप देने मे जुट गईं ओर अनेक 
स्थानो से जपने हस्तलिखित प्रतिया भी मंगवा ली । पर प्रियो के मिलान करने से ज्ञाप्त हुमा किं 
उत्तर भारत को लगभग सभी प्रतिया एकसी है । जो कमियां दिल्ली ओर बम्बई कीप्रतियोमेहैवे 
ही लगभग सबमे हे) श्रतः कुषं विशेष लाभ नही दिखाई दिया । अब दक्षिण भारतम प्रतियो क 
सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करने की कोलिश की गई] (संयोग से मूडबद्री मरके भद्रक स्वामी 
सानयोगी चारुकोतिजौी का श्रागमन हु । वे उदयपूर माताजी के दशनाथ भी पधारे ) माताजी ते 
तिलोयपण्णत्तौ के सम्बन्धमे चर्वाकीतो वे बोले कि मूडबद्री मे श्रीमती रमारानी जेन शोध सस्थान 
म प्रतियां है परवे कच्ड लिपिमे है अत. वही एक विद्वान बैठाकर पाठान्तर भेजने की व्यवस्था 
करनी होगी । वहं जाकर उन्होने पाठभेद भिजवाये भी परन्तु ज्ञात हुआ कि वहां की दोनो प्रतिर 
अपणं है । इन पाठान्तरो मे क्र श्रव्यन्त मह्वपुणं है कु टी हुई गाथाए भी इनमे मिली है अत 

बडी व्यग्रताथी कि कोई पुणे प्रति मिल जाए । खोज कै प्रयत्न चलते रहे तभी अशोकनगर उदयपुर 
मे आयोजित पचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर श्रवणाबेलगौला मठ के भटारक स्वामी 
कृमयोगी चारुकीत्तिजी पधारे । उन्होने बताया कि वहा एक पूणं परति है, रीघ्र ही लिप्यन्तरण मंगाने 
की योजना. बनी ओौर्‌ वहो एक विदधान रख कर लिप्यस्तरण मंगाया गया, यह्‌ प्रति काफौ शुद्ध, 
विदवसनीय श्रीर्‌ प्राचीन है । फलतः इसी प्रति को प्रस्तुत सस्करण कौ आधार परति बनाया गया है । 

यौ अन्य सभी प्रतियोके पाठभेद टिप्पणमेव्िहै।) ` 


तिलोयपण्णत्ती विज्ालकाय श्रथ है । पहले यह छोटे टाइपमे दो भागोमे छपा है! प्रतु 
विस्तृत हिदी टीका एवं चित्रौ कै कारण इसकी स्थूलता वहत बढ गई है श्रतः प्रव इसे तीन खण्डो से 
प्रकाशित करने की योजना बनी है । प्रस्तुत कति (तीन महाधिकारो का ) प्रथम खंड दहै दुसरे खंड 
मे केवल चौथा अधिकार-लगभग ३००० गाथाश्नो का होगा । तीसरे अर्थात्‌ अतिम खड मे शेष पाच 
अधिकार रहेगे । 


भरी भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा इसके प्रकाशन का व्ययभार वहन कर रही है, एतदर्थं 
ह्म महासभा के प्रतीव आभारीदहे। 


नकः 


पूज्य माताजी का सकल्प भ्राज मूतं हौ रहा है, यह हमारे लिये भ्रत्यत प्रसन्नता का विषय है । 
पूणतया समालोचक टृशिसे सम्पादिततो नही कितु अधिकाधिक प्रामाणिकता पूवक सम्पादित 
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सस्करण प्रकाित करने का हमारा लक्ष्य प्राज पूरादहो रहाहै, यहं श्रात्मसतोष मेरे लिए 
सहाघे हे । | 


३. हस्तलिखित प्रतियो का प्रिचय : 
तिलोयपण्णत्ती का प्रस्तुत सस्करण निम्नलिखित प्रतियो के श्राधारसे तयार किया गया है- 


| ` [१] द-दिल्लीसे प्राप्त होने के कारण इस प्रति का नाम द्‌" प्रतिहै। इसके मूखणृष्ठ पर 

“श्री दिगम्बर जैन सरस्वती भण्डार धरमपुरा, दिल्ली (लाला हरसुखराय सुगनचदजी }) नण आण 
(क) श्री नवामदिरजी' श्रकित है । यह १२०८५ श्रकार की है 1 कुल २०४ पतर हँ । प्रत्येक पत्र मे 
१४ पक्तिया है ओौर प्रति पक्ति मे५०से ५२ वणे) पूरी प्रति काली स्याही से लिखी गरईहं। 
प्रत्येक पृष्ठ का श्रलकरण है । एक श्रौर पृष्ठके मध्यभागमे लाल रंग का एक वृत्त है, दूसरी भोर 
तीन वृत्त ! एक स्थान पर मध्यमे १६ गाथाये चट गई है जो रन्त मे एक स्वत्व पच पर लिख दी 
गई है, साथ मे यह टिप्पण है--इति गाहा १६ चलोकयप्रज्ञप्तौ परचात्‌ प्रक्षिप्ता ।. ' सम्पृणे प्रति 
बहुत सावधानी से लिखी हुई मालूम होती हं तो भी अनेकं लिपिदोष तो मिलतेही है । देखने मे यह्‌ 
प्रति बम्ब की प्रति से प्राचीन मालूम पड्तीहे। 


परारम्भमे मङ्गल चिह्व के वाद प्रति इसप्रकार प्रारम्भ होती ह-अ नम. सिद्ध भ्य. । 
प्रति के अन्तमे लिपिकार की प्रशस्ति इस प्रकार है-- 


पररास्ति स्वस्तिश्री सण १५१७ वर्षे माग्रं सुदि ५ भौमवारे श्री मूलसघे वलात्कारगणे 
सरस्वतीगच्छै कृन्दकुन्दाचार्यान्वये भद्रारकश्रीपद्मनदिदेवास्तत्पट्‌टे भुद्ारकश्रीरुभचन्द्रदेवा 
तत्पद्रालङद्धुारभटरा रकश्ची जिनचन्दरदेवा । मुर श्रीमदनकीक्षि तच्छप्य ब्रह्मनरस्यघकस्य खडेल- 
वालान्वये पाटणीगोत्रे स वी धरु भार्या बहुश्री तत्य सा० तिहृणा मार्या तिहृणश्री सुपूरा: देवगुर- 
चरणकमलससेवनमधुकराः द्वादरात्रतप्रतिपालनतत्परा सा० महिराजध्रात्रष्यो राजसुपुत्रजालप । 
महिराजभार्या महणश्रीष्यौ राजभायप्यौ श्री सहिते त्प एतद्‌ ग्रन्थं त्रैलोक्य प्र्नप्तिसिद्धान्त लिखाप्य 
ब्ग ° नरस्यघकृते कर्मक्षयनिमित्ते प्रदत्त ।।ख।। 
यावञ्जिनेन्द्रधर्मोऽय लोलोकैस्मिन्‌ प्रवतेते । 
यावत्युरनदीवाहास्तावच्नन्दतु पुस्तक. 11१।। 


इद पूरस्तक चिर चद्यात्‌ ।छ।। शुभमस्तु ।। लिखित १० नरसिंहेन ।।दछ्‌।। श्रीमू मुणुषुरे 


लिचित्तमेतत्पुस्तकरम्‌ ।।च।। 
( पूवं सम्पादन भी इसी प्रतिसेहुत्राथा।) 


४. 


[२] ककमा ( भरतपुर ) राजस्थानसे प्राप्त होने के कारण इस प्रति का नाम कः, 
प्रति है । यह कामाके श्री १००८ शान्तिनाथ दिगम्बर जेन खण्डलवाल पचायती दीवान मन्दिरसे, 
प्राप्त हुई है ! यह १२१२८७० श्रकार की है श्रौर इसके कूल पन्नो की सख्या ३१६ है । प्रत्येक पत्र ` 

१३ पक्तियां है । प्रति पक्तिमे ३७ से ४० वणं है । लेखन में काली व लाल स्याही का प्रयोग किया ' 
गया है ! पानी एव नमी का असर पत्रो पर हुश्रा दिखाई देता है तथापि प्रति पूर्णत. सुरक्षित श्रौर । 
अच्छी स्थितिमेहै। 


यह्‌ वस्बई प्रति की नकल ज्ञात होती दै, क्योकि वही प्ररस्तिज्योकीत्यो लिखी ग्द है। ) 
लिपिकाल का श्रन्तर है- | 


“सवत्‌ १८१४ वषं भित्ती माघ शुक्ला नवस्या गुरुवारे । इद पुस्तक लिपीङृत कामावतीनगर- 
मध्ये । श्रूत भूयात्‌ ।। श्री. ॥ 
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३ ( ठ--इस प्रति का नाम ठ प्रति है। यह्‌ ड० केस्तूरचन्दजी कासलीवाल के सौजन्यसे 
श्री दिगम्बर जैन सरस्वती. भवन, म्‌न्दिरजी ठोलियान, जयपुर से प्राप्त हई हे । इसकै वेष्टन प्र 
'तं० ३३२, भौ तरिलोकप्रज्प्ति प्राकृत" अंकित है । भ्रति १२१. ५५५ श्राकारकी है । कुल पत्र सख्या 
२८३ है परन्तु पत्र सख्या ८प् से १०३ ओर १५१ से २५० प्रति मे उपलब्ध नही है । 


(पत्र सख्या १ से ८६ तककीलिपिएकसीहै। पत्र ८७ एकओरही लिखागयाहै। दूसरी 
भोर वि्कुल खाली ह । इसके हारिए मे वाये कोने मे १०३ संख्या अक्तिहै ओर दाये कोने मे नीचे 
हारिए मे सख्या ८७ अवित है । यह पृष्ठ अलिवितहै । } 


(च सष्या १०४ से १५० गौर २५१ से २८३ तकके प्रो कौ लिपि भी भिन्न भित्र है। 
दस प्रकार दस प्रति मे तीन लिपि्याहै । प्रति अच्छीदनामे है! कागज भी मोटा गौर अच्छाहै) 
पत्र सख्या १०४ से १५० तक के हाशिये मे बायी तरफ उपर च्रिलोक प्रनम्ति' निखा गया है । जेष 
पत्रो मे नही लिला गयारहै। ) 


(इसका लिपि काल ठीक तरह से नही पढा जाता । उसे काट करं श्रस्पष्ट करदिया हे, वह्‌ 
१८२३० भी पटा जा सकता है श्रौर १८३१ भी । प्ररास्ति भी श्रपणं है- 


सवत्‌ १८३१ चतुर्द॑गीत्तियौ रविवासरे" * ^" `" "^ "च प 


२९ 


तलप्रक्षेद्जलाग्रकषेत्‌, रक्षेद्‌ शिथिलवन्धनात्‌ 1 
मूखहस्ते न दात्या, एव वदति पुस्तगा ।।छ।। श्री “श्री 
श्री 9 ० श्रो * ० श्री" ५9 ७ "श्री ७४ ४ श्री ५५७७ ७४ 6 श्री ७9 = 9 $ | 
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{४ ज-इस प्रति का नाम "ज प्रतिदै। यहु भी डंँ° कस्तूरचन्दजी कासलीवाल कै 
सौजन्य मे श्री दिगम्बर जन सरस्वती भवन, मन्दिरजी ठोलियान, जयपुरसे प्राप्त हई हे । इसका 
प्राकार १३०८५. है । इसमे कुल २०६ पत्रहै। श्तठवेकमकेदोपत्रहै ओौर २१ाँपृत्रनहीहै 
अतः गाथा सख्या २२६ से २७२ ( प्रथम अधिकार ) तकनहीहै। पृष्ठ रर तक की लिपि एकसी 
है, फिर भिच्चता है । पत्र सख्या शय्य भी नही है जबकि १८५ सख्या वाले दो पत्रहै | 

दस प्रति मे प्रशस्ति पत्र नहीदै ) 

3 ‰ ‰ 

[५ (य--इस प्रति कानाम य प्रतिहु । यहुश्री दिगम्बर जैन सरस्वती भवन, ब्यावर 
से प्राप्त हुई है । वहां इसका वि० न° १०२३५ ओर जन०्न० `“ श्रंकित है । यहु १९११ ११ ५. ६3 
श्रकारकी दहै । कूल पत्र २४६ है । प्रत्येक पत्रमे बारह पक्तियां है ओर प्रति पक्ति मे ३८-३६ श्रक्षर 
है। पत्रोकी दना ठीक है भ्रक्षर सुपार्य है एव सुन्दरतापूवेक लिखे गए । ७ नम" सिद्धस्य "से 
ग्रन्थ कामप्रारम्भहृश्रादै } अन्त मे प्रशस्ति इस प्रकार लिखी गई है-- 


सवत्‌ १७४५ वषं शाके १६१० परवत्तमाने आपाढ वदि ५ पचमी श्रीशुक्रवासरे। सग्गामः 
पुरेमथेनविद्याविनोदेनालेखि प्रतिरिय समाप्ता । पं० श्रीविहारीदासरलिष्य धासीरामदयाराम 
परनाथम्‌ 1 

श्री देलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन फालरापाटन इत्यस्याथं पन्नालाल सोनीत्थस्य 
प्रवन्धेन लेखक नेमिचन्द्र माले श्रीपालवासिनालेखि त्रिलोकसार प्रज्ञप्तिरियम्‌ ! विक्रमाके १६६४ 
तमे वर्षे वेशाखकृष्णपक्षे सप्तम्या तियौ रविवासरे । 

( फोटो कापी करा कर इसका मात्र चतुर्थाधिकार मगाया गया है ) 

(यहां तिलोयपण्णत्ति कौ एक श्रन्य हस्त लिखित प्रतिश्रौरभी दहै जिसका वि० म० ३८६ ओौर 
जन० न० ४११ है) इससे ५१८ पत्रहै। पत्रकाभ्राकार ११५२८४५ है । प्रत्येक पत्रमे £ पक्तियां 
हे श्रौर प्रति पंक्ति मे ३१-३२ श्रक्षर । पत्र जीणे है अक्षर विशेषसुपाठ्य नही है । ॐ नम! सिद्धं भ्यः 
से ग्रन्थ का लेखन प्रारम्भे हृश्रा है रौर ग्रन्तमे लिखा है-- 


२७ 


संवत्‌ १७४५ वषं शाके १६१० प्रवत्तंमाने श्राषाढ वदि ५ पचमी श्री शुक्रवासरे । संग्रामपुर 
मयेन विद्याविनोदेनालेचि प्रतिरिय समाप्ता ।) 


१० श्री विहारीलालशिष्य घासीरामदयारामपठना्थेम्‌ । श्रीरस्तु कल्याणमस्तु । 
उपयु क्त प्रति इसी परति की प्रतिलिपिदहै। 


६] (९ व-वम्बरईसे प्राप्त होने के कारण इस प्रतिका नाम ्व' प्रति है। श्री देलक 
पन्नालाल जेन सरस्वती भवन सुखानन्द धर्मशाला वम्बर्ईके सग्रहुकीदहै। यह्‌ प्रति देवनागरीलिपि 
मे देरी पुष्ट कागज पर काली स्याही से लिखी गईदहै। प्रारम्भिक व समाप्तिसूचक शब्दो, दण्डो, 
सख्याग्रो, हाशिए को रेलाओ तथा यत्त-तच अधिकारशीषेको के लिए लाल स्याही काभी उपयोग 
किया गया है । प्रति सुरक्षित है ओर हस्तलिपि सवत्र एकसी है । 


यह्‌ प्रति लगभग ६” चौड़ी, १२३ लम्नी तथा लगभग २९ मोटी दहै । कुल पत्रोकी 
संख्या ३३९ है । प्रथम भ्रौर श्रन्तिम पृष्ठ कोरे दै। प्रत्येक पृष्ठमे १० पक्तियारहै ओर प्रतिपक्तिमे 
लगमग ४०-४५ श्रक्षर ह । हारिए पर शीषंक है--त्रैलोक्यप्रजञप्ति । मगलचिह्व के परचात्‌ प्रति के 
प्रारम्भिक ्रव्द है--ॐ नम. सिद्ध भ्य. 1 २३३ वे पत्र पर श्रन्तिम पुष्पिका है-तिलोयपण्णत्ती समत्ता । 
इसके बाद सस्करृत के विविध छन्दो मे रचित १२४ लोको कौ एक लम्बी प्रशस्ति है जिसकी पुष्पिका 
इस प्रकार है- 


इति सूरि श्रीजिनचन्द्रान्तेवासिना पण्डितमेधाविना विरचिता प्रशस्ता प्रशस्ति समाप्ता ¦ 
सवत्‌ १८०३ का मिती श्रासोजवदि १ लिखित मया सागरश्री सवारईजयपुरनगरे । श्रीरस्तु" ॥कल्पा।। 


इसके बाद किसी दूसरे या हलके हाथ से लिखा हुभ्रा वाक्य इस प्रकार है- पोथी तैलोग्य- 
पर्ञप्ति की भट्वारकजी ने साधन करवी नं दीनी दुसरी प्रति मीती श्रावण सुदि १३ सवत्‌ १९५६ 


इस प्रति के प्रथम = प्नोके हालिए पर कुछ शब्दो व पक्तिखडो की सस्छृत छाया है । ५ वे 
पतन पर रिप्पणा मे त्रैलोक्यदीपक से एक पद्य उद्धृत ह । श्रादि के कुछ पत्र गेष पत्रो कौ अपेक्षा अधिक 
सलिन है । 


लिपि की काफी नुटियाहं प्रतिमे 1 ग्य भाग्‌.का ओर्‌ गाथा्नो का भी पाठ बहुत श्रष्ट है| 
कख गद्भाग मे गणनाक लिखे है मानो वे गाथाये हो |) 
( पूवं सम्पादन भी इसी प्रतिसे हुग्राथा।) 


[७] (उ--उज्जन से प्राप्त होनेके कारण इस प्रतिकानाम उ' प्रतिहे। इसके माव 
चतुथ श्रधिकार कौ फोटो कपी कराई गरईथी 1 इसका प्राकार १३१..८१८ है । प्रयेकं पत्रचे 


९६८ 


१० पक्तिया ओर्‌ प्रव्येक पक्ति मे ८४--५५ वणे है । काली-स्याही का प्रयोग. किथा गया है । प्रति 
पुणंत सुरक्षित श्रौर श्रच्छी दनामेहै। 

यह्‌ बम्बर प्रति कौ ही नकल हं क्योकि वही प्रशस्तिज्योकीत्यो लिखी गई ह) लिपिकाल 
काभीश्रन्तर नही दिया गयाहं। ) 


मुडबिद्र को प्रतियां : 

(ज्ञानयोगी स्वस्तिश्रौ भटारक्‌ चारुकीत्ति पण्डिताचा्येवयं स्वामीजी के सौजव्यसे श्रीमती 
रमारानी जेन शोधसस्थान, श्री दिगम्बर जन मठ, मूडविद्री से हमे तिलोयपण्णत्ती की हस्तलिखित 
कानडी प्रियो से प० देवकूमारजी जेन शास्वरी ने पारान्तर भिजवाए थे । उन प्रतियो का परिचयभी 


उन्होने लिख भेजा हं, जो इस प्रकार हं-- 
कल्लइप्रान्तीय ताडपत्रीय अ्रन्थसूची प° सं० १७०-१५७१ 


[का 0 ^ 


विषयु ._ लोकविन्ञान 


यर्थ स॒ण०..४६द : 
(१) तिलोयपण्णत्ति [विलोक प्रज्ञप्ति ]--आचायं यतिवृषभ । पत्र स० १५१ । प्रतिप॒त्र 
पक्ति--प८ 1 श्रक्षर प्रतिपक्ति ६६ 1 लिपि-कन्मड 1 भापा-प्राकृतं । विषय लोकविज्ञान 1 
अयणं प्रति । शुद्धहं जीणेदशा हं । इसमे -सटृश्िया बहुत शुन्दर्‌ _एव स्पश हे। 


टीका. नही हं। 
॥ ॐ नम्‌ . सिद्धमर्हतम्‌ ।। श्री सरस्वत्यै नमः ॥। श्री गणेशाय नम ॥। श्री निग्र न्थवि्चाल- 
कीतिमूनये नम ।1 इस प्रकार के मगलाचरण से ग्रन्थारम्भ होताहं। 
इस प्रति के उपलब्ध सभी ताडप्ो के पाठभेद भेजने के बाद पण्डितजी ने लिखा.दे- 
("यहा तक मृद्रित (शोलापुर) तिलोयपण्णत्ति भाग १ का पाठान्तर कायं समाप्त होता 


021 ॥ मौ, 


है । मृद्रित तिलोयपण्णत्ति भाग-२मे ताडपत्र प्रति पणे नही हं, कैवलु.न° १६ से 


(कोकीं ५) 9 


के साथ मिल्‌ गये हो । यह खोज करने कौ चीज ह] रि 
ग्रन्थ सं० ६४३ : 


(२) तिलोयपण्णत्ति .(विलोकप्रज्ञप्ति) - आचाय यतिषृषभ्‌'। पत्र संख्या ठठ | पवितिप्रतिपन 
७ ] अक्षर प्रतिपक्ति ४०। लिपि कन्नड । भाषा प्राकृत । त्रिलोयपण्णति का एक्‌ 


कन [1 न 


विभाग मात्र इसमे ह । शद एव सामान्य भरति हं । उसमे भी सदृष्टिया है । 


१ 


4 


जनबद्री (श्रवणबेलगोला) से प्राप्त परति का परिचय: 


[करमेयोगी स्वस्ति श्री भटारक चास्कीति स्वामीजी महाराज के सौजन्य से श्ववरवेलगोला । 
के श्रीमठ के ग्रन्थ भण्डार मे उपलन्ध तिलोयपण्णत्ती को एक मात्र पूणं प्रति का देवनागरी वलिप्यन्तरण 
श्रीमान्‌ प० एस० बी ° देवकूमार शास्वी के माध्यमसेहमे प्राप्त हृश्रादे। प्रस्तुत सस्करण॒ की 


अधार परति.यही.है । प्रति प्रायः शृद्धहश्रौर सटृष्टियो से परिपूर्ण रै इस प्रति का पण्डितजी हाय 
प्रेषित परिचय इस प्रकारदै- 


| श्रवणएबेलगोला के श्रीमठके ग्रन्थ भण्डारमे यहप्रतिएकहीहै। ग्रन्थ ताञ्पत्रौ का है 
इसमे अक्षरो को सूची विशेष से उकेरान जाकर स्याही से लिख दिथा गया है । सीधे पंवितवार अक्षर 
लिखे गए हैँ । अक्षर पुन्दरदहै। कु अक्षरोकोस्मानसू्पसेथोडासा ग्रन्तर रखकर लिखा गया हे । 
उस अन्तर को टीक-टीक समभने मे बडी कठिना होती है । 


ताडपत्र की इस प्रति मेकल पत्रसंख्या १७४ है ! प्रति पृण है) कही-कही पत्नौ को 
अगल-बगल मे कीडोनेखालियारहैयापत्रभीट्टगएहै। सातपतोमे क्रमसंख्या नही है) उस 
जगह को कीडोनेखालियाहं ¦ पत्र तो मौज्‌द है, उन पत्रोकी संख्या ह १०१, १०९, १३६, १३७, 
१४९, १५५ भौर १५९ । एक पत्रमे नोच काडभाग वबचाहेि। पत्रो की लम्बाई १८ इचश्रौर 
चौडाई ३६ इच है । प्रत्येक पत्रमे & या १० पितर्य हे । प्रत्येक पवित मे ७७-७८ अक्षर है । एकं 
पन्नमे करीव ४६ गाथाये है।। 

कृ से देवनागरी मे लिप्यन्तरण करते हुए लिप्यन्तरकर््ता उक्त पण्डितजी को करट 
कठिनाइयां भोलनी पडी है । कतिपय कठिनाइयो का उल्लेख उन्होने इस प्रकार किया है-- 


१. श्च" ओर शवःकोएक सा लिखते है, सूक्ष्म श्रन्तर रहता है, इसके निद्वय मे कष्ट 
होता हे । 

२. इत्व ओर ईत्व का कुदं फरक नही करते, एसी जगह हस्व दीध का निश्चय करना 
कठिन होता है । 

२ संयुक्ताक्षर लिखना हो तो जिस श्रक्षर का दत्व करनाहो तो उस अक्षर के पी शून्य 
लमा देते है; उदाहरणार्थ ्घम्मा' लिखना हो तो धमा" एसा लिख देते है । जहां "धमा 
ही पढनादहो तो केसे लिखा जाए, इसको प्रत्येक न्यवस्था' ताडपत् की लिखावर में 
नही है । जहां वसाए' लिखा हौ वरहा वस्साए" क्यो न पढा जाए इसकी भी अलग कोई 
व्यवस्था नही है । 

४. मूल प्रतिमे किसी भी गथा की संख्यानही दी गई हे । 
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भरति के अन्तिम पत्र का पाठ इसप्रकार ह-- 


पणमह्‌ निणवरवसह गणहरवसह तहैव गुण्णहदवसहं । 
दुसहपरिसहवसहं, जप्िविसहं धम्मसुतपाठर वसह ॥। 


एवमाइरियपरपरागय तिलोयपण्णत्तीए सिद्धलोय सरू (व) णिरूवण पण्णत्तौ णाम णवमो महाहिथारो 


समत्तो ! @@ ध 


1 


मर्गण्पभावणद्रुः पवयणभत्तिप्पचोदिदेण मया । 

भणिदगं ...,.. . चरं सोहतु बहस्युदाइरिया ॥१।। 
चुण्णिसरूव अह, करपदसहुमाण कि ज तं । 
अहुसहस्सपमाण, तिलोधपण्णत्तिणभये ॥ २ ॥ ध्य 
णदुपमाद पणदटु-अहुमद, दि सयलपरमटु । 
णिहुरवयणविरमुक्क, णमामि अमरकित्तिर्मुणि ।\२५। 
चीरमुहुकमलणिग्गह्‌, विडलामलसुदसमुहुवडटदल । 
ससधरकरकिरणाभं, णमामि त जमरकित्तिरमुण ॥४॥ 
पचमहन्वयपुण्ण तिसत्लविरद तिगर्िजुत्त च । 
सुयसागरपारगद सुरकित्तिमूुणिदमभिवरदे ॥ ५॥ 

दुद्ध रदुम्मतकदहम सोस्तणतररण समत्तसत्तविद । 

सरण बजामि बहदुक्वसलिलपुरिद संसार समुटञ्ुडखणसएण ॥६॥ 
मिच्छत्त तिमिर भाणु" विगसिद्वरभव्व कमल भडलियं । 


. सुद्धोपयोगजुत्त , सुरकित्तिमुणीसर वदे \ ७1 


सिरिमदुअख डिदविवहाखडलमडलियमणिमउडमरी्चिपिजरिदभगवदरहुप्परमेसरमहुपदमविणिग्गद- 
सत्तभगिणीपरवादिपादपमू्ं कसवचण सकिलपक्खालिद कम्ममलपंकेहु । णिखिल सत्थ साणोयलकसणसेभुसीमुसित- 
पुरुहुदपुरोहिर गर्व्वोहि । ! दुव्वारवादिपरिसदवलेवपव्वदपाडणपगडिदस्सदादवन्जेहि । उदारदारोदरदरिणिवेसिदासापि- 
सुणपिसाची वस गदासेस पुरु परिसदुपरिवेसिदः पर्सत्तमाभासभाततिदमिच्छावादाधकारणिरुहरणसहस्सकिरहैहि । 


रायराजगररमडल!इरिय महावादवादीसर सकल विहुज्जण-चक्कवट्भि वदिदविसालक्रित्तियति 


# क 


सिरिमदमरकित्तियदीसरवियसिस्सभडारगधम्मभतर्शाह 


परिपागपेसर विमलसुकत्ताफलसारिच्छं अक्खरेहि सगनेरुस १२६६ दिम स्वभाणुसंवच्छर भद्ुषसुह्‌ ५. सो दिशे सुरताण 


पातसहा . . 


विजयरज्जे ओडगे अमहपुरे अणतससारविच्छेदणकर अणततिट्ययपदेमूले 
अणवरद अप्पभ्ावणत्य लिखिदमिद तिलोयपण्णत्तीणाम परमागमं महरमुणिमेच्वमाण समत्तो ॥ @@& 


३२ 


लं सुबोधकमलं सम्भंगवीचीचयं, 
गभीरं णिखिलद्रपालिकलित सच्छाधु हसाङ्गुर । 
पण्णाधीसयडिदट्‌ठ दाथमरवगद्राणण्णिदजीया- 
द दुगगदितापत्रद्धिहुणण जणागमक्छ सरो 1 ८॥। 
जिण णुरं सय धणुप्पमाणो चुद्धकलिहमय । 
हरिपुरणाहं त सस्ारचिसमविसरुक्खमुल उप्पडणणिउणचदप्पह वदे \1९॥ 


हरिहरहिरण्यगभसत्रासितमदनमदगजवन्‌।करुशस्तवनङ़ृतार्याज्ितस्तकलविनेयजनाय हरि ..,०.० नमः} 


श्रीमानस्ति समस्तदोषरहित प्रष्यातलोकन्रया-- 
धीशाश्रो डित पादपद्ययुगल सञ्ज्ानतेजोनिधिः। 
दर्वारस्मरगर्वपर्वतपवि मिथ्याटगधुश्रमत्‌-- 
सत्योद्धारणधीरणकधिषणो सो सन्मतीशो जिन" ।\१०\) 
सकलजगदानदनकर भभिनन्दन णम ॥ 

( यहीं ग्रन्थ का अन्त हुआ है!) 


४. सम्पादन विधिः 


किसी भी प्राचीन रचना का हस्तलिखित प्रतियो के आधार पर सम्पादन करना कोई श्रासान 

काम नही है । मुद्रित प्रति सामने होते हुए भी कर्द वार पाठन्तरोसे निणंयेने मे वहत श्रम श्रौर 

समय लगाना पडा है इसमे, नतमस्तक ह तिलोयपण्णत्ती के प्रथम सम्पादको की बुद्धि एव निष्ठा 

के समक्ष । सोचता ह उन्दे कितना,अपार श्रथक परिश्रम करना पडा होगा । क्योकि एक तो इसका 

विषय ही जटिल है, दूसरे उनके सामने तो हस्तलिखित प्रतियो कौ सामग्री भी कोई बहुत सन्तोष- 

जनक नही थी । उन्हे किसी टीका, छाया श्रथवा टिप्पण की भी सहायता सुलभ नही थौ । मुभे तो 
हिन्दी श्ननुवाद, सम्भवपाठ, विचारणौय स्थल रादि से पूरा मागंदशन भिला हे । 





स्तुत्‌ सस्करण का मूलाधार श्रवरवेलगोला कौ ताडपतरीय कानडी _ प्रतिलिपि ह) 
लिप्यन्तरण श्री एस० बी० देवकुमार शास्त ने भिजवाएर्दै। उसी के आधार पर सारा सम्पादन 
हआ है । मूडविद्री की प्रति भी लगभग दरस भरति जेसी ही है, इसके पाठान्तर श्री देवकुमारजी शास्त्री 
ने भिजवाए थे । 

तिलोयपण्णत्ती एक मह्वपणं धर्मश्रन्थ है श्रौर इसके भ्रधिकाश पाठक भी धार्मिक रुचि सम्पच्च 
श्रावक श्राविका होगे या फिर स्वाध्यायशील मुनि प्रापिका आदि) इन्हे ग्रन्थःके विषय मे अधिक 
रुचि होगी, ये भाषा की उलभन मे नही पडना चाहेगे, यही सोचकर विषय के अनुरूप सार्थक पाठ 
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ही स्वीकार करन की दृष्टि रही ह सवत्र । प्रियो के पाठान्तर टिप्पण मे श्रंकित कर दिए है। 
केयोकि हिन्दी टीका के विशेषाथं मे तो सही पाठ या सशोधित पाठकी ही संगति वैठ्ती ह, विकृत 
पाठ की नही । कटी कटी सन्‌ प्रतियो मे एकसा विकृत पाठ होते हुए मी गाधा मे. शुद्ध पाठ ही रखा 
गृया हं । 


गरित ओर विपय के अनुसार जो सटष्ट्यां शुद्ध है उन्हेही मुलमें प्रहरण किया गाह 
विकृत पाठ टिप्पणी मेदेद्िदहे। 


पाठालोचन ओर पाठसशोधन के नियमो के श्रनुसार एसा करना यद्यपि अनुचित हं तथापि 
व्यावहारिकं हृष्टि से इसे श्रतीव उपयोगी जानकर अपनाया गया है 


कानडी लिपि से लिप्यन्तरणकर््ता को जिन कटिनादयो का सामना करना पडा है, उनका 
उल्लेख प्रति के परिचय मे किया गया है, हमारे समक्न तो उनको ताजा लिखी देवनागरी लिपि 
ही थी । 

प्राकृत भाषा प्रभेदपृणं है ओर इसका व्याकरण भी विकसनजील रहा हं अत बदलते हुए 
नियमों के श्राधार पर सशोधन न करं प्राचीन शुद्धसख्पकोही रखने का प्रयास किया हे। इस कायं 
मे श्री हरगोविन्द शास्त्री कृत पाईअसदमहण्णयो से पर्याप्त सहायता मिली हं । यथासम्मव प्रतियो का 
शुद्ध पाठदही संरक्षितहुञा हं । 


प्रथमवार सम्पादित प्रतिमे सम्पादकदयने जो सम्भवनीय पाठ सुाएथे उनमे सेक 
ताडपत्रीय कानडी प्रतियोमेज्योकेत्योमिलगएहैँ।वेतोस्वौकाय हए हीहै। जिनमाथायोके 
छटने का सकेत सम्पादक दय ने किया है, वे भी इन कानडी प्रतियो मे मिली है श्रौर उनसे अथं प्रवाह 
की सगति वटी है 1 प्रस्तुत संस्करण मे श्रव कत्पित, सम्भवनीय या विचारणीय्‌ स्थल. अद्यत्प्‌ रह 
गए है तथापि यह्‌ दठतापर्वंक नही कहा जा सकता कि व्यवस्थित पाट्‌ ही ग्रन्थ का शुद्ध श्रौर अन्तिम 
रूप है ! उपलब्धं पाठो के आधार पर भ्रं की सगति को देखते हुए शुद्र पाठ रखना ही बुद्धि का 
प्रयास रहा ह । श्रा है, भाषा शास्त्री भौर पाठ विवेचक श्रपने नियम को शिथिलता देख कोसेगे 
नही अपितु व्यावहारिक उपयोगिता देख उदारतापूर्वेक क्षमा करेगे । 


५. प्रस्तुत संस्करण की विशेषताएं : 


तिलोयपण्णत्ती के प्रथम तीन श्रधिकारो का यह्‌ पहना खण्ड दै । उसमे केवल मूलानुगामी 
हिन्दी भ्रनुवाद ही वही है श्रपितु विषय सम्बन्धी विशेप विवरण की जहा नी आवश्यकता पड़ी ह वह्‌ 
विस्तारपूर्वक विभेषार्थं मे दिया गया है । गणित सम्बन्धी प्रमेयो को, जहा सी जटिनता दिखाई दी ह 


श 
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पूणंत" हल करके रखा गया है । सटृष्टियो का भी पूरा खुलासा किया गयादहै। इस संस्करणमे मूल 
सटृष्टियो कौ सख्या हिन्दी अथं के वाद श्रको मे नही दी गई है किन्तु उन सस्याघ्रो को प्षालिकाभ्रोमे 
दर्शाया गया है 1 एक अन्य विशेषता यहु भीदहै कि चि्रो ओर ताचिकाश्नो-सारशियोके माध्यमसे 
विषय को सरलतापूवेक ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया गया है । पहले श्रधिकार मे ५० चित्रहै, दूसरे 
मेदोश्रौर तीसरे मे एक, इस प्रकार कुल ५२३ चित्रहै। 


पहले अधिकार मे पूवं प्रकारित सस्करण मे २८३ गाथाये थी । इसमे तीन नयी माधारणं या 
छूटी हुई गाथाए' ( स० २०६, २१६. २३७) जुड जाने से अब २८६ गाधये हो गई है | इसी प्रकार 
दूसरे महाधिकार मे ३६७ गाथाभ्रो कौ अपेक्षा ३७१ (१६४, ३३१, ३३२, ३६५ जुडी है) श्रौर तीसरे 
महाधिकार मे २४३ गाथामो को अपेक्षा २५४ गाथां हो गई है । तीसरे अधिकार मे नई जुडी 
गाथा कीं सख्या इस प्रकार है-- १०७, १८६, १८७, २०२, २२२ से २२७ ओर २३२-३३ । इस 
प्रकार कुल १६ गाथाग्रो के जुडनेसे तीनो श्रधिकारोकी कुल गाथां ८९३ से बढ कर ९१२ 
हो गई हे। 


प्रस्तुत सस्करणा मे प्रत्येक गाथा के विषय को निर्दिष्ट करने के लिए उपक्ीषेको की योजना 
की गर है ओर एतद्‌ ्रनुसार ही विस्तृत विषयानुक्रमणिका तैयार की गई है । 


(क) प्रथम महाधिकार : 


स्वत प्रस्तावनापृवेक लोक का सामान्य निरूपणा करने वाला प्रथम महाधिकार पांच 
गाथाग्नो के द्वारा पच परमेष्व्यि को वन्दनासे प्रारम्भ होताहै किन्तु यहा भ्ररहन्तो के पहले सिद्धो 
को नमस्कार किया गया दहै, यह्‌ विशेषता है । छरी गाथामे ग्रथ रचनाकी प्रतिज्ञा श्रौर७से ८१ 
गाधा मे मगल, निमित्त, हेतु, प्रमाण, नाम श्रौर कर्ता की अपेक्षा विशद प्ररूपणा की गई दहै । यहं 
प्रकस्ण श्री वीरसेन स्वामिङृत षट्खण्डागम कौ घवला टीका (पु° १ प° ८-७१) से काफी मिलता 
जुलता है किन्तु जिस गाथा से इसका निदेश किया है वह गाथा तिलोयपण्णत्ती से भिन्न है-- 


मगल-णिमित्त-हेऊ परिमाणं णाम तह य कत्तार । 
वागरिय धप्पि पच्छा, वक्खाणड सत्थमाइरियो ।।धवला पु १/० ७ 


गाथा ८२-प्रेमे ज्ञानको प्रमाण, जाता के अभिप्राय कोनय ओर जीवादि पदार्थो के 


सच्यवहार के उपाय. को निक्षेप कहा.दै 1 गाथा ८१-त्७मे ग्रथ प्रतिपादन की प्रतिज्ञा कर ८८-९० 
से ग्रन्थ के नच अधिकारोके नाम निर्दिष्ट कयि गये । 
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गाथा &१ से १०१ तक उपमा प्रमाण के भेद प्रभेदो से प्रारम्भ कर पत्य, स्कन्ध, देश, प्रदेय, 
परमाणु श्रादि के स्वरूप का कथन किया गया है । अनन्तर १०२ से १३३ गाथा तक कहा गया ह कि 
अनन्तानन्त परमाणुश्रो का उवसच्नासच्न स्कन्ध, आठ उवसन्ासन्नो का सन्नासन्न, आठ सन्नासन्नो का 
नरुटिरेणु, आठ चुटिरेणुश्रो का त्रसरेणु, श्राठ त्रसरेणुभओ का रथरेणु, श्राठ रथरेणुओ का उत्तमभोग- 
भूमिजबालाग्न, इसी प्रकार उत्त गोत्तर आठ-आठ गुणित मध्यभोगरूमिजबालाग्र, जघन्यभोगभूमिज- 
बालाग्र, कमेभूमिजबालाश्र, लीख, चू, जौ मौर उत्सेधागुलहोताहै। पोचसौ उत्येधागुलो का एक 
प्रमाणागुल होता हे । भरतणेरावत क्षेत्र मे भिन्न-सिन्न कालमे हीने वाले मनृष्यो का अगल आत्मागुल 
कहा जाता है । इनमे उत्सेधागुल से नर-नारकादि के शरीर की ऊंचाई रौर चतुनिकाय देवो के भवन 
व नगरादि का प्रमाण जना जाताहै । द्रीप-समुद्, शैल, वेदो, नदी, कुण्ड, जगती एव क्षेनो के 
विस्तारादि क़ प्रमाण प्रमाणागल सेज्ञातहोताहै) भु गार, कलश, दर्पण, भेरी, हल, मूसल, सहासन 
एव सनूष्यौ के निवासस्थान व॒ नगरादि तथा उद्यान रादि के विस्तारादिका प्रमाण श्रात्मागुलसे 
वतलाया जाता है ! योजन क प्रमाण इस प्रकार है-६ अगुलो कापाद २ पादोका वित॒स्ति,र 


[क क 
॥ णं क 


वितस्तिथो का हाथ, २ हाथ का रिक्करु, २ रिक्कुमो का धनुप, २००० धनुषकाकोस श्रौर ५ कोस 
काएक योजन हेता है । 
¶ एकं यजुः 


उपयु क्त वणेन करने के बाद ग्रन्थकार अपने प्रकृतविपय--लोक के सामान्य स्वरूप-का 
कथनं केरते है । अनादिनिधन व ह्‌ रन्यो से व्याप्त लोक--श्रधः मध्यश्रौर ऊर्ध्व के भेद से विभक्त 
है ्र॑थकार ते इनका आकार-प्रकार, विस्तार, क्षेत्रफल व घनफल आदि विस्तरत रूपमे र्वाणत किया 
है । जधोलोक का आकार वेत्रासन के समान, मध्यलोक का आकार, खडे किये हुये मृदग के उध्वं 
भागके समान श्नौर ऊध्वेलोक का आकार खड किये हुए मृदग के समानदहै। (मा १३०-१३८ } । 
आगे तीनोलोकोमेसे प्रत्येक के सामान्य, दो चतुरस्र ( ऊर्ध्वायत ओर तियंगायत ), यव, मुरज, 
यवेमध्य, मन्दर, दूष्य ओर गिरिकटक ये अठ-श्राठ भेद करके उनका पृथक्‌-पृथक्‌ घनफल निकाल 
कर वतलाया है । यह्‌ सम्पूण विषय जटिल गणित से सम्बद्ध है जिसका पणं खुलासा प्रस्तुत सस्करण 
मे विदृषी टीकाकर्तर माताजी ने चित्रो के माध्यमसे कियाहै। रुचिकशीलपाघठ्कके लिए श्रव यह्‌ 
जटिल नही रह गया है । गाथा &१ कीसदष्टि( 5 १६सखस्रख) को विशेषार्थमे पृत्‌ स्प कर 
दिया गया है | # 


ज 


श ०१) ^> 


महाधिकार के अन्तमे तीन वातवलयोका आकार श्रौर भिच्च-भिन्न स्थानो पर उनकी 
मोटाई का प्रमाण (२७१-२८५) बतलाया गया है । अन्तमे तीन गद्य खण्डदहै। प्रथम गद्यखण्ड 
सोक के पयेन्तभागो मे स्थित वातवलयो का क्षेत्र प्रमा वताताहै। द्सरे ग्खण्ड मे आय 
पृथिवियो के नीचे स्थित वातक्षेत्रो का घनफल निकाला गया है । तीसरे गचखण्ड मे श्रा प्रथिचिभो 
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का घनफल बतलाया है । वातवनयो की मोटाई दनि के सिए ग्र॑धकारने ्लोकेयिभाग' प्रथ से एक 
पाठान्तर (गा. २८४) भी उदर किया है । श्रन्तमे कहा है कि वातरुद्ध क्षेत्र गौर श्राठ पृथिवियो 
के घनफल को सम्मिनित कर उसे सम्पूणं नोकमेसे निकाल देने प्र गुद्धे श्रीकादाका प्रमाण प्राप्त 
होता दै । मगलाचरणपू्वंक ग्रन्थ का ग्रत होता दह) 


इस अधिकारमे ७ करणा सूत्रों (गा. ११७, १६५, १७६, १७७, १८१, १६३, १९४) का 
उन्लेग्य हुआहे तथा गा १६८६६ श्रौर २६४-६६ कं भावो को सक्षेपमे व्यक्तं करने वाली दो 
सारणिया वना गहे! 


(सूलविद्री प्रीर जेनवद्री मे उपलन्ध ताडपव्रीय प्रतियौ मे गाथा १३८केबाददो गाथां भौर 
मिलती है कितु इनका परसग बुद्धिगम्य न होने से इनका उल्लेख श्रध्याय के अन्तगंत नही किया गया 
ह । गाथां इस प्रकार ई-- 


वासुच्छेहायाम, सेहि-पमाखेण ठव्ये सेत्त । 
त॒ मञ्घ्े बहुलादो, एक्कपदेसेण गेण्टिदो पदर ॥ [| 
गहिहूुण घदद्रावि य रज्जू सेटिस्स सत्त भागोत्ति । 
तस्स य वासायामो कायव्या सत्त खडाणि \॥ ) 


(ख) द्ितीय महाधिकार : 


तारकलोक नामके इस महाधिकारमे कृल ३७१ प्रद्य है । गद्य-भाग नही है । चार इद्वा 
रौर एक स्वागता छन्द है शेष ३६६ गाथाएं ह । सगनाचरण॒ मे अजितनाथ भगवान को नमस्कार 
कर ग्रथकारते श्रमे कौ चार भायाओ मे पनदरह श्रन्तराधिकारो का निदेश किया है । 


पूवं प्रकाशित सस्करग॒ से इस श्रधिकारमे चार गाथाएे वि शेषै जोदभौरव प्रतियोमे 
नही) ग्रथकार के निर्दशानूसार १५बे प्रन्तराधिकार मे नारकं जीवो मे यो्नियो क प्ररूपणा 
वणित है, यह गाथा चट गई थी । कानडी प्रततियो मे यह्‌ उपलब्ध हई है (गाथा सण ३६५) 1 इसी 
प्रकार नरककेदुखोके वर्णनमे भी गाथा स० ३३१ श्रौर २३२ विशेष मिली है । 


पूर्वं प्रकाशित सस्करण के पृ ८२ पर द्रि गाथां १८८ मे श्रधं योजन के चखह भागोमेसे 
एक भाग कम श्रेणीवद्ध विलो का परस्थान भ्रन्तराल कहा रवा है! जो गितकी दृष्टि से वेसा नही 
है । कन्नड प्रति के पाठ भेद से प्रस्तुत सस्करण के पृ २०८ पर इसे सही रूपमे रखा गया है । चं 
पृथ्वी के पकीणेक निलो क अन्तराल का कथन करने वानी माथा भी पूवे सस्करणमे नही थी, वह 
भौ कानडी प्रतियो मे मिली है । (गाथा स० १६४) । इस प्रकार कमियो की पूति होकर यह अधिकार 
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रव एणं हुआ देसा माना जा सकता है । पूवमुद्रित सस्करण मे गाथा ३४५ का हिन्दी अनुवाद करते 
हए श्रनूवादक महोदय ने लिखा है. कि--“^रन्नप्रभा पृथिवी से लेकर प्रन्तिम पृथिवी पयेन्त अत्यन्त 
सडा, श्रशुभ ओर उत्तरोत्तर श्रसख्यातगुणा ग्लानिकर अच्च आहार होता है 1” यह्‌ अथं ग्राह्य नही हौ 
सकता क्योकि नरको मे श्रराहार है ही नही । प्रस्तुत सस्करण मे टीकाकर्नी माताजी ने इसका अथं 
अन्य प्रकार का ही आहार' (गाथा ३४८) किया है । यह सगत भी है । पूज्य माताजी ने ७ सारणियो 
ओर दो चिन्नो के माध्यमसे इस श्रधिकार को ओर सुबोध बनायाहे। 


ग्रन्थकर्ता आचायं ने पूरी योजनापुवंक इस अधिकारका गठन कियाहै। गाथा €-७मे 
त्रसनाली का निर्देश है । गाथा ७-८ मे प्रकारान्तर से उपपाद श्रौर मारणान्तिक समुद्घात मे परिणत 
त्स श्रौर लोकप्रण समुद्‌ घातगत केवलियो की श्रपक्षा समस्तलोक को ही त्रसनाली कहा हं । गाथा 
६ से १६५ तक नारकियो के निवास क्षे्-सातो पृथिवियो मे स्थित इन्द्रक, श्रेरीवद्ध ओर प्रकीणेक 
विलो के नाम, विन्यास, सख्या, विस्तार, बाहल्य एवं स्वस्थान-परस्थान रूप अन्तराल का प्रमाण 
निरूपित है । गाथा १६६-२०२ मे नारकियो की सख्या, २०३-२१६ मे उनकी भ्नायु, २१७-२७१ 
मे उनका उत्सेध तथा गाथा २७२ मे उनके श्रवधिज्ञान का प्रमाण कहाहै। गाथा २७३-२८्४मे 
नारकी जीवो मे सम्भव गुरास्थानादि बीस प्ररूपणाओो का निर्देश है । गाथा २ ५-२८७मे नरको मे 
उत्पद्यमान जीवो कौ व्यवस्था, गाथा २८८ मे जन्म-मरण के अन्तराल का प्रमाण, गाथा २८९ मे एक 
समय मे जन्म-मरण करने वालो का प्रमाण, गाथा २९०-२९दमे नरक से निकले हुए जीवोकी 
उत्पत्ति का कथन, गाथा २९४-३०२ मे नरकायु के बन्धक परिणामो का कथन प्रौर गा० ३०३ से 
३१२३ तक नारक्तियो की जन्मभूमियो का वणन दहे । 


गाथा ३१४ से ३६१ तक नरकोके घोर दु'खोका वणंनहै। 


गाथा २३६२-४ मे नरको मे सम्यक्त्वग्रहणके कारणोका निदेश श्रौर गाथा ३६९५मे 
नारकियो की योनियो का कथन है 1 अन्तिम मगलाचरण से पूवं के पाच छन्दो मे यह्‌ बताया गया 
हैकिजो जीव मद्य-मास का.सेवन करते है, शिकार करते है, असत्य वचन बोलते हे, चोरी कृरते है, 
परधनहरण करते है, रात दिन विषय सेवन करते है, निखेज्जतापूरवंक परदारासक्त होते है" दूसरो को 
ठगते है वे तीव्र दुख को उत्पन्न करने वाले नरको मे जाकर महान्‌ कष्ट सहते है । 

प्रतिम भाथा मे भगवान सस्भवेनाथ को नमस्कार किया गयाहै। 


(ग) त्रतीय सहाधिकार : 


भवनवासी लोकस्वरूप निरूपण प्रज्ञप्ति नामक तीसरे महाधिकार मेः पूवं प्रकाशित सस्करण 
मे कुल २४३ पद्य है । गाथा सख्यां २४ से २७ तक गाथाओं का पाठ इस प्रकार है-- ` 


य्‌ 
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जप्पमहद्धिप्रमग्सिम्रभाव्रणदेवाण होति भवणाणि। 
दुमवारालसच्हस्सा लकखसधोधो चिदोय गताउ ॥२४॥ 
२०५०० | ४२००० / १००००५० 

अप्पमहेद्धियमर्ज्िमभावणदेत्राण वासवित्यारो । 

समचउरस्सा (सवणा वज्जामयहारसनज्जिया सत्वे ॥२५॥ 

बहलरो तिसण सखासचेज्ज जोयणा वासे । 

संखेज्जर देसवशेघु भवण्देता वसति, सखेस्जा ॥२६१। 

सखातौदा सेय चछं्तीस्षवुरा य होदि सज्जा (?) 

भवणसरूदा एदे वित्थाय होड जाणिज्जो (२७) 

। भवणक्ण्णणे सम्मत्त 
कल्चड की ताडपत्रीय प्रियो मे इस पाठकी सरचना दस प्रकारदै जोपृणंतःसहीहै श्रर 
इसमे भ्रान्ति (?) की सम्भावना भी नही है । ह, इस पाठसे एक गाथा अवक्यकेमहो गर्ह । 

अप्प-महेद्धिय-मञ्क्िस-मावण-देवाण होति भवणाशि । 


दुग-बादाल-सहस्सा लक्वमघोधी विदीए्‌ ' ग॑तूण ॥२४॥ 


२००० ॥ ४२००० / १¶००००० 
।\ अप्यमहुद्धिय-मच्द्िम-भावण -देनाण-णिवास-सेत्तं समक्त ॥\९॥ 


समचडरस्सा भवण वञ्जसया-दार-वल्जिया सव्ये 
बहलत्तं ति-सर्यााण सखाससेज्ज-जोयण्म चसे ॥२४॥ 
सखेज्ज-र द-सवेशोसु भवणदेवा वसति सखेज्जा । 


सखतीोदा वाते अच्छती सुरा असचेज्जा ॥२६॥ 


अवण सरूव ससत्ता ॥*१५०।। 


इस प्रकार कुल २४२ माथ रह गई है । ताडपच्रीयभ्रतियो मे १२ माथरं नवीनःमिली हँ 
श्रत प्रस्तुत सस्करण मे इस अधिक्रारमे २४२4 १२२५४ गाथाए हई है ! 
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विरेष ध्यान रखने थोग्य : 


यो तो इस श्रधिकारमे कुल २५४ गाथाणहीहै। परन्तु भूलसे गाथास ६४ । 
करम मे ्रकित होनेसे रह गर है भ्र्थात्‌ गाथा सख्या ६३ के वाद गाथा सख्या ६५ श्रकित | 
कर दियागयाहे (गाथानहीद्टी है केवल क्रम सख्या ६४ छूट गर्ह । ) ओर यह्‌ भ्रूल | 
श्रधिकार के श्रन्त तक चलती रही है जिसुसे २५४ गाथाओो के स्थान पर कुन गाथा 
२५५ अकित हद दै । इसी क्रम सख्या को मानने से सारे सन्दभं श्रादिभी इसी प्रकार | 
दिए गये है । श्रत" पाठ्कोसेश्रनुरोधदहेकिवे इस भूल कोध्यान मे रखते हए.गाथा स° | 


म = 


६३कोही ६३-द४ समभ ताकि श्रन्य सन्दर्भोमेध्रान्तिन हो तथापि अधिकारमे कूल 
२५४ गाथाये ही सने । 


इस बडी भूल के लिए हम विशेष क्षमाप्रार्थी है । 


न्य स ---०--4---5-- 
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इस तीसरे महाधिकारमे कुल २५५ पद्य है। इनमे दो इन््रवच्रा (सं. २४० , २५३ ) 
भौर ४ उपजाति ( २१०८-१६, २४१, २५४ ) तथा शेष गाथा छन्द है । पूं प्रकाशित ( सोलापुर ) 
परति के तीसरे अधिकार से प्रस्तुत सस्करण के इस तीसरे अधिकार मे गाथा सण १०७, १८ ६-१८७, 
२०२, २२२ से २२७ तथा २३२-२३३ इस प्रकार कुल १२ गाथाए' नवीन है जिनसे प्रसगानुक्ल 
विषय की पूति हुई है रौर प्रवाह ्रवरुड होने से वचा है । गाथा स० १८६ ओर १८७ केवल मूल-. 
विद्री की प्रतिमे मिली है श्रन्य प्रियो मे नही हं । टीकाकर्नी माताजी ने इस अधिकारको एक चित्र 
ओर ७ सारणियो / तालिका से अलक्त कियादहै। गाथा सर ३६ मे कत्पवृक्षो को जीवो की 
उत्पत्ति एव विनाश का कारण कहा है, यह्‌ मन्तव्य.बडे प्रयत्न से ही समभ मे आया है । 


इस महाधिकार मे २४ अन्तराधिकार टे । ्रधिकारके आरम्भमे ( गाथा १) श्रभिनन्दन 
स्वामी को नमस्कार किया गया है ओर अन्त मे (गाथा २५५) सुमतिनाथ स्वामी को । गाथा रसे ६ 
मे चौबीस अधिकारो का नाम निर्देश किया गयादहै। गाथा ७-८मे भवनवासियो के निवासक्षेच्, 
गा & मे उनके भेद, गाथा १० मे उनके चिव, ११-१२ मे भवनो कौ सख्या, १३ मे इन्द्रस्या व 
१४-१९ मे उनके नाम, १७-१६ मे दक्षिणेन्द्रो ओर उत्तरेन्रो का विभाग, २०-२३ मे भवनो का वर्णन 
रमे श्रल्पद्धिक, महद्धिक व मध्यमक्छद्धिधारक देवो के भवनो का विस्तार, २५-२६ मे भवनो का 
विस्तार एव उनमे निवास करने वाले देवो का प्रमाण, २७-३८ मे वेदी, ३६-४१ मे कूट, ४२-५य्मे 
जिनभवन, ५५-६१ मे प्रासाद, ९रसे श्ण्रेमे इंद्रो कौ विभूति, १४४मे सख्या, १४५-१७ ६मे 
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रायु, १७७ मे शसैरेस्तेध, १७८-१८३ मे उनके अवधिज्ञान के क्षेच का प्रमाण, १०८४से १६६ मे 


भवनवासियो के गुणस्थानादिको का वंन, १६७ मे एक समय मे उत्पत्तिव मरण का प्रमाण, 
१६०-२०० मे श्रागततिनिरदेश्ञ व २०१ से २५० मे भवनवासी देवो कौ आयु के वन्धयोग्य परिणामोका 


विस्तृत वर्णन हृश्रा है । 

अवनवासी देव देवियो के शरीर एव स्वभावादि का निरूपण करते हुए भ्राचार्यश्री यतिवृषभ 
जीते लिखादहै कि “वे सव देव स्वर्ण के समान, मल के ससगेसे रहित, नि्मलकान्ति के धारक, 
सुगन्धित निवास से सयुक्त, अनुपम रूपरेखा वाते, समचतुरसर रारीर सस्थान व्राले लक्षणो ओर 
व्यजनो से युक्त, पणं चन्द्रस्य सुन्दर अ हाकान्ति चले श्रौर नित्य ही (युवा) कमार रहते है, वसी ही 
उनकी देविया होती है । ( १२६१२४७, 

“ते देव-देविया रोग एव जरा से विहीन, ्रनुपम बलवीयं से परिपृणं, किचित्‌ लालिमायुक्त 
हाथ पैरो सहित, कदलीधात से रहित, उच्छृ रत्नो के मुकुट को धारण करने वाले । उत्तमोत्तम 


विविध प्रकारके श्राश्रूषणो से शोभायमान, मास-हट्धी-मेद-लोहु-मज्जा वसा ओर शुक्र म्रादि धातुभो 
से विहीन, हाथो के नख एव बालो से रहित, अनुपम लावण्य तथा दीप्ति से परिपूरं ओर अनेक प्रकार 


कते हाव भावौ मे आसक्त रहते है 1. ' ( १२८-१३० ) 


प्रायुवन्धक परिणामो के सम्बन्धमे लिखा ह कि--्लान ओर चारितं मे टट जका सहित, 
सकेक्च परिणामो वाने तथा मिथ्यात्वमाव से युक्त कोई जीव भवनवासी देवो सम्बन्धी अगयुको 
बाधते है । दोषपृणं चारित्रवलि, उन्मा्गंगामी, निदानभावो से युक्त, पापासक्त, कामिनी के विरह 
रूपी ज्वर्‌ से जञंरित, कलदुप्रिय सन्ञी असन्ञी जीव भिथ्यात्वभाव से सयुक्त होकर भवनवासी देवो मे 
उत्पन्न होते है । सम्यण्दष्टि जीव इन देवो मे कदापि उत्पन्न नही ह्येता 1 ्रसव्यभाषी, हास्यभ्रिय एव 
कामासक्त जीव कन्दपं देवो मे उत्पच्च होते है । भूतिकर्म, मन्त्राभियोग ओौर कौतुहलादि से सयुक्त तथा 
लोगो की वचना करने मे प्रवृत्त जीव वाहन देवो मे उन्न होते हं । तीर्थकर, संघ, प्रतिमाएव 
आमभग्रन्थादिक के विषयमे प्रतिकूल, दुविनयी तथा प्रलाप करने वाले जीव किल्विपिकं देवोमे 
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रूप प्राप्त हुई अपनी तुच्छं देवपर्याय के लिए पश्चात्ताप करते है । ( २११-२२२) तत्काल मिध्यात्व 
भाव का त्याग कर सम्यक्त्वौ होकर सहाविशरुदधिपृवंक जिनपृजा का उद्योग करते है । (२२३-२२५) 
स्नान करके (२२६), भ्राभ्रुषणादि (२२७) से सज्जित होकर व्यवसायपुर मे प्रविष्ट होते है भ्रौर 
पूजा व अभिषेक कै योग्य द्रव्य लेकर देवदेवियो के साथ जिनभवन को जाते है । ( २२८-२९ ) । वहां 
पहुच कर देवियो के साथ विनीत भाव से प्रदक्षिणापूवेक जिनप्रतिमाओ का ददन कर 
जय-जय शब्द करते है, स्तोत्र पढते है गौर सन्त्रोच्चारणपूवैक जिनाभिषेक करते है । 
( २३०-२३३ ) 


अभिषेक के वाद उत्तम पटह, श्खु, मदग, घण्टा एव काहलादि बजाते हए ( गा० २३४) वे 
दिव्य देव कारी, कलश, दपर, तीन श्रौर चामरादि से, उत्तम जलधाराश्रो से, सुगन्धित गोशीर 
मलयचन्दन श्रौर केशर कं पको से, अखण्डित तन्दुलो से, पृष्पमालाओ से, दिव्य नैवेद्यो से उज्ज्वल 
रत्नमयी दीपको से, धूप से भ्रौर पके हए कटहल, केला, दाडिम एव दाख श्रादि फलो से 
(श्र द्रव्यसे ) जिन पूजाकरतेहं । (२३५-२३८) पूजा कं अन्तमे अस्सराश्नो से सयुक्त होकर 


नाटक करते है ओर फिर निजभवनो मे जाकर अनेक सखो का उपभोग करते है 
( २३९-२५० ) । 


अविरत सम्य्टष्टि देव तो समस्त कर्मो के क्षय करने मे अद्ितीय कारण समभ कर नित्यही 
प्रनन्तगुनी विशुद्धिपूवेक जिनपूजा करते है किन्तु मिथ्याहृष्टि देव भी पृरनेदेवो के उपदेश से 
जिनप्रतिमाभो को कुलाधिदेवतता मान कर नित्य ही नियम से भक्तिपूवेक उनकी पृजा करते 
हं । (२४०-२४१) 


गाथा २५१-२५२ मे आचार्यश्री ने भवनवासियो मे सम्यक्त्वग्रहण के कारणो का निर्देश 
किया है ग्रौर गा० २५३-५४ मे भवनवासियो मे उत्पत्ति के कारण वतलते हुए लिखा है-“जो 
कोड श्रज्ञान तप से युक्त होकर शरीरमे नाना प्रकारके कष्ट उत्पन्न करते ह तथा जो पापी सम्यग््नान 
से युक्त तप को ग्रहण करके भी दुष्ट विषयो मे ्रासक्त होकर जला करते है, वै 
सब विगुद्ध लेदयाश्रो से पूवं मे देवायु वोधकर पदचात्‌ क्रोधादि कपायो हारा उस आयुका 
घात करते हुए सम्यक्त्वरूप सम्पत्ति से मन को हटा कर भवनवासियो मे उत्पच्च होते है ।" 
( गा० ५३-५४ )} 
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गाथा २५५ मे सुमतिनाथ भगवान को नमस्कार कर अधिकार की समाप्ति 
की ग्रहै । 
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१९९ आभार) 

'तिलोयपण्णत्ती' जसे विशालकाय ग्रन्थ के प्रकादन कौ योजना मे श्रनेक महानुभावो काहमे 
भरपूर सहयोग श्रौर प्रोत्साहन मिना है । प्रथम खण्ड के प्रकाशनावसर पर उन सवका करतजनापूर्वक 
स्मरणा करना मेरा त्तिक कत्तभ्यदि। 


परम पूज्य प्राचायं १०८ श्री धर्मसायरजी महाराज एवं श्राचायं कल्प १०८ श्र श्रुतसायरजी 
महाराज के श्राशीर्वेचन उस सम्पूर्णं महदनुष्ठान मे मुे प्रेरित करते रहे है, मै इन साधु-पुगवोके 
चर्यो मे सविनय सादर नमोस्तु निवेदन करता हुभा उनके दीघं नीरोग जीवन कौ कामना केरता हू । 


पूज्य भद्रारक द्रय--मूडविद्री मठ भौर श्रवणवेलगोला मठ--को भी सादर वन्दना निवेदित 
करता ह जिनके सौजन्य से हमे क्रमदा पाठान्तर गौर लिप्यन्तरण प्राप्त ठौ सके ताढपत्रीय कानडी 
प्रतियो से पाठान्तर व लिप्यन्तरण भेजने वाले पण्डित दय श्री देवकुमारजी गास्व्री, मूडविद्री व्री 
एस वी देवकूमारजी शास्त्री, श्रवणवेलगोला का भी मँ श्रत्यन्त श्राभारो हु उनके सहयोग के विना 
तो प्रस्तुत सस्करण को यह्‌ रूप कृदापि मिल ही नही सकता था । 

ग्रन्थ हस्तलिखित प्रिया प्राप्त करने मे डं कस्तूरचदजी कासलौवाल ( जयपुर +, 
श्री रतनलानजी कामा (भरत दुर), पं० अरुणकुमारजी शास्त्री (व्यावर) श्री ह्‌ रिचन्दजी ( उज्जेन ) 
अर्‌ श्री विशम्बरदास महातीरभ्रसाद जेन सर्याफ ( द्विल्ली) का सहयोग हमे प्राप्त हुआ । मै उन सव 
महानुभावो का श्राभारीहू। 

आदरणीय ब्र ° कजोडीमलजी कामदार ( जोवनेर ) पृज्य माताजी के साथ सघ मेही रहते 
है । ग्रन्थ के बीजारोपण से लेकर इसके वतंमानरूप मे प्रस्तुतीकरण की श्रवधि मे भ्रापने धैयेपूवेक 
सभी व्यवस्थाएं जुटाकर मेरे भार को काफो हल्का किया है। मै श्रापके इस उदार सहयोग के लिए 
ग्रापक्रा अ्रत्यन्ते ्ननुग्रहीत हू 1 

ग्रन्थ का प्तुद्येव्ाक्छ समाज के वयोवृद्ध विदान्‌ श्रद्धय डँ पन्नालालजौ सा साहित्याचा्यं 
ने लिखकर मुक पर जो अनुग्रह किया दै, इसके लिए मै उनका अत्यन्त आभारी हू । पृज्य पण्डितजी 
की विद्त्ता ओर सरलता से मै अभिभूत हु, मै उनके दीष्य कौ कामना करता हू 
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परोऽ लक्ष्मीचन्द्रजी जन, प्राचायं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म ध्र) ने 
(तिलोयपण्णत्ती का गणितः विषय लिख भेजा है, एतदथे मे उनका हादिक आभार मानताहू । 
प्रोफेसर सा० जेन गणित के विशेषज्ञ है । जंनागम मे श्रापकी श्रटट आस्था है| 


हस्तलिखित प्रतियो से पाठका मिलान करनेमे ओर निणेयलेनेमे हमे डं० उदयचन्दजी 
जेन, प्राध्यापक प्राकृत विभागः, उदयपुर विकष्वविद्यालय, उदयपुर का भी प्रभूत सहयोग प्राप्त हृश्रा 
है । मे उन्हे हादिक साधुवाद देता हू । 


प्रस्तुत सस्करण मे मूद्रित चित्रो की रचना श्री विमलप्रकानजी भ्रजमेर ओौर श्री रमेशचन्द्र 
मेहता उदयपुरनेकीहै। वे धन्यवादके पात्रहै। 


विशेषाथेपूवेक ग्रथ की सरल एव सुबोध हिदी टीका करने का श्रम तो पृज्य माताजी १०५ 
श्री विशुद्धमत्तीजीने कियाहीदहै साथही इस प्रकाशन-ग्रनुष्ठान के संचालनका गुरुतर भारभी 
उन्हीने वहन किया है । उनका धेये, कष्टसहिष्णुता, व्याग -तप श्रौर निष्ठा प्रशसनीय एव भ्रनुकरणीय 
है । गत दो-ढारईवर्षोसेवेही इस महदनुप्ठानको पूणं करनेमे जुटी है, श्रनेक व्यवधानो के बाद यह्‌ 
प्रथम खण्ड ! प्रथम तीन अधिकार) आज श्रापके हाथोमे देकर हमे गौरव का अनुभवदहो रहाहै। 
दूसरा खण्ड ( चतुथं श्रधिकार) भीप्रेसमेजनेको तैयार है, यदि अनुकृलता.रहीतो दसय श्रौर 
तीसरा दोनो खण्ड अगले दो वषं मे प्रस्तुत कर सकेगे । पृज्यमाताजीने इस ग्रथ के सम्पादन का 
गुरुतर उत्तरदायित्व सभे सौपकरमुफपर जो अनुग्रह कियाहै ओर मुभे जिनवाणीकीसेवाकाजो 
अवसर दिया है, उसके लिए मै प्‌० भ्रायिका श्रीका चिरकृतज्न ह । सततस्वाध्यायस्चीला पूज्य माताजी 
गरध्ययन-श्रध्यापनमे ही अपने समयक्ा सदूपयोग करती है । यद्यपि श्रव प्रापका स्वास्थ्य अनुकल 
ही रदता रै तथापि श्राप अपने कर्तव्यो मे सदव दटृढतापूवंक सलग्न रहती है । पृज्य माताजी का 
रत्नत्रय कुशल रहे ओर स्वास्थ्य भी अनुकूल वने ताकि वे जिनवाणी के हादं कौ अधिकाधिक सुबोध 
रीतिसे प्रस्तुत कर सकं-यही कामना करताह) पूज्य मताजीके चरणो मे शतश वन्दासि 
निवेदन करता ह । | 


ग्रन्थ के प्रकाशन का उत्तरदायित्व श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जन महासभाने वहन किया 
है एतदर्थं मै महासभा के प्रकाशन विभाग एव विशेष रूप से महासभाध्यक्न श्री निर्मलकुमार्जी सेठी 
को हरदिक धन्यवाद देता हू । 


ग्रन्थ का मुद्रण कमल प्रिन्टसं मदनगज-किगनगढ मे हुआ हं । दूरस्थ होने के कारण प्रूफ 


स्वय नही देख सका ह अतः यत्किचित्‌ भूले रह गई है । पाठको से अनुरोधहैकिवे स्वाध्याय से पूवं 
शुद्धिपत्र के श्रनुसार श्रावश्यक सशोधन अवश्य कर रं । 
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गरखितीय ग्रंथो का मूदरा वस्तुत जटिलं कायं है) अनेक तानिकाये, माकरति्या, जोड-वाकी- 
गुणा-भाग तथा वटा-वंटी कौ विचि सस्याये आदि सभी इसम्रथमे है) प्रेस मालिकश्चीरपाचलालजी 
धनिष्ठ सुश्रावकं हँ । उन्हे ्रनेक ग्रथोके मुद्रण का ्रनुभव है । उन्होने इस ग्रन्थ के म्ण मे प्री 
रुचि लेकर इसे बहुत ही सुन्दरतापुवेक आपके हाथो मे प्रेषित किया है ! एतदर्थं वे अतिशय धन्यवाद 
के पात्रहै) 


वस्तुत" श्रपने वतमान रूप मे त्िलोयपण्णकत्ती (रथम खण्ड) की जो कुं उपलब्धि है, वहु सव 
ट्टी श्रमशौल पृण्यात्माओ की है । मै इन सवका अत्यन्त भारी हु ! 


सुधी गुणग्राही विद्रानो से अपनी भ्रूलो के लिये क्षमा चाहता ह । 


त्यलम्‌ 
वसन्तं पचमी, वि स. २०१० विनीत- 
धी पाश्वनाथ जन मन्दिर चेतनपकाश पाटनी 
सम्पादक 


शास्त्री नगर जोधपुर ( राज० ) 
दिनाकः ७ फरवरी तथं 


(२२५ 
६१५६ 


तिलोयपण्णत्ती ओर उसका गणित 


( लेखक . लक्ष्मीचन्छ जन, प्राचाये, शासकीय स्नातकोत्तर महावियालय ) 
चिदवाडा (मण प्र०) 


श्राचाये यतिवृषभ हारा रचित तिलोयपण्णत्ती कर्णानुयोग विषयक महान्‌ ग्रन्थ है जो प्रान्त 
भाषामे है । यह चरिलोकवर्ती विश्व-स्वना कासार रूपसे गणितनिवद्ध दशेन कराने वाला अत्यन्त 
महत्वपणं ग्रन्थ है जिसका प्रथम बार सम्पादनदो भागौमे परोफसर हीरालालं जेन, प्रोफेसरणए एन 
उपाध्ये तथा पंडित बालचन्द्र सिद्धान्तसास्त्री द्वारा १९४३ एव १९५१ मे सम्पन्न हुमा था । पूज्य 
प्रायिक श्री विशुद्धमती माताजी कृत हिन्दी टीका सहित अव इसका द्वितीय बार सम्पादनहो रहा है 
जो अपने आपमे एक महान्‌ कायं है, जिसमे विगत सम्पादित ग्र॑थोका परिशोधन एव विश्लेषण 
तथा भ्रत्य उपलब्ध हस्तलिखित परतियो द्वारा मिलान किया जाकर एक नवीन, परम्परागत ल्पमे 
षरस्तुत किया जा रहाट) 
तिलोयपण्णत्ती ग्रन्थ का, विशेप महत्व इसलिए है कि कर्मसिद्धान्त एव अध्यात्म-सिद्धान्त- 
विपयक ग्रन्थो मे प्रवेश करने हेतु इस ग्रथ का अध्ययन म्रत्यन्त अवश्यक है) कमं परमाणु द्वारा 
0 क क न 
आत्मा के परिणामो का दिग्दशेन जिस गणित द्वारा प्रबोधित किया जाता है, उस गणित की रूपरेखा 
"~ र 
का विशेष दरीं तंक इस श्रथ मे परिचय कराया गया है । इसप्रकार्‌ यह्‌ ग्रथ अनेक ग्रन्थो को भलीभाति 


समभे हत्‌ सुद्‌ श्राधार्‌ वनता है । 

यतिवपभाचायं की दये कृतियाँ निविवाद. रूप से प्रसिद्ध मानी गहै जो क्रमश्च कसायपाहड- 
कम्मपयडि पाहुड' के ज्ञात्‌ थे उनसे यत्तिकृषभाचाय ने कसायपाहृड के सृत्रो का व्याख्यान ग्रहण 
किया था, जो श्रेज्जदोसपाहृड' के नमसे भी प्रसिद्ध था । {आचायं वीरसेन ने इन उपदेशो को 
प्वाहक्रम से आये घोपित किया है तथा प्रवाह्यमान भी कहकर यथाथं तथ्य रूप उत्लेखित किया 
है । अगि उन्होने.्नाचायं श्रायेमक्षु के उप्देक को अपवाइज्जमृाण' ओौर्‌ आचाय नागहस्ति के उपदेश 
को 'पवादज्जत' कहा है 


तिलोयपण्णात्ती के रचयिता यतिवृपभाचायं कितने प्रकाड विदान थे यह चूशिसूव्रो तथा 
तिलोयपण्णत्ती की र्वना-शेलीसे स्पष्टो जाता! रचनाएं वृत्तिसूत्र तथा चूणिसूतमे हया त॒ तथा चणिसूत्र मे ट्र 
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करती थौ । वृत्तिमुत्र के शब्दो कौ रचना सक्षिप्त तथा सूत्रगत अशेष अथं ; सग्रह सहित दती थी। 
चूणिसृत्र को रचना भी सक्िप्त शब्दावलीयुक्त महान्‌. श्रथगभितत,- हैत निपात एव उपसग से युक्त, 
गम्भीर, श्रनेक .पदसमन्वित, अव्यवृच्छिच, धारा-परवाही हा करती थी.। सप्रकार तीर्थकरो कौ 
दिव्यध्वनि से निस्सृत घीजपदो को उद्घाटित करने मे चूशिपद समर्थं कहलाता था । चशणिपद कै 
वीजसूत्र विवृत्यात्मक सूवर-रूप होते थे तथा तथ्यो को उद्घोषित्‌ करने वाले हते थे । इन सूतो दवारा 
यतिवृषसाचायं ने आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता ओर्‌ श्र्थाधिकार इन पांच उपक्रमो द्वारा भरं 
को प्रकट किया है} इसप्रकार उनकी गलौ विभाषा सूत्र सहित, अवयवा वाली एव पदच्छेद पूवेक 
व्याख्यान वाली है | 


एेसे कम-ग्रथ के सावंजनीन हित मे प्रयुक्त होने हतु उसका भ्राधारभूत ग्रन्थ भी तिलोयपण्णत्ती 
रूपमे रचा। इस ग्रन्थ मे नौ ्रधिकार दहै ` सामान्य लोकं स्वरूप, नारकलोक, मवनवालीलीक । 
मनुष्यलोक, तियंग्लोक, व्यन्तरलोक्‌, ज्योतिर्लोकि, देवलोके श्रौर सिद्धलोक । इसप्रकार .गणितीय, 
सुव्यवस्थित, सख्यात्मक विवरण सकेत एव सटश्टियो सहित इस सरल, लोकोपयोगी तथा लोकोत्तरो- 
पयोगी ग्रन्थ की रचना अधिकाशरूप से पद्यात्मके तथा कही कही गच खण्ड, स्फुटशन्द या वाक्य 
र्पभीरहै। इसमे छन्दो का भी उपयोग हुआ है जो इन्द्रवज्रा, स्वागता, उपजात्ति, दोधक, शादूल- 
विक्री डित, वसन्ततिलका, याथा, मालिनी नाम से ज्ञात है। 


इस श्रन्थ मे ग्रथकारनेकही श्राचायं प्रम्परासे प्राप्त ओर कही गरपदेश् से प्राप्त ज्ानका 
उल्लेख किया है । जिन ग्रथो का_उन्होने उल्लेख किया टै भुूग्रायणी, परिकम, लोक.विभाग, लोक 
विनिङ्चयं वे अभ उपलब्ध नह उपलब्ध नही है । इन ग्रन्थो मे भी तिलोयपण्णत्ती के समान कृरणानुयोग की 
सामग्री रही होगी । करणानुयोग-सुम्बन्धी सामग्री जिसमे गणित सूत्रोका बाहुल्य होता है अधमागृधी 
आगम विषयक सूर्थप्रलप्ति (वम्बई १९१६ ), चन््रधरज्ञप्ति ओर जम्बद्रीपप्रज्ञप्ति ( बम्ब १६९२० ।. 
मे भी मिलती रहे । साथ दही न्य ग्रन्थो लुक विभाग, तत्वाथंराजवातिक, धवला जयधवला टीका, 
जम्वूद्रीप प्रज्ञप्ति सग्रह, तरिलोकसार, त्रिलोकदीपिका ( सिद्धारसार्‌ दीपक ) मृ भी करणानुयोग 
विषयकगणितीय सामग्री उपलब्ध है । सिद्धान्तसार दीपक ग्रथ तथा त्रिलोकसार अन्य का अभिनवावधि 


मे सम्पादन श्री आर्यका विशुद्धमतीमाताजी ने अपार परिश्रम के पद्वात्‌ विशुढल्प मे क्था. परिश्रम के. पश्चात्‌ विशुद्धर्प मे_ कियाद 


~-------__--------------------------म 
डा० करिरफेल्‌ दारा रचित.डाइ्‌ कास्मौग्राफी उर इडेर ( बान, लादयजिग, १९२० ) भी. इस-सव्रध मे 


टृष्रव्यहै। 
न्् 
यतिवपभाचार्यके प्रन्थ का रचनाकाल निरणंय विभिन्न विद्वानो ने अलग-श्रलगयदटय से श्रलग 


अलग कियाद) डा° हीरालाल जैन्‌ तथा डा०ए० एन० उषाध्ये ने उनक्राकाल ईस्वी सन्‌ ४७३ से 
~. ~~~ 
लेकर ६०६ के मध्य निर्णीत किया है । यही काल निणंय उविड पिगरीने माना द्र 7 है। । किर भीन 


^ १ 


विद्रामो ने स्वीकार कियाहैकिञभौभी इस काल निणेयं को निर्चित नही कहा जा. सकता है ओर 
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प्रागे सुहृद प्रमाण ।मिलने पर इसे निरदिचत किया जये 1 आचाय शिवाय, वटके, कुन्दकुन्द 
रादि ग्रथरचयितास्नो के.वगं मे यत्िवृषभ श्राचायं अते है जिनका ग्रथ आगमानुसारी श्रथ सुमूहमे 
प्राता.रै जो पाटलीपुत्रमे सग्रहीत श्रागमके कुद श्राचार्योहारा-अप्रामाणिक एवं, त्याज्य .मातेजाते 
के पश्चात्‌ आचाय परम्पराके ज्ञानाधार सेस्मृतिपूर्वक लेखं रूप मे समग्रहीत किये गये । उनकी पूवे वर्ती 
रचनाए क्रमश. ञ्ग्गायणिय, दिद्िवाद, प्रिकम्म, मूलायार, लोयविरिच्छय लोय विभाग्‌ लोगाहूशि 

रही ह । 


१. गणित-परिचय : 


सन्‌ १९५२ कै लगभग डा० हीरालाल जेन द्वारा मुभे तिलोयपण्एत्ती के दोनो भागोके 
गणित सबधी प्रबन्ध को तेयार करते के लिए कहा गया था । इन पर 'तिलोयपण्णत्ती का गणित 
प्रबन्ध तैयार कर "जम्ब्रुदीवपण्णत्तीसगहो' मे १९५८ मे प्रकारित किया गया । उसमे कुं अशुद्धिया 
रह गई थी जिन्हे सुधार कर यह प्राय १०५ पृष्ठो कालेख वितरित किया गया था। वह लेख 


सुविस्तृत था तथां तुलनात्मक एव रोधात्मक था । यहाँ केवल रूपरेखायुक्त गणित का परिचय 
पयप्ति होगा । 


तिलोयपण्णत्ती ्रन्थ मे जो सूत्रबद्ध प्ररूपण है उसमे परिणाम तथा गणितीय (करण ) सूत्र 
दिये गये हैँ तथा उनका विभिन्न स्थलोमे प्रयोगभी दिया गया है। -ये सूत्र्‌. एतिहासिक दृष्टि से 
प्रत्यन्त सहत्तवपृणं है । श्रागम-परम्परा-प्रवाह्‌ मे आया हज यह गखिक्तीय्‌ विषय श्रनेक वषं पका 
र्त।त.होता.है | क्रियात्मक एव रेखिकीय, भ्रकगरितीय एव वीजगणितीय प्रतीक भी इस ग्रन्थमे 
स्फुट रूप से उपलब्ध है जिनमेसे कुद, हो सकता दैः नेभिचद्राचाय,के ग्रन्थो की टीकां वनने के 
पश्चात्‌ जोडा गया हो । 


सिहावलोकन-के पदचात्‌ यह्‌ स्पष्ट हो जातादहैकि जो गणित इस ग्रन्थ मे वशितदहै वह्‌ 
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लेकर प्रतिपादित किया गया है । यथा संख्याओ के निरूपण मे स्यात, श्रसख्यात एव भ्रनन्त 
प्रकार वाली सख्यार््-राणियो का प्रतिनिधित्व करने हेतु निष्पन्न को.गहं है । उनके दायरे निंरिचत 
करिये गथे है, उन्हे विभिन्न प्रकारो मे उत्पन्न करने हेतु विधियां दी गई है, ओर उन्हे सख्यात से यथार्थ 
असख्यात रूप मे लाने हेतु असख्यातात्मक राकियो-सख्याश्रो को युक्त किया गया है। इसीप्रकार 
ग्रसख्यात से यथार्थं अनन्तरूप मे लाने के लिए सख्याओौ को अ्रनन्तात्मक रारियो से युक्त क्रिया गया 
है 1 यह सख्याप्रमाण है । इसीप्रकार उपमा प्रमाण हारा राजियोकेपरिमाणका बोध किया गयाहै। 
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करती यौ । वृत्तिमूत्र के शब्दो कौ रचना सक्षिप्त तथा सूव्रगत अणेप्‌ अथ सग्रह सहित होती थी 
चू णिसूत्र कौ रचना भी सक्षिप्त शब्दावलीयुक्त महान्‌ _श्रथगभित,- हेतु निपात एवे उपसगे से युक्त 
गम्भीर, श्रनेक्‌ पद्समन्वित्‌, अव्यव्‌च्छित्त, धारा-प्रवाही हआ करप्री_ थी.। इसप्रकार तीर्थकरो कौ 
दिव्यघ्वति से निस्सृत बीजपदो को उद्घाटित करने मे चशिपद समर्थ कहलाता था। चूिषद्‌ के 
तीजसूत्र विवृत्त्यात्मक सूच्र-रूपं होते थे तृथा तथ्यों को उदघोषित कल बसि ह घ । दून सूत्रोद्रारा 
यतिवृषभाचाये ने आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यत्ता ओर भ्र्थाधिकार इन पाच उपक्रमो द्वारा अथं 
को प्रकट कियाद 1 इसप्रकार उनको शली विभाषा सूत्र सहित, अवयवा वाली एव पदच्छेद पूर्वक 
व्याख्यान वाली है । 


फेसे क्म-ग्रथ के सावंजनीन हित मे प्रयुक्त होने हेतु उसका श्राधारभूत ्रन्थ भी त्तिलोयपण्णत्ती 
रूपमे रचा। इस ग्रन्थ मे नौ श्रधिकार रहै ` सामान्य लोक स्वरूप, नारकलोक, भवनवासीली गक, 
सनुष्यलोक, ति्ेग्लोक, ज्यन्तरलोक, ज्योतिलकि, देवलोक श्रौर सिद्धलोक 1 इसश्रकार.रगणितीयः 
सुव्यवस्थित, सख्यात्मक विवरण सकेत एव सटृष्टियो सहित इस सरल, लोकोपयोगी त॑था लोकोत्तरो- 
पयोगी ग्रन्थ की रचना अधिकाशरूप से पद्यात्मक तथा कही कही गद्य खण्ड, स्फुटशब्द या वाक्य 
रूप भी है 1 इसमे छन्दो का भी उपयोग हुआ है भो इन्द्रवजा, स्वागता, उपजाति, दोधक, शाद्‌ ल- 
विक्री डित, वसन्ततिलका, गाथा, मालिनी नमसे ज्ञातरै। 


इस ग्रन्थ मे ग्रथकारनेकही श्राचायं प्रम्परासे प्राप्त ओौर.कही गुरूपदेश से प्राप्त ज्ञान का 

उल्लेख किया है । जिन ग्रथो का. उन्होने उल्लेख किया है . अआग्रायणी, परिकमं, लोक विभाग, लोक 
विनिस्चय : वे अभी उपलब्ध नही है । इन ग्रन्थो मे भी तिलोयपण्णत्तौ के समान करणानुयोग कौ 
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आगम्‌ विषयक सूर्प्रलप्ति (वम्बई १६१९ ), चद्रघ्र्ञप्ति ओर जम्बरदरीपप्रज्ञप्ति ( वम्बई १६२०). 
मै भी मिलती है । साथ ही अनन्य ग्रन्थो . लोक विभाग, तत्वाथंराजवातिक, धवला जयधवला टीका, 
जम्बूदरीप प्रज्ञप्ति सग्रह, तरिलोकसार, त्रिलोकदीपिका ( सिद्धातस्यर्‌ दीपक ) मे भौ करणागयोग 
विषयकगणितीय सामग्री उपलन्ध ह । सिद्धान्तसार दीपक ग्रथ तथा विलोकसार अन्य का अभिनवावधि 


। भग 2 प 


मे सम्पादन श्री आथिका विशुद्धमतीमाताजीने अपार परिश्रम के पश्चात्‌ विशुद्रूप मे किय). परिश्रम के पर्चात्‌ विशुद्धरू्प मे. किया.दै। 


तदत स रित डाई कास्मीम्र 
डा० किरफल्‌ द्वारा रचित डाइ्‌ कास्मोग्राफी उर इडेर ( बान, लाइय जिग, १९२. इयजिग, ) भी इससवध मे 
श मः ७ १७१ ००१ 
दृष्ठव्य है] 
+ वाका क, ण 


यतिवषभाचार्य के म्रन्थ का रचनाकाल निय विभिन्च विद्वानो ने अलग-श्रलगदढग से श्रलग 


ग्रलग कियादहै। डा० हीरालाल जन तथा डा० ए०'एन० उपाय नऽ उपाध्ये ने उनका काल ईस्वी सन्‌ ४७३ से 
^" ---------------- 
लेकर ६०९ के मध्य निर्णीत किया है । यही काल निणंय उविड विगरीने माना है। फिर भी दन 





प 


+ 
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सदु मध्ययता दर ्िमन दातार (यमयोर्‌ लिव्नण } रम वकम ए ~ व्याम रकि 


॥; 


म यथना दिदधिद् स्यान रना 1 ्रद्धच्छद शकम ने गुग्दन्यौ ममे 


छद द्विया साहाष्। वमग प्रयिवा मो युगनसच् दयत तयन । व्य वदस्य प्गव्मि ठ दानं 
पप 


ममु विविद सलियोक मीय श्रद्धच्दय पठे ययःल्यद {द्विम द्गते वर्मन किद्धियः द्रा 
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मध] पिति क्रिया जाना 


1 


अगणिनिमे टी समस्तम्‌ अर्‌ ण] सर शणिप्ु‡ अग निनधनमे 7 निदो पवन्यन्यी २ 
सनम प्रक्र धरार । एसंप्रथमे कुंद यौर्‌ नणीने पनतम्‌ सी शेम्पिक व सन्न्वन जिव्ियता ॐ । 
ग्मर्‌ मटाधिदारम गाधा ०५ न येपःर साधा ४०४ तकः न्फ चनन > मुन्ध्न्थ्‌ म श्रसिमन्मनन & | 
उमीप्र्ार प्राचचे मटाधिकार मष्रीप समद्रा गः दच्रफन्‌ का दन्य संचये मपु नरशिने नि 
गया । न्नेयो को उतने विस्दृतन्पम वर्णन करने छाय समच्छर्याकै दिम स्यना चाह | 

पठः पय प्रकादरकी प्रस्पणा सीधी श्रक्िच्य पफ रालिणने सम्यन्य न्ती न्मी सिन नैत शम्‌ 
मते एवं विष्ेपरां विधियो महान का | 


कं 1 


[र , 


यट महुरत्रपूर्य तथ्य चि उपमा प्रमा्पमे वक मच्यगृनमः स्थिव यरो को यन्या नयी 
त मानी ससी नितनी पत्य फी समये रत्ति मः अटापन्य का स्य मद्धि > 2 
व्ययं वे गुणित करिया जये । प्रतीका 


| क ॥ 1 
[ जापन्यने यद र्नद | 


(प्रंणन } = (प्रतय) 


५.४ 


श्र च्छेद अथव। ^लागएरिषरद्‌ दावेस्‌ द मानकर करम सिद्धान्तादि में गणनाथो को सरलतम वना 
दिया था वसे ही माज काम्प्यूटरोमे भी दो को आधार नुनागयाहै। ताकि पूरणो मे परिणाम 
राशि की साथंकता को प्रतिवोधित कर सके । 


तिलोयपण्एत्ती मे बीजरूप प्रतीको का कही-कही उपयोग हुश्रा है । रिण के लिये उसके 

सक्षेप रूप को कही-कही लिया गया हृष्टिगत होता है, जसे रिण के लिये ररि" । सूल के लिए मू" । 
रिण के लिये ` । जगच्छ णी के लिए आडी लकीर ~ । जगत्प्रतर के लिये दो आडी क्षैतिज लकीर 
== । घन लोक के लिए तीन श्राडी लकीरे “३” । रज्जु के लिए र" प्रल्य के लिये प, सूच्यगुल 
कै लिये २", आवलि के विएभी २ लियागया। नेमिचन्द्राचा्यके ग्र॑थोकी टीकाश्रो मे चिशेष 
रूप से सदृष्टियो को विकृसित किया गया जो उनके बाद ही माधवचन् वरैवियाचायं एव चामुण्डराय 


के प्रयासो से फलीभूत हश्रा होगा, एेसा अनुमान है । 


जहां तक मापिकी एव ज्यामित्ति विधियो का प्ररन है, इन्हे करणानुयोग ग्रन्थो मे जम्बृद्रीपादि 
के वृत्त रूप क्षेत्रो के क्षेत्रफल, धनुष, जीवा, बाण, पादवंभ्ुजा, तथा उनके अल्पवहूत्व निकालने के 
लिये प्रयुक्त किया गया । तिलोयपण्णत्ती मे उपयु क्त कं सिवाय लोक को वेष्टित करने वाले विभिन्न 
स्थलो पर स्थित वातवलयौ कं आयतन भी निकालि गये हैँ जो स्फान सहश श्राकृतियो, क्षेत्रो एव 
आयतनो से युक्त है । इनमे आकृतियो का टापालाजिकल डिफामेंशन कर घनादिरूप मे लाकर घनफल 
प्रादि निकाला गया है, श्रतएव विधि कं इतिहास की ष्टि से यह्‌ प्रयास महत्वपृणं है । 


न्यास द्वारा वृत्त कौ परिधि निकालने क विधियां भी. विश्वमे करई सभ्यता.वालेदेशौमे 
पाई जातीहं। (तिलोयप्त्त जसे करणानुयोग के ग्रथोमे शृ कामनस्थूलसूपसे ३ तथा 
सक्षम रूप से +८१० दिया गया है । वीरसेनाचाये ने धवला प्रन्थमे एकश्रौर मान दियाहै जिसे 
उन्होने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहादहैश्रौर वह्‌ वास्तवमेटठीकभीहै। वहं चीनमे भी प्रयुक्त हीताथा 
| 


~ न्नः १ - २३ १४१५६९३ किन्तु वीरसेनाचायं ने जो सस्रत श्लोक उद्धृत किया है उसमे 
१६ अधिक जोडकर लिखा जाने से वह अशुद्ध हो गया हं ` ) 





१९(ाघ + १५ + ३ ( व्यास ) = परिधि 


जो कुहो यह तथ्य चीन श्रौर भारत से गणितीय सस्बनध.की परम्परा को जोउता प्रतीत होता 
है । प्रदेश श्रौर परमाणुको धारणां यूनान से सबध जोडतीहै तथा गोत गित के श्राधार पर अहिसा 





न्‌ 


का प्रचार यूनानके पिथेगोरसकी स्मृति ताजी करती है ।%& -ज्यामिति मे श्रनुपात सिद्धन्तका 
तिलोयपण्णत्तो मे विशेष प्रयोग हम्रा है । लोकाकाण का घनफल निकालने की प्रक्रिया को विस्नृन 
कियागयादहै ओर भिन्न-थिन्न रूप की आकरतिर्यां लोक के घनफल के समान लेकर दछोटी आकृत्तियो से 
उन्हे पूरित कर घनफल की उनमे समानता दिखलाई गई है । इस प्रकार लोकं को प्रदेगो से पूरित 
कर, छोटी आकृतियो से पूरित कर जो विधियां जनाचार्यो ने प्रयुक्त कीदटै वे गणितीय इतिहासमे 
शरपना विशेष स्थान रखेगी ।) 


जहा तक ज्योतिर्लोक विजन की विधियां ह वे तिलोयपण्णात्ती अथवा श्रन्य करणानुयोग 
ग्रन्थोमेएकसीहै। समस्त ्राकाश्च को गगनखण्डोमे विभाजित कर मृहूर्तोमे ज्योत्तिविम्बो की 
स्थिति, गति, सपक्ष गति, वीथिया श्रादि निर्धारित कौ गयी! इनमे योजन का भी उपयोग हृश्रा । 
योजन शब्द कोई रहस्यमय योजना से सम्बन्धित प्रतीत होतादहै। एेसाही चीनमे “लो” गद्दसे 
सुभि्राय निकलता है । गुल के माप के आधार पर योजन लिया गया, ओर अगल के तीन प्रकार 
होने के कारण योजन के भौ तीन प्रकार हो गये होगे । सूयं, चन्द्र एव ग्रहो के भ्रमणमे दनिक्‌ एव 
वापिक गति को मिला लिया गया । उससे उनकी वास्तविक वीथियां वृत्ताकारन होकर समापन एव्‌ 
असमापन कू तल रूप मे प्रकट हई । जहा तक ग्रहो श्रौर सूं चन्द्रमाकी पृथ्वीतलसे दुरीका सत्रध 
है, उनमे प्रयुक्त योजन का अभिप्राय वहनदीदहै जसाकि हम साधारणतः सोचते दहै ओर जमीन के 
उपर कौ ऊँचा चन्द्र, सूयं कौलेलेतेहै। वे उक्त ग्रहौ को पारस्परिक कोणीय दूग्यके प्रतीक रूपमे 
प्रयुक्त हुए प्रतीत होते है 1 इस विषय पर शोध लगातार चल रही है। यह्‌ भी जानना श्रावश्यक है 
कि इस प्रकार योजन मापमे चिच्रातलसे जो दूरी ग्रहुभ्रादि की निकाली गयी वह्‌ विधिक्याथी 
प्रौर उसका अ्राधारक्याथा) क्या यहद्री दायामापसे ही निकाली जाती थी श्रवा इसका श्रौर 
कोई प्राधार था + सज्जन सिह लिकः एव एस डी शर्माते इस विधि पर णोध निवन्ध दिये ह्‌ जिनसे 
उनकी मान्यता यह्‌ स्पष्ट होती है किये ऊंचाईयां सूयं पथ मे उनकी कोणीय द्रिय। वत्तनाती होगी । 
किम्तु यह मान्यता केवल चन्द्रमा के लिये अनुमानत सही उतरती हे । ध हि 


योजन के विभिन्न प्रकार होनेके साथी एक समस्याश्रोररह्‌जानीहै। वह्‌ रज्जु के 

माप को निर्धर्रित करते की 1 इसके लिए रज्जुके ग्रद्धच्छेद लिएजतिदहै आर इम सथ्याका संवध 
चद्द्रपरिवारादि ज्योतिविस्ब यजशिसे जोडागयादहै) इसमे प्रमाणागुल भौ णामिनदेते है जिनकी 
प्रदेशसख्या का मान पल्य समयराशिसे स्थापित क्ियाजा सकता । इस प्रकार रज्जुकामान 





^ न [प 2 पररा 
“देखिये, ""तिलोपपण्णत्ती का गणिन" जम्न्रढीवपण्णत्तीसगहो, भरोचापृर, १९५८ ( प्रस्तावना } ११०५ 
तथा देखिये ""गखितमार सग्रह", पोलापृुरः १९६३ { प्रन्नावना } 


५६ 


निश्चित किया जा सकता है 1 चेन्रमादि!बिम्बो को गोलाद्धं र्य माना गयाहै.जोव्चानिक मान्यता 


चन्म + 


स मिलता है क्योकि भााधुनिक यन्तर से प्रतीते होता है कि चेन््रमादि सर्वदा पृथ्वी की गोर केवल वही 
अद्ध मूख रखते हुए-विचरण.करते है । उष्णत्तर किरणो मौर शीतल किरी का क्या ब्रनिप्राय हो 
सकता है, अश्नी तक स्पष्ट प्रतीत नही हृभा है । इहो का गमन सम्बन्धौ ज्ञान का कालवब विनष्ट 
होना बतलाया गाद । पर यहस्पष्टहै कि जिस प्रकार सूयं श्रौर चन्द्र चिम्बो के गमन एकीकृत 
विधिसे वीधियोके रूपमे तथा महते मे योजन एव गगनखण्डो के माध्यमसे दशयि गये होगे जो 
यूनान को प्राचीन विधियो तथा भारत की तत्कालीन वृत्त वीधियों के आधार पर पूनः स्थापित कयि 


जा सकते है एेसा श्रनुमान है । ) 


पडित नेमिचन्र ज्योिषाचायं जेन ज्योतिष के सस्वन्ध मे कुच निष्कर्पो पर शोधानुसार पृहषे " 
थे जो निम्नलिखित है ` । 


[कि / 2, 


(ख) श्रवम-तिथि क्षय सवधी प्रक्रिया का विकास जेनाचार्यो द्वारा स्वतन्त्ररूप से क्रिया जाना ! 
~ग) जन मान्यता की नक्षत्रात्मके ध्र्‌ूवराशि का वेदाय ज्योतिष्‌ मे वशित दिवसात्मक्‌ 
घ्र वराशि से सूक्ष्म होना तथा उसका उत्तरकालीन राणि के विकास मे सम्भवत" सहायक होना । 
(व) पवं भौर तिथियो मे नक्ष लाने की_ विकसित जेन क्रिया जैनैतर प्रथो. मे छटी शती 
के वाद्‌ हेष्टिगत हीनु । 
--(ड) जैन ज्योतिष मे सम्वत्सर सम्बन्धी ध्रक्रिया मे मौलिकता होना 1 





डदेखिये “वर्णी अभिनन्दन ग्रथ” सागर मे प्रकाशित लेख, “भारतीय ज्योतिप का पोषक जन-ज्योतिष 
१९६२, पृष्ठ ४७८-४८४, उनका.एक श्रौर लेख “'ग्रीकृ~पूवं जन उयोत्तिष विचारारा"" ब्र, _चदाजाई श्रमिनन्द्न 
ग्रथ, म्रारा, १९५४, पृष्ठ ४६२-ष६६मे दुष्टव्यहे। 


छपनेदाग्‌ ज्योत्तिष मे भी पञ््वव्पत्मिक युग का परचाग्‌ वनता है, प्र्‌ जौ विस्तृत गगनखण्डो, नीधियो एव 
योजनो मे गमन सम्बन्धी सामग्री जैन करणानुयोग ॐ म्रस्थो पे उपलब्ध है वह.य्न्यत्र उपल. त्रही-दै। 


ककानद = [2 1 


छरञय्मयन के कारण चिषुवाश मे श्रन्तर श्रता है जिससे तुए म्रषना समय धीरे-धीरे नः बदलती जाती है। 
श्रयन के कारय हने दादे पटिवतन को जेनाचार्थो मे एभ्रवत्त केखा होमा ओ्रौर छपला.लया क्वाय विकसिते किया 
होगा । विदांग ज्योत्तिप मे माघश्ुक्ल प्रथम को सूये नक्षत्र धनिष्ठा त्रीर चन्र नक्षत्रकोभी धनिष्ठा लिया गयाद 
जब कि सूर्यं उत्तरापय पर रहता था । किंतु जेन परच्चाग ( तिलोयपण्सत्ती प्रादि मे जब सूयं उत्तरापथ पर होता 


था तव माध कृष्णा सप्तमी कौ सूर्यं श्रभिजित्‌ नक्षत्र मे श्रौीर चन्द्रमा हस्त नक्षत्र मे रहता था ) भ्रयन का ३६० 
कृा._परिवर्घेन प्राय. २६००० वर्षो मे होता दृष्टिगत हृश्रा है । 


५७ 
। 


` (च) दिनमान प्रमाण सम्बन्धी प्रक्रियामे, पितामह सिद्धातका जैन प्रक्रियासे प्रभावित 
प्रतीत होना । 


(छ) छया माप द्वारा समय निरूपण का विकसित रूप इष्टे काल, मयाति आदि हीना । 


(इनके अतिरिक्तं आतप ओरतमक्षेवका दश्चयिरूपमे प्रकट केरना किस प्रक्षेप के आधाय 
पर किया गयादहै ओर सयं, चन्द्रके रूप ओर प्रतिरूप का उपयोग किस आधार परहुआरहि इस 
सम्बन्धी शोध चल रही है । चक्षृस्पशेध्वान पर भी अभीक नही क्हाजा सकता है जब तक कि 
उसकी प्रायोगिक विज्ञान से तुलनान करली जये । 


पूज्य श्रायिका विशगुद्धमतीजी ने असीम परिश्रम कर चित्र सहित अनेक गणितीय 
प्रकरणो का निरूपण ग्रथ की टीका करते हुए कर दिया है । अतएव सक्षेप मे, विभिन्न गाथश्रोमे 
प्राये हुए प्रकृरणो के सूत्र तथा अन्य महत्वपूणं गणितीय विवरण देना उपयूक्त होगा । 


२. तिलोयपण्णत्ती के कतिपय गशित्तीय प्रकरण : 
( प्रथम महाधिकार ) 


गाथा १।६१ श्रनन्त अलोकाकाश के वहुमध्यभाग मे स्थित, जीवादि पाच द्रभ्यो से व्याप्त श्रौर 
जगश्रेशि के घन प्रमाण यहु लोकाकाड है) 
~= १६खखख 
उपयु क्त निरूपण मे = जगश्रेणि के घन का प्रतीकरहैजो लोकाकाश्च है । १६ जीवराशि की 
प्रचलित सरष्टि है । इसीप्रकार १९ से श्रनन्तगुनी १९६ खे पुद्गल परमाण्‌ राशि की सहष्टिहै ओर 
इससे श्रनन्तगुणी १६ खख भूत वर्तमान भविष्य त्रिकाल गत समथ राशिहै। इस समय राशि से 
ग्रनन्त गनी १६ खख ख ्रनन्त श्राकारागणत प्रदेश राशि की सहष्ठि मानी गयी है जो अनन्त श्रलोका- 


कारको भी प्रतीक मानी जा सकती है क्योकि इसकी तुलना मे = लोकाकाश प्रदेश राशि नगण्य 
है । इसप्रकार उक्त सदृष्टि चरितां होती है । 


गाधा १।६३-१३० 


श्राठ उपमा प्रमाणोको सरष्ियां 


प० १ सा०२ 1 सू० ३! प्र०४। घ०५।ज०६। लोकप्र०७।नो० ८ ॥ 


दीगयीदहैजो पल्य सागरादिके प्रथम श्रक्षर स्परे । 


4 


ग्यवहार पत्य से सख्या का प्रमाण, उद्धारपल्य से द्वीप समुद्रादि का प्रमाण ओर अद्धापत्य से 
कर्मो की स्थिति का प्रमाण लगाया जाता है । यहां गाथा १०२ भ्रादि निम्न माप निरूपण दिया गयां 
दै जो भ्रगुल ओौर प्रतत" योजन को उत्पन्न करता है - 


ग्रनन्तानन्त परमाणु द्रव्य राशि == १ उवसन्लासश्च स्कन्ध 
८ उवसन्नासन्न स्कन्ध == १ सन्नासन्न स्कन्ध 

८ सन्नासन्न स्कन्ध == १ तटिरेणु स्कन्ध 

८ त्रुटिरेणु स्कन्ध = १ त्रसरेणु स्कन्ध 

८ चरसरेणु स्कन्ध == १ रथरेणु स्कन्ध 

८ रथरेणु स्कन्ध == १ उत्तम भोगभूमि का बालाग्र 
८ उत्तमभोग भूमि बालाग्र = १ मध्यम भोगभूमि बालाग्र 
८ मध्यम भोगभूमि बालाग्र == १ जघन्य भोगभूमि वालाग्र 
८ जघन्य भोगभूमि वालाग्र == १ कमंभूमि बालाग्र 

८ कमंभूमि वालाग्र == १ लीक 

८ लीके == १्‌' 

८ज्‌ = १ जौ 

प८्जौ = १ अगुल 


उपयु क्त परिभाषा से प्राप्त अगल, सूच्यगुल कहलाता है जिसको सदष्टि रका श्रक मानी 
गयी है 1 इस अगुल को उत्सेध श्रगुल भी कहते है जिससे देव मनुष्यादि के शरीर को ऊंचाई, देवो के 
निवासस्थान व नगरादि का प्रमाण जाना जाता रहै 1 पाच सौ उत्सेधागुल प्रमाण अवसपिणी कालके 
प्रथम भरत चक्रवर्तीका एक श्रगृल होता है जिसे प्रमाणागुल कहते है जिससे द्वीप समुद्रादि का 
रमाण होता है । स्व स्व कालके भरत एेरावत क्षेत्र मे मनुष्यो के गुल को भ्रात्मागुल कते है जिससे 
भारीकलशादि कौ सख्या का प्रमाण होता है । प्रन यहीं आयिकाश्री विशुदधमतीजी ने उठाया कि 
तिलोयपण्णत्ती मे जो द्वीप समुद्रादि के प्रमाण योजनो भ्रौर अगुल भ्रादिमे दिये गये हँ उससे नीचे की 
इकाइयो मे परिवतंन कैसे किया जाय क्योकि वे प्रमाणागुल के श्राधार पर योजनादि किये गये है 


ग्रौर उक्त योजन से जो अगल उन्पच्च हो उसमे क्या ५०० का गूणनकर नीचे को इकादर्यां प्राप्त की 
जाएं ? वास्तव मे जहां जिस अगुल कौ ५, "उसे ही लेकर निम्नलिखित प्रमाणो का 
उपयोग किया जाना चाहिये 

६ अगुल== १ पाद, . २ पाद=१।५ नाथ, २ हाय १ रिक्कृ, 


५६ 


२००० धनुष या २००० नाली = १ कोश, ४ कोश १ योजन । 


अतएव जिसप्रकार का अगल न्ुना जावेगा, स्वमेव उस प्रकार का योजन उत्पन्न हग । 
प्रमाण अगल किये जाने पर प्रमाण योजन ओर उत्सेध अगल किये जाने पर उत्सेध योजन प्राप्त 
होगा । 

योजन को प्रमाण लेकर व्यवहार पल्योपम का वर्षोमें मानप्राप्तहो जातादहै। इस हेतु 
गड्ढे मे रोमो कौ सख्या = १९ (४) (२०००) (४)! (२४) (५००) (८)२१ प्राप्त होती है । यह्‌ 
व्यवहार पल्यके रोमो की संख्या है जिसमे १०० का गुणन करने पर व्यवहार पल्योपम कान राशि 
वर्षो मे प्राप्त हौ जाती हे । तत्पश्चात्‌-- 


उद्धार पल्य राशिन्=व्यवहार पल्य राि>श्रसष्यात करोड वषं समय राल्चि 
यह्‌ समय रादि ही उद्धारपल्योपम काल कहलाती है । इश्च उद्धारपल्य रालि से द्वीपसमृद्रोका 
प्रमाणा जाना जातादहै। 


अद्धापल्य राशि उद्धारपल्य राशि >< असख्यात वषं समय राशि 
यह्‌ समय राशि ही अद्धा-पस्योपम काल राशि कहलाती है । इस श्रद्धापत्य राशिसे नारकी, 
तियेञ्च, मनुष्य श्रौर देवो की आयु तथा कर्मो को स्थिति का प्रमाण ज्ञातव्य है । 


१० कोडाकोडी व्यवहार पल्य == १ व्यवहार सागरोपम 
१० कोडाकोडी उद्धार पल्य == १ उद्धार सागरोपम 
१० कोडाकोडी अद्धा पल्य स= १ अद्धा सागरोपम 


गाथा १।१३१, १३२ 
मूच्यगुलमे जो प्रदेश राशि होती हे उसकी सख्या निकालने के लिए पहिले अद्धा पल्यके 
श्रद्ध च्छेद निकालते है ओौर उन्हे शलाका रूप स्थापित कर एक एक शनाका के प्रति पत्य को रखकर 
मापस मे गुणित करते हँ । जो राशि इस प्रकार उत्पन्न होती है वह्‌ सूच्यगृल राशि है 
( पल्य के अद्ध च्छेद ) 
सूच्यंगुल = | पल्य | 


दसी प्रकार ( पल्य के अद्ध च्छेद ) 
ससख्यात 
जगच्छ णी = [ घनागुल्‌ | 


यहं सूच्यगुल राशि की सह २ ओर जगच्छणी की सदष्टं "है । 


६० 


दसी प्रकार 
प्रतरागुल = ( सूच्यगुल राशि )>, संदृशि ४ 
घनागुल = ( सूच्यगुल राशि )3, सृष्टि ६ 
जगप्रतर = ( जगश्ेणि राशि )र, सहष्टि “= ' 
पनलोक=( जगश्रेणि राशि )3, संहृष्ट “= 
राजु =(जगभ्रेणि-७), सहष्टि ज 
ये सभी प्रदेश राशिया है ओर इनका सम्बन्ध पल्योपमादि समय रारियो से स्थापित 
क्रियारगयादहि) 
गाथा १।१६५ 
इस गाथा मे अघोलोक का धनकल निकलने के लिये सूत्र दिया गयादहै, जो वैत्रासन 
सहश है । 
घत्फएलं वेत्रासन = | शव >८ वेष | 


यहा वेध का श्रथं ऊचाईहै। 

गाथां १/।१६६ 
श्रधोलोक का घनफल ई >< पूणं लोकं का घनफल्‌ 
ग्रद्धं श्रधोलोक का घनफल = >+ पूणं लोके का घनफल 


गाथा १/१७६-१७७ : इस गाथा मे समानुपाती भाग निकालने का सूत्र दिया गयाहे। 


--भूमि-गुख 
१ धि उप्सेधध 


यहा उ उत्सेध का प्रतीके ओर 
व्या व्यास का प्रतीक । 


_ [भूमि-मृख = न्या 
भूमि | उङूद- उ ह 


धरमि-मुख] = _ ज्य 
समि -[ | कमन 


इसी प्रकार हानि का सूत्र प्राप्त 
क्र -ममि त 4, 








६९१ 


गाथां १।१८१ 
इस गाधामेदो सूत्र द्यि गयेहै। 


धेना + प्रतिना व्यास, व्यास >. ऊंचाई > मोटाई समकोणा त्रिकोण क्षेत्र का घनफल 
व्यास 


र % लम्बर बाहू मोटाई लम्ब बाहुयुक्त क्षेत्र का घनफल 


गाथा १/२१६ आदि : 


सस्पूणे लोक को आठ प्रकार कौ आकृतियो मे निदशित किया गयाहै। इसमे प्रयुक्त सूत्र 
निम्न प्रकार है । सभी अक्रत्ियो के घनफल जगश्रणी के घन प्रमाणदहै | 


(१) सामान्यलोकनजगश्वणि के धन प्रमाण यह श्राकृति पृवंमेही दीजाचुकोरहैनो 
सामान्यत" मान्यसू्पदहै। 


(२) उध्वं श्रायत चतुरख ! जगश्रणी के घन प्रमाण यह्‌ श्राति घनाकार होना चाहिए 
जिसकी क्वाई, चौडाई एवे ऊंचाई समानर्प से जगश्रेणी या ७ राज्‌ हो । इस प्रकार इसका घनफनल 


= टवाई >‹ चौडाई >< ऊचारई = ७>८ ७>८७ घन राज्‌ = ३४३ धन राज्‌ 


(३) तिर्यक्‌ श्रायत चतुरलर . जगश्रोणी के घन प्रमाण इस आकृति मे सभी विमां समान 
नही है, अतएव घनायत रूप इसका घनफल 


= १४>८३>८७ घन राज्‌ = ३४७ धन राज्‌ 

(४) यवमुरज कत्र : यह क्षेत्र मुरज ओर यवोके द्वारा दर्शाया गयाहे)। 

मुरज श्राति वीच मे ई राज्‌ तथा भतम १ रज्‌ १राज्‌हे। 

अतएव उसका क्षेत्रफल ( ने ) > १४ वग राज्‌ है, क्योकि इसकी ऊंचाई १४ राज्‌ है। 
यहा मखभूमि योग दले वाला ही सूत्र लगाया गयादै। 


54 
श्रत; मुरज आछ्ृति का क्षे्रफल = ( न्ट ) * १४ वे राज्‌ = ‰ वगं राज्‌ 


मुरज श्राति का धनफल्‌ =क्षे्फल >‹ गह्‌ राई = च ८७ घन राजू 


न 


६२ 
शेष क्षेत्र मे यव प्राकृतिया २५ समाती है । 
एक यव का क्षे्नरफल ~ (रच्‌ २ ) वं रातू व रानू 


एक यव का घनफल = = >८७ घन राज्‌ == ४€ घन राज शअ्रथवा = 
१ © ,५। १ © ६५ ।८.। © 


॥ च 
२५ यवो का घन र धन्‌ साज अत्री २ 
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(४५) यव मध्य क्षेत्र--बाहल्य ७ राज्‌ वाली यह्‌ भ्राकृति आधे मुरज के समान होती है। 
इसमे मख १ राज्‌ भूमि पन ७ राजूहै जंसाकियवमुरजक्षेतर होता है, किन्तु इसमे मुरज न डालकर 
केवल श्रद्ध यवोसे पूरित करते ह । इसप्रकार इसमे ३५ अद्ध'यव इस यवमध्य क्षेत्र मे समाति है । 


एक श्रद्ध यव का क्षेत्रफल = >८ ध वगं राज्‌ = वर्मराज्‌ 
एक श्रद्धयव का घनफल==&>+७ धनराज धनराज 


इसप्रकार ३५ अद्ध यवो का घनफल = ५ >८ ३५ घनराजू-- ३४३ घनराज्‌ 


इसप्रकार यव मध्य क्षेत्र का घनफल ३४२ घनराज्‌ होताहै । सहषटिमे = एकमश्रद्धयव का 
२३५ 


घर्नफल है 1 ~= | ~ सटहशटिकाभ्रथेहैकि १४राज्‌ उत्सेध कोपाच वरावरभागोमे वाटा जाये। 


(६) मन्दराकार क्षेत्र उपरोक्त आकृतियो के ही समान श्राकृति लोक कौ लेते ह जरह भूमि 
६ राज्‌, मख १ राज्‌, ऊंचाई १४ राज्‌, श्रौर मोटाई ७ राज्‌ लेते है । समानपात के सिद्धान्त पर 
विभिन्न उत्सेधो पर व्यास निकालकर “मुह्‌ भूमिः जोगदले" सूत्र सेविभिन्न निमित वेत्रासनो के घनफल 
निकालकर जोड देने पर सम्पूणं लोक का घनफल ३४३ धनराज प्राप्त कृरते है । इसे सविस्तार प्रथ 
मे देखे, क्योकिं बचने वाली शेष आकृतियो को जोडकर पून धनफल निकालने कौ प्रक्रिया श्रपनाई 


जाती । 

(७) द्ष्य क्षेत्र : उपरोक्त श्राकृतियो के ही समान लोक कौ ग्राकूति नेते है जहां भूमि ६ 
रार्‌, मुख १ राज्‌, ऊंचाई १४ राजू लेते है तथा वाहल्य ७ राजू है । इसमे से मध्य मे २१ यव 
निकालते है जो मध्यमे १ राज्‌ चौडाई वाले होते है! बाहर राजू भूमि तथा राज्‌ मूख वाल 
से क्षेत्र निकालते है । वीच मे यव निकल जाने के पश्चात्‌ शेप क्षेत्रो का घनफल भी निकालाजा 
सकता है । इसप्रकार बाहरी दोनो प्रवण क्षेत्र का घनफल == ६5 धनराज्‌ । 


(ति १ 


६३ 


भीतरी दीर्ध दोनो प्रवण क्षेत्रों का धनफल== १३७ घन राज्‌ 
भीतरी लघु दोनो प्रवण क्षेच्रौ का घनफल == णद घनराज्‌ 


२३ यव क्षेत्रो का घ्नफलं = ४६ घनराज्‌ 


कु घनफल लोक का इसप्रकार ३४३ घनराज्‌ प्राप्त होता हं । 


(८) गिरिकटक क्षेत्र : यह क्षेत्र यवमध्य क्षेत्र जंसाही मानाजा सकता है जिसमे २० 
गिरिया है शेष उल्टी गिरिया है । इस प्रकार कुल गिरिकटक क्षेच मिश्च घनफ़ल से बना है । इसप्रकार 
दोनो क्षेत्रो मे विशेष श्रतर दिखाई नहौ दिया ह । 

२० गिरियो का घनफल == >८ २०१६६ घन राज्‌ 

शेष १५ गिरियो का घनफल = >‹ १५= १४७ घन राजु 

इस प्रकार मिश्र घनफल ३४३ घन राज्‌ प्राप्त होता है 

गाथा १।२७० आदि 

तातवलयो द्वारा वेष्टिति लोक का विर्वरण इन गाधाओमेरहै, जहा विभिन्न भ्राकृतियो वाले 
वातवलयो के घनफल निकलि गये है ।येयातो सक्षेभके समच्छित्नक है, आयतज है, समान्तरानीकरहै 
जिनमे पारस्परिक सूत्रो का उपयोग कियाजताहै) सदृष्टियाञ्रपने श्रापमे सपष्टहै। वातावरुद 
क्षेत्र ्रौर श्राठ भूमियो के घनफल को भिलाकर उसे सम्पूणं लोकमेसे घटाने पर श्रविष्ट शुद्ध 
ग्राकाशके प्रतीकरूपमे ही उस सहष्टिको मानाजा सकतादहै। वगे राजुश्रोमे योजन का गुणन 


नतलाकर धनफल निकाला गया है-उन्है सहष्टि रूप मे जगप्रतर से योजनो द्वारा गरित 
वतलाया गया है | 


दितीय महमधिकार : 


गाथा २५८ 

इस गाथामेश्ररि व्यवहार गणित काउपयोग हैजिसे समान्तर श्रहि भी कहते टै ] 
मानलो प्रथम पाथडेमे तिलो की कुल सख्या हो श्रौर तव प्रत्येकं द्ितीयादि पाथडे मे क्रमश 
उत्तरोत्तर हानि षठ्होतो०वे पाथडेमेकरुं विलो की सख्या प्राप्तकरने के लिए निम्नलिखित 
सूचरहै: 

इष्ट णवे पाथडेमे कुल विलो की संख्या ={ :-(० १)०)} 


4 


९४ 

यहा == ३८९) ०=€ शरोर "= णह, . : चौथे पाथ में श्रोणीवद्ध विलो की सख्या 
{३८९--(४--१)८} ३९१५ होती हे । 
गाधा २।५९ 

गरस्थकारने "वे पाथडेमे इन्द्रक सहित श्रंखिवद्ध विलो की संख्या निकालने के लिये 
मूत्र दिया है : इष्ट पाथडे मे इन्धरक सहित घ्रं एीबद्ध विलो की सख्या 

~न 1 

(~+ १-०)०+ 

गाथा २।/६० यदि प्रथम पाथड मे दन्द्रक सहित श्र रिवद्ध विलो कीसंख्याश्ओौर ० वे 
पाथडेमे8 ण्मानलीजयेतो णका मान निकालने के लिए सूत निम्नलिखित है- 


„_ ॥ >2-~-५ 97 
$ | 6 ठ | 


गाथा २।/६१ . श्र शी व्यवहार गणितमे, किसीश्रणीमे प्रथम स्थानमेजो प्रमाण रहताहै 
उसे श्रादि, मुख ( वदन ) अथवा प्रभव कहते है । अनेक स्थानो मे समान रूप से होने वाली वुद्धिया 
हानि के प्रमाण को चय या उत्तर कहते है । एेसी वृद्धि हानि वाते स्थानों को गच्छ या पद कहते है । 
उपरोक्त को कपक्ष. ४ ला, (00000 तरलि€०८९, ्राप्एलः म {6४ कहते है | 


गाथा २।६४ : संकलित धन को निकालने के लिए सूत्र दिया गया है | 





मानलो कुल घन 8 हो, प्रथमपद ष्टो, चय तदहो, गच्छण्हो तो पूत्र इच्छित श्रंहि मे 
सकलित धन को प्राप्त कराताहे' 

ऽ = [ ( ०--उच्छा )०4+ (इच्छा--१)4+( ४.२) | 

इच्छाकामान १ २आदिहौ सक्ताहै। 


गाथा २।६५ : इसी प्रकार सकलित धन निकालने का दुसरा सूत्र इस प्रकार है : 


= [ { (ह) +) } ५५] 
यह समीकरण उपरोक्त सभी श्रियो के लिये साधारण ह । 


उपयुक्त मे सख्या ५ महातमः प्रभाके चिलो से सम्बन्धित होना चार्हिए । ५ फरो श्रतिम पद 
मानाजा सक्तादहे) 


६५ 
ग्रन्तिमि पद=४-(४६--१) १ 
यदि कामन ३०८९ प्रौरण्कामनन्होतो 
अन्तिम पद = ३८६--(४६--१) ८= ५ होता है 
गाथा २।६९ : सम्पूण पृध्वियो इन््रक सहित श्र शिवद्ध विलोके प्रमाण को निकालने के 
लिये श्रादि ५, चय ८, ओर गच्छंका प्रमाण ४६ दहै । 
गाथा २/७० : यहा सात पृथ्विया ह जिनमे श्र सियो की संख्या ७ है । प्रतिमश्रणि मे एक 
ही पद५है। इन सभी का सकलित धन प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित सूनर ्रथकारनेदियाहैः 
8१ | (+-७)?2- (७-+१)2+२ | 
= [२ (7-- १)? 
यहा इष्ट ७ है । ^, 7, 2, क्रमश आदि, चय ओर गच्छहै। 
गाथा २/७१ : उपरोक्त के लिए दूसरा सूत्र निम्न प्रकार दिया गया है-- 
ऽ१== | ~ध ><8~+^ | पि 
= & [ २44 (--१) 7 | 
गाधा २/७४ : यहा भी साधारण सूत्र दिया है-- 


ऽ. == | ०२, 0 | -+- (२५.०५ )-- 
५ 
--‡ [ (४--१) ०+-२० | 
गाथा २।८१ 
इद्रको रहिते विलो ( श्रं ीबद्ध विलो ) की समस्त पृथ्वियो मे कुल सख्या निकालने क लिए 
सूत्र दिया गया है । यहाँ श्रादि ५ नही होकर ४ है क्योकि महातम. प्रभामे केवल एक इन्द्रक ओर 
चार श्र णिवद्ध बिल है ! यही श्रादि, श्रथवा ^ है; गच्छेप्रिया ४६ है, प्रचयणछ्याण्है। 
चुत 
=, नरस 4 ~ „ ॥) 


=२। ९ ^+ (--१) ? | 


६४ 
गाथा २।८२-८३ ` 
यहा आदि ^ को निकालने हेतु सून दियाहै 


पि 0 1 9 वि 11 


र्‌ 
इसे साधित करने पर पूवं जसा सूत्र प्राप्त हो जातादै। 


यहा इष्ट पृथ्वी ७ वी है, जिसका आदि निकालना इष्ट था । 
७ के स्थान परश्रौर कोर भी इच्छा राशि दहो पकती है, 
गाथा २८४. 

चय भ्र्थात्‌ ए को निकालने के लिए ग्रथकार ते सूत्र दिया है-- 


८8, ~ ([ भ-१ 1१) -- (^ - र~) 


गाथा २।८५ . ग्रन्थकार ने रत्नप्रभा प्रथम पृथ्वी के सकलित धन (श्रशि बद्ध विलो की 
कूल सख्या ) को ठेकर पद १३ को निकालने हेतु निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया है, जहाँ 
०= १३, ५९-- ४४२०, ०- प ओर 8-२६२ आदिहै। 


५८३९ ५ ॥ + (०-0)* (2 ---0) 
० = र क क ++ 


~ - <~ 


~ | ¢. 


इसे भी साधित करने पर पूवेवत्‌ समीकरण प्राप्त होता हं । 


गाथा २/५६ 
उपयुक्त के लिए दुसरा सूत्र भी निम्नलिखित रूपमे दिया गयादहै 


० {+^ (र उ ऽय + (*-९)-( °--‰ ) } ->५ 
इसे साधित करने पर पूवरैवत्‌ समीकरण प्राप्त होता है । 


गाथा २।१०५ यहा प्रचय श्रथवाण० को निकालनेका सत्र दिया है जव अरत्तिम पद 


मारयो) होः 
1 
(1 == न 
( 


थै (० 
०--१) 


६७ 


प्रथम चिल से यदिण्वे बिल का विस्तार प्राप्त करनाहोतो सूत्र यहहैः 
2. == 8--(-- १) 9, 


यदि अतिम बिलसेण्वे बिलका विस्तार प्राप्त करनाहोतो सूत्र यहद: 
०== ४ -{-(-१) ०, 


जहा 2" श्रौ र ४, उन ण्वे विलो के चिस्तारोके प्रतीक है । यहा विस्तार का श्रथ व्यास किया 


जा सकता ह । 


गाथा २/१५७ : इन बिलो की गहराई (बाहुल्य) समान्तरश्रेणी मे है । कुल पृथ्वि्यां ७ है, 


यदि पवी पृथ्वी के इन्द्रक का बाह्य निकालना हो तो सूत्र यह्‌ है-- 


४ = हल्य = (*+ ११ ३ 
ण्यी पृथ्वी के इन्द्रक का बाहत्य = (७- ९) 


णवी पृथ्वी क श्रेणिबद्धविलो का वाहल्य = ^" 


इसी प्रकार, वी पृथ्वी के प्रकोरणेक विलो का बाहुल्य 79 


गाथा २१५८ दुसरी विधिसेविलोका वाहस्य निकालने हेतु ्रथकारने आदि के प्रमा 


क्रमक्षः ६, ८ ओौर १४ लियेहै। यही पृथ्वियोकौ सख्या) यदिण्वी पृथ्वी के ईइन्द्रकका 
बाहत्य निकालना हौ तो सूत्र निम्नलिखित ` 


हल्य = (+? >) 
०वीपृश्वी के इद्रक का बाहृल्य = चज 


यहा ६ को आदि लिखे तो दक्षिण पक्ष्= (र ) होता है) 
प्रकीणंक विलोके लिए भी यही नियमदहै। 


गाथ २।१६९ : यहा घर्मा या रत्नप्रभा के नारकियो की सख्या निकालने के लिए जगश्रणी 


ओर घनागल का उपयोग हुजदहै। घनागुल को ओर सूच्यगृलकोर२ लेकर धर्मा पृथ्वी के 
नारकियो की सख्या . 


==जगश्रणी > (कूद्धं कम ) इ, द = जगश्र णी > | कृद कम ५/२) | 


६८ 
तृतीय भहाधिकार : 


गाथा २३/८० . इस गाथा मे गण सकलित धन प्रथा गरणोत्तरश्रेणी के योगका सूत्रदिया 
गया दहै) 


गच्छ = ७, मुख = ४०००, गुराकार { (०० 121० } का प्रमाण २है। 
मानलो ऽको ण्पदोका योग माना जयि जब किं प्रथम पदग्रौर गुणकारष्हो तब 


8.~-{(८१?१... ० पदो तक)- १) - (१) > 


श्रथवा ऽ = ---१4 
-- १ 


£ ४, 
श्च नर 
+ विषयानुक्रमप * 
श | 


श ¶ र ५, 3१ १ भूर १ -¶ ४५ *+ 
कुक. दकः. 
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< 111 श) ॥ 
९८ | 611८ ८ ६ 
ध 
< र 
ॐ नम ॒सिद्धम्य 41 ॐनम सिद्धेभ्य. 1} ॐनम" सिद्धेभ्यः 1 ¡| ध 
ञकारं चिन्दुसयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । र 
कामदं मोक्षद चैव, काराय नमो नमः ।। ( 
९ 
अविरलदान्दघनोधप्रक्षालितसकलभ्रूतलकलङ्ा । र 
मूनिभिरपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्‌ ॥ त 
अज्ञानतिमिरान्वाना ज्ञानाञ्जनशलाकया । ( 
चक्षुरुन्मीलिति येन तरमं श्री गुरवे नम ॥। 4 


श्री परमरुरवे नम , परम्पराचा्यंगुरवे नम । सकरकलृषविध्वसक, त 
श्रेयसा परिवद्ध क, धर्म॑सम्बन्धक, भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकमिद शास्र श्च 
“रीतिलोयपण्णत्ती' नामधेय, एतन्मूलग्रन्थकर्तार श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्न्थ- दरः 
कृत्ति श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारतामासाद्य पूज्य ध 
यतिद्रृषभाचाये विरचितम्‌ इदं शास्त्रं । वक्तार ॑श्रोतारदचव सावधानतया < 


मृण्वन्तु । श 
मद्खर भगवान्‌ वीरो, मद्धरू गौतमो गणी । ५ 
मदकल कुन्दकुन्दाद्यो, जंनधर्मेस्तु मद्धलम्‌ ।। श 
सर्वेमद्खलमाद्खत्य, सवकल्याणकारकम्‌ । र 
प्रधान स्वेधर्माणा, जेन जयतु शासनम्‌ ।। चः 


म पमण 


3 


जदिवसह-ग्राइरिय-विरईदा 


तिलोयपण्णत्ती 


ष. ८ ओ ऋ. 
पल्मा महयहयारा 
छ मद्धुलाचरण ( सिद्ध-स्तवन ) 
ग्रटु-विह्‌-कम्म-वियला खिद्िय-कज्जा परटु-संसारा । 
दिषट-सयलत्थ-सारा सिद्धा सिद्ध मम दिसंतु ।\१॥ 
भ्रथं :-भ्राठ प्रकारके क्मोसि रहित, करने योग्य कार्योको कृर व्युकने वाले, ससारको 


तष्ट-कर देने वाले श्रौर सस्पणं पदाथेकि सारको देखने-वाले सिद्ध-परमेष्ठी मेरे लिए सिद्धि 
प्रदान करे ।1१।। 


श्ररहुन्त-स्तवन 
घरण-घाद्-कम्म-महुरा तिहुवरण-वर-भेव्व-कमल-मत्तंडा ` । 
ग्ररिहा अररांत-रणारणा श्रणुवम-सोक्खा जयंत जए ।\२॥। 
श्रये :-- प्रबल घातिया कर्मोका मन्थन कृरने वाले, तीन लोकके उत्कृष्ट भव्यजीवरूपी 


तोके लिए मातेण्ड ( सूयं ), अ्रनन्तजानी ग्रौर भ्रनुपम-सुख वाले ( श्ररह॒न्त भगवान्‌ } जगमे 
न्त होवे ।।२।। 


ग्राचाय-स्तवन 


| पच-महन्वय-तु गा तक्कालिय-सपर-ससय-सुदधारा । 
ररणागुरण-गण-भरिया आइरिया मम पसीदंतुः ।\३।। 





धी दव कं ज ठ ञ्नम सिद्धस्य । १ द मातडा। २ द पसीयतु। 


] तिलोयपण्णत्ती | गाथा ` ४-७ 


~~९। 


श्रथ :-्पाच महात्रतोसे उन्नत, तत्कालीन स्वसमय रौर परसमय स्वरूप श्रतधारा (मे 
निमग्न रहने ) वले ओ्रौर नाना-गृणोके समुहमे परिपूरित श्राचा्येगण मेरे लिए श्रानन्द प्रदानं 
करे 113} 


उपाध्याय-स्तवन 
श्रण्णाण-घोर-तिमिरे ` दुर॑त-तीरम्हि हिडमारणां । 
भवियाणुज्जोययरा उवज्भया वर-मदि देतु ।४॥। 
श्रथ .- दु्गम-तीरवाले भ्रज्ञानके गहन-ग्रन्धकारमे भटकते हुए ॒ भव्य जीवोके सिए 
ज्ञानरूपी प्रकाडा प्रदान करनेवाले उपाध्याय-परमेष्ठी उक्करृष्ट बुद्धि प्रदान करे 11४1; 
साधु-स्तवन 
धिर-घरिय-सीलमाला* वचगय-राया जसोहु-पडहत्था । 
बहु-विरय-मुसियंगा सुहाई साहु पयच्छंतु ।५।। 
प्रय --जीलत्रतोको मालाको दृढतापूरवंक धारण-करनेवाले, रागसे रहित, यर-समूहसे 
परिपू श्रौर विविध प्रकारके विनयसे विभरुषित ब्रद्धवाले साधु ( परमेष्ठी ) सुख प्रदान 
करे \\५।। 
ग्रन्थ-रचना-प्रतिना 
एव वर-पंचगुरू तियरर-चुद्ध ख॒ खमंसिञणाहं' । 
भेव्व-जणारण पदीदवं वोच्छामि तिलोयपग्यत्ति ।\६।। 
प्रथं :--इस प्रकार मै ( यतिवृषभाचायं ) तीन-करण ( मन, वचन, काय) कीर्ण 
ूरवेक श्र प्ठ पञ्चपरभेष्ठियोको नमस्कार करके भन्य-जनोके लिए प्रदीप-तुल्य ` त्रिलोकी 
ग्रन्था कथन करता हु ।६।। 
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ग्र्थके प्रारम्भमे करने योग्य दृह्‌ कायं 
मंगल-कारण-हेद सत्थस्स पमाण-णाम कत्तारा । 


त चिय कहिदव्वा एसा श्राइरिय-परिभासा ।।७।। | 


£ 1 
१ द. तिमिर, व तिमिर। २ द. णुञ्जोवयरा। ३ द दतु ४, व.ज. ठ सिलामाला। 
५. द ज ठ.युहाद्‌। £ द क. रमस्तिञणाह। 


गाथा ०=-१२ ] पठमो महाहियारो | ३ 


प्रथं -मद्धल, कारण, हेतु, प्रमाणा, नाम श्रौर कर्ता इन छह श्रधिकारोका लास्तरके 
पहले ही व्याख्यान करना चाहिए, एसी श्राचा्यं की परिभाषा ( पद्धति ) है ।७।। 


मङ्धलके पर्यायवाचकं शाब्द 
पुण्णं पूद-पवित्ता पसत्थ-सिव-भहू-खेम-कल्लाखा । 
सुह-सोक्खादी सव्वे शिष्टा संगलस्स पज्जाया ।८॥ 
प्रथ : - पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, क्षेम, कल्याण, णभ भ्रौर्‌ सौख्य इत्यादिक 
सव शब्द मद्धलके ही पर्यायवाची ( समानाथेक ) कहे गये है || 
मद्घल-शन्दको निरुक्ति 
गालयदि विणासयदे घादेदि दहेदि हंति सोधयदे । 
विद्धंसेदि मलादं जम्हा तम्हा य मंगलं भखिदं ।€।। 
प्रथं क्योकि यह्‌ मलको गलाताहै, विनष्करताहै, घातता है, दहन करता है, 
मारता है, शुद्ध करता है ग्रौर विध्वस करता है, इसीलिए मद्धल कहा गया है ।।९॥। 
सद्धलके भेद 
दोण्णि वियप्पा होति ह मलस्स इह ` दव्व-भाव-मेर्एह्‌ । 
दव्वभलं दुविहप्पं बाहिरमन्भंतरं चेय ।।१०।। 
प्रथ :-( यथाथेत ) द्रव्य श्रौर भावके भेदसे मलकेदो प्रकार है, पुन द्रव्यमल दो 
तरहका है--वाह्य म्रौर श्राभ्यन्तर ।1१०।। 
दरव्यमल ग्रौर भावमलका वंन 
सेद -जल-रेणएु-कटम-पहुदी बाहिर-मलं समृहिट्र । 
घरण" दिड-जीव-पदेसे रिबंध-रूवाईइ पयडि-ठिदि-ग्राईं ।\११।। 
ग्रणुभाग"-पदेसादं चर्जाह पत्तेक्क-भेज्जमाणं तु । 
राखावररणप्पहुदी-श्रहु-विहं कम्ममलिल-पावरयं ।।१२।। 


| 
१ दन.ज.क ठ.इम। २ ज ठ दुवियप्प। ३. द ज. के ठ. सीदजल। ४ द जं क, ठ 


पुण । ५ दज क ठ ब्रणुभावपदेसाई। 
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प्रन्भेतर-दव्वमलं जीव-पदेसे रिबद्धमिदि' हेदो ! 
भाव-मलं एएदव्वं श्रण्णाणादंसणादि-परिणामो ।१२॥ 


प्रथ "स्वेद ( पसीना ), रेण ( धूलिं ), कदेम ( कीचड ) इत्यादि द्रव्यमल कहे गये है 
ग्रोर हृदरूपसे जीवके प्रदेशोमे एक क्षे त्रावगाहरूप बन्धको प्राप्त तथा प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग श्रौर 
प्रदेश, बन्धके उन चार भेदोमे से प्रत्येकं भेदको प्राप्त होने वाला एेसा ज्ञानावरणादि श्राठ प्रकारका 
सम्पूणं कमरूपी पाप-रज जो जीवके प्रदेगोसे सम्बद्ध है, ( इस हेतु से ) वह (ज्ञानावरणादि कर्मरज) 
ग्राभ्यन्तर द्रव्यमल रहै। जीवके भ्र्ञान, म्रदजेन इत्यादिक परिणामोको भावमल समभना 
चाहिए ।। ११- १३), 
मद्धल-जन्दकी साथेकता 
ग्रहुवा बहूु-मेयगयं णाणाचरणादि-दव्व-भाव-मल-मेदा । 
ताईं गालेड पुढ जदो तदो मंगल भणिदं ।१४।। 
प्रथं :-ग्रथवा ज्ञानावरणादिक द्रव्यमलके श्रौर ज्ञानावरणादिक भाव मलके भेदसे मल 
के श्रनेक भेद है, उन्हे चकि (मद्धल ) स्प रूपसे गलाताहं प्र्थात्‌ न् करता दै, इसलिए यह्‌ 
मगल कहा गया हे ।। १४।। 
मगलाचरणकी साथेकता 
ग्रहवा संगं सोक्खं लादि हु गेण्हेदि मंगलं तमह । 
एदेण कज्ज-सिद्धः मंगड गच्छेदि* गंथ-कत्तारो ।१५।। 
ग्रं :-यह मग (मोद) को एव सूखको लाता है, इसलिए भी मगल कहा जाता है । 
इसीके द्वारा ग्रन्थकर्ता कार्य॑सिदधिको प्राप्त करता है श्रौर श्रानन्दको उपलब्ध करता है 11 १५॥ 
पुव्विलाइरि्एह मंगं पुण्णत्थ-वाचयं भणियं । 
तं लादि ह श्रादत्तं जदो तदो मंगलं पवर ।\१९६।। 
प्रथं :-पूर्वाचायोकि द्वारा मग पूण यार्थवाचक कहा गया है, यह यथार्थमे उसी (मगल) 
को लाता है एव ग्रहण कराता है, इसीलिए यह मगल श्रेष्ठ है । १६।। 





१ द व.ज क ठ शिबधपिदि। २ द क. मग्ल। रद ज क ठ एदि । ४ द, 


गत्येदिगथ, बव मगलगच्थेदि । 
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पावं मलं त्ति भण्णड्‌ उवयार-सरूवएण जीवाणं । 
तं गालेदि विणासं णेदि त्ति" भणति मंगलं केडं ।) १७।। 


ध्रथं : - जीवोका पाप, उपचारसे मल कहा जाता है । मगल उस (पाप) को गलाताह 
तथा विनाशक प्राप्त करातादहै, इस कारण भी कूद भ्राचायं इसे मगल कहते दै ।। १७।। 
मगलाचरणके नामादिकं छह भेद 


णामाणिरखावणाभ्रो दव्व-चेत्ताणि काल-भावा य) 
इय चब्थेयं भरण्य मंगलमाणंद-संजणणं ।\१८।। 


श्रथ :- म्रानन्दको उत्पच्च करनेवाला मगल नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रौर भावके 
भेदसे छह प्रकारका कहा गया है 1 १८) 
नाममगल 
प्ररिहुणं सिद्धाणं आराइरिय-उवज्मयाई `-साहृणं 
णामाईं णाम-मंगलमुिदरः वीयरार्ण्ह ।*१६।। 
प्रथ :-वीतराग भगवान्‌ ने ्ररिहत, सिद्ध, भ्राचायं, उपाध्याय श्रौर साधु, इनके नामो 
को नाममञ्धल कहा है 11 ९९।। 
स्थापना एव द्रव्य मद्ल 
ठावण-मंगलमेदं श्रकट्िमाकट्िमि निरणिना । 
स्‌रि-उवर्भ्य -साहु-देहाि ह दन्व-मंगलयं ।\२०।। 
अथं --श्रक्रनिम श्रौर कृत्रिम जिनविस्व स्थापना सद्धल है तथा भ्राचायं, उपाध्याय श्रौर 
साधके शरीर द्रव्य-मद्धल है ।\२०।। 
क्षेत्रमद्धल 
गुण-परिखदासणं परिखिक्कमणं केवलस्स णाणस्स । 
उप्पत्ती इय-पहदी बहूभेयं खे्त-मंगलयं ।१२१।। 
प्रे :--गुणएपरिणएत ( गुणवान मनुष्यो का निवास ) क्षेत्र, परिनिष्करमण ( दीक्षा ) 
धेतन, केवलज्ञानोत्पत्ति क्षेत्र, इत्यादि रूपसे क्षेत्रमद्धल म्रनेक प्रकारका है ।२१। 





१ द. ज क. ठ. णेरैत्ति।! २. उवज्छायाईइ्‌। ३. व. उवज्छायाइ्‌ | 
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एदस्स उदाहरणं पावाणयरुज्जयं्त-चंपादी । 

ग्राउद्ु-हत्थ-पहुदी पणुवीसव्भहिय-पणसय-धणूणि ।\२२।। 

देह-ग्रवदहिद-केवलणाणावद्द्र-गयणन-देसो वा | 

सेटि ` -घण-मेत्त श्रप्पप्पदेस-गद-लोय-पूरणा-पुण्णा ।*२३।। 

विस्साणः लोयाण होदि पदेसा वि मगतं सेत्तं। 

प्रथं "ठन क्षेत्रमद्धलके उदाहरण--प्रावानगर, ऊजयन्त ( गिरेनार } श्रीर्‌ चम्पापुर 
ग्रादि ह तथा साढे तीन हाथसे तेकर पचिसी पच्चीस धनुष प्रमाण शरीरमे स्थित श्रीर 
केवलज्ानसे व्याप्त श्राका्-प्रदेय तथा जगच्छ सीके घनमाव्र ( सोक प्रमाणा ) श्रात्माके प्रदे 
से लोकपूरण-समुदघात हारा पूरित सभी ( ऊध्व, मध्य एव श्रधो }) नोफके प्रदे भी कषेत्रमद्धल 
हं ।२१-२३६।। 
कान-मगल 

जस्सि काले केवलणाणादि-मंगलं परिणमदि ॥२४।। 

परिणिक्कमणं केवलणाणुन्भव-णिव्वुदि-प्पवेसादी । 

पावमल-गालणादो पण्णत्तं काल-मगलं एदं ।)२५}) 

एवं श्रणेयभेयं हवेदि तं काल-मंगलं पवर । 

निण-महिमा-संवंधं णदीसर-दिवस-पटुदीग्रो * ।\२६।। 

श्रथ .-जिस कालमे जीव केवलज्ञानादिस्प मगमलमय पर्याय प्राप्त करता है उस्तको 

तथा परिनिष्कमणा ( दीक्षा ) काल, केवलज्ानके उद्‌भवका काल श्रौर निवृति ( मोक्षके प्रवेद 
का) काल, इन सवको पापरूपी मलके गलानेका कारण होनेसे काल-मगल कहा गया ह । इसी 
प्रकार जिन-महिमिसे सम्बन्ध रखने वाले वे नन्दीर्वर दिवस ( म्रराह्लिका पवं } भ्रादि भी धरेष्ठ 


काल मगल ह्‌ ।1 २३१२६), 
भवम 
मंगल-पज्जार्एाह उवलक्लिय-जीव-दन्व-मेत्तं च । 
भावं मंगलमेद पटियं* सत्थादि-मज्मअंतेसु ।\२७।। 





१. द. सेदिवणमित्त श्रप्पपदेसजद । २. व.पूरणपृष्ण। ३ द.च क चिण्णासि} ४ द ज. 














उवयपन्छादि, चद पच्वियसत्थादि। 
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प्रथं :-मगलसरूप पर्ययोसे परिणत शद्ध जीवद्रव्य भावमगल है । यही भावमगन शास्त 
के श्रादि, मध्य म्रोर श्रन्तमे पडागयारहै ( करना चाहिए ) ।1२७।। 


सगलाचरणके अदि, मध्य मरौर श्रन्त भेद 


पुव्विल्लाइरिर्णह्‌ उत्ते सत्थाण मंगलं जो' सो । 
ग्राइस्मि मज्म-्रवसाणएसु णियमेण कायव्वो ।\२८।। 


श्रथ :-शास्त्रोके श्रादि, मध्य ग्रौर अ्रन्तमे मगल प्रवद्य करना चाहिए, एसा पूर्वाचायनि 
कहा है ।।२८।। 
श्रादि, मध्य ग्रौर ्रन्तं मगलकी साथकता 
पटमे मंगल-करणं ` सिस्सा सत्थस्स पारगा होति ¦ 
मन्भिम्से णीविग्घं विज्जा विञ्जाफलं चरमे ।\२६९।। 


प्रथं : -गास्त्रके ्रादिमे मगल करने पर शिष्यजन ( शस्त्रके) पारगामी होते है, 


मध्यमे मगल करने पर विद्याकी प्राप्ति निविघ्नहोती है ग्रौर श्रन्तमे मगल करने पर विद्याका 
फल प्राप्त होता है ।।२९।। | | 


जिननाम-ग्रहणका फल 
णासदि विग्घं भेददि यहो दुद्रा सुराः ण लंघति \ 
इष्टो श्रत्थो* लब्भड जिण-णामग्गहण -मेत्तेण ।\२३०।। 
श्रथ :- जिने भगवानूका नाम लेने मात्रसे विघ्ननष्टहो जाते है, पाप खण्डितं हो 


जाते है, दृष्ठ देव ( श्रसुर ) लाघते नही है, म्र्थात्‌ किसी प्रकारका उपद्रव नही करते श्रौर इष 
ग्रथकी प्राप्ति होती है ।२३०।। 


ग्रत्थमे मगलका प्रयोजन 
सत्थादि-मन्थ-ग्रवसाणएसु जिण-थोत्त मंगलुग्घोसो । 
णासरइ णिस्सेसाईहं विग्घादं रवि व्व तिमिराईं ।\३१।। 
।। इरि मंगलं गदं ॥। 








१. द ब सठाणमगलघोसो। २. द ज.क.ठ वयणे। ३ द ॒दुदरासुत्ताण, ब दुद्ासुवाण, 
क. ज. ठ. दुदासुताण । ४ द ब क. ज. ठ. लद्धो। 


८ | तिसोयपष्णत्ती | गाधा , ३२-३५ 
प्रथं :- शास्वके प्रादि, मध्य श्रौरः श्रन्तमे जिन-स्तोत्ररूप मगलका उच्चारण सम्पूणं 
विष्नोको उसी प्रकार न्ट कर देता जिस प्रकार सूयं अधकारको (नष्ट कर देता है) ।३१॥ 
। इस प्रकार मगलका कथन समाप्त हुम्रा । 
ग्रन्ध-श्रवतार-निमित्त 
विचिह्‌-वियप्पं लोयं वहुभेय-णयप्पमाणदो ` भव्वा ! 
जा्णति त्ति णिमित्तं कहिदं गंथावतारस्स ।३२॥ 
प्रथं :- नाना भेदरूप लोकको भव्य जीवे श्रनेक प्रकारके नय श्रौर प्रमाणोसे जाने, यह्‌ 
तरिलोकमप्रन्नप्तिरूप ग्रस्थके श्रवतारका निमित्त कहा गया है ।।३२॥ 
केवलणाण-दिवायर-किरणकलावादु एत्य श्रवदारोः । 
गणहरवेरबेहि गंथुप्प्ति ह सों त्ति संजादोः ।\२३।। 
श्रथे :-केवलज्ञानरूपी सूयेकी किर्णोके समूहसे श्रुतके भ्रथंका अ्रवतार हु्रा तथा गणधर. 
देवके द्वारा ग्रन्थकी उत्पत्ति हुई । यह श्रुत कल्याणकारी है ।।३३॥ 
छंटव्व-णव-पयत्थे सुदभाणं दुमणि-किरण-सत्तीए । 
देक्खंतु भेव्व-जीवा श्रण्णाण-तमेण संछण्णा ।२३४।। 
।} शिमित्तं गद 1) 
प्र्भं॑- श्रज्ञानरूपी अंधेरेसे ्राच्छादित हृए भव्य जीव श्रुतज्ञानरूपी सूयेकी किरणौकौ 
शक्तिसे छह द्रव्य ग्रौर नव-पदार्थोको देखे ( यदी अ्रन्थावतारका निमित्त है ) ।[३४॥। 
। इस प्रकार निमित्तका कथन समाप्तं हुभ्रा | 
हेतु एव उसके भेद 
दुविहो हवेदि हेड तिलोयपण्णत्ति-गंथग्रज्मयणे ' 
निणवर-व यणि पच्चक्ख-परोक्ख-भेर्ण़ाह ।३५।। 
र्थं :- त्रिलोकप्रज्प्ति अन्धके अ्रध्ययनमे जिनेन्द्रदेवके वचनोसे उपदिष्ट हेतु, प्रत्यक्ष 
ग्रौर परो्षके भेदमे दो प्रकारका है ।३५।। 





१. द. ब ज. क. ठ. मेपमारदो । २ द. ज. क, ठ. ब्रवहारो, व. अ्रवहारे । ३. द, गणधरदेहे । 


४, द सोहति सजादो, व सोहति सो जादो! * व. गथयञज्छयरो । 


गाथा . २३६-४१।१ | पठमो महादहियारो [.& 
प्रव्यक्त हेतु 


सक्ला-पच्चक्ख-परपच्चक्खा दोण्णि होति ` पच्चक्ा \ 
्रण्णाणस्स विणासं णाण-दिवायरस्स उप्पत्ती ।३६।। 


देव-मणुस्सार्दीह संततसन्भच्चण-प्पयाराणि । 
पडिसमयमसंखेज्जय - गुणसेहि - कम्म - णिज्जरणं ।1२७।। 


इय सक्खा-पच्चक्खं पच्चक्ख-परपर च णादव्वं | 
सिस्स-पडिसिस्स-पहुर्दीहि सददमञ्मच्चण-पयारं ।।२८।। 


घ्रथं :- प्रत्यक्ष हेतु, साक्षात्‌ प्रत्यक्ष श्रौर परम्परा प्रत्यक्षके भेदसे दो प्रकारका है! 
ग्रज्ञानका विनाश, ज्ञानरूपी दिवाकरकी उत्पत्ति, देव ग्रोर मनुष्यादिकोके दारा निरन्तर की जानेवाली 
विविधप्रकारकी श्रभ्यर्च॑ना (पूजा) श्रौर प्रत्येक समयमे श्रसख्यातगणश्रेणीरूपसे होने वाली कर्मक 
निजंरा साक्षात्‌ प्रत्यक्ष हेतु है । शिष्य-प्रतिरिष्य भ्रादिके दारा निरन्तर अनेक प्रकारसे की जानेवाली 
पुजाको परम्परा प्रत्यक्ष हेतु जानना चाहिए ।३६-३८॥। 


परोक्ष हेतुके भेद एव श्रभ्युदय सुखका वणन 


दो-भेदं च परोक्खं श्रव्भृदय-सोक्खाईं मोक्ख-सोक्वां । 
सारादि-चिविह-सु-पसत्थ -कम्म-तिव्वाणुभाग-उदर्णहु ।1३९।। 


इद -र्पाडद -दिगिदय - तेत्तीसामर -समाण - पहुदि - सुहं । 
राजाहिराज - महराज - श्रद्धमंडलिय - मंडलियाणं ।४०।। 


महमंडलियाणं अदढचकिक-चक्कहर-तित्थयर-सोक्खं ।।४१।१।। 


ग्रथ -परोक्षटेतु भी दो प्रकारका देः एक भ्रभ्युदय सुख ग्रौर दूसरा मोक्षसुख । 
सातावेदनीय ्रादि विविध सुप्रशस्त कमकि तीत्र श्रनुभागके उदयसे प्राप्त हुमा इन्द्र, प्रती, दिगिन््र 
(लोकपाल), त्रायस्तिश एव सामानिक भ्रादि देवोका सुख तथा राजा, श्रधिराजा, महाराजा, 
प्रधमण्डलीक, मण्डलीक, महामण्डलीक, अरधेचक्री ( नारायण-प्रतिनारायण ), चक्रवर्ती ग्रौर तीर्थकर 
इनका सुख श्रभ्युदय सूख हे ।।२९-४१।१।। 








१ द होदि। २ क.ज ठ. सुपरसत्थ। ३ व तत्तीससायरपमाणा। 
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राजा का लक्षय 
ग्रदुारस-मेत्ताणं सामी-सेणीणः भत्ति-जुत्ताणं ।४१/२।। 
वर-रयण-मउडधारी सेवयमाणाण वंदिदं ` श्रत्थं । 
देता हवेदि राजा निदसत्त्‌ समरसंघट्र ।४२।। 


श्रथ भक्ति युक्त ग्रञारह्‌-प्रकारकी श्रंरियोका स्वामी, उत्कृष्ट रत्नोके मूकूटको 
धारण करने वाला, सेवकजनोको इच्छित पदाथं प्रदान करनेवाला ओरौर समरे सघर्ष॑मे शत्रुम्रोको 
जीतने वाला (व्यक्ति) राजा होता है ।४१।२-४२।। 


श्रठारह-श्रं सियोके नाम 
करि-तुरय-रहाहिवई सेणवईइ पदत्ति-सेदि-दंडवई । 
सुहक्खत्तिय-वइसा हवति तह महयरा पवरा ।४३।। 


गणराय-मंति-तलवर-पुरोहियामत्तया महासत्ता । 
बहुविहु-पदण्णया य श्रहारस होति सेरीभश्रोः ।४४।। 


श्रथ :- हाथी, घोडे श्रौर्‌ रथोके श्रधिपति, सेनापति, पदाति (पादचारी सेना), श्रष्ठि 
(सेठ), दण्डपति, श्रद्र, क्षत्रिय, वेर्य, महत्तर, प्रवर { ब्राह्मण ), गणमन्त्री, राजमन्ती, तलवर 
(कोतवाल), पुरोहित, म्रमात्य श्रोर महामात्य एव वहूत प्रकारके प्रकीणंक, एेसी श्रठारह्‌ प्रकारक 
श्रेणियां होती है 11४ ३-४४।। † 
्रधिराज एव महाराजकां लक्षण 


पंचसय-राय-सामी भ्रहिराजो होदि कित्ति-भरिद-दिसो । 
रायाण जो सहस्सं पालडइ सो होदि महराजो ।४५।। 


प्रथं -कीतिसे भरित दिशाग्रो वाला शरीर पंच सौ राजाग्नोका स्वामी श्रधिराजा होता 
है श्रीर जो एक हजार राजाग्रोका पालन करता है वह्‌ महाराजा हे ।४५।। 








१ द व सेणेखण। २ दज क ठ वति दहु श्रद्ध, व वति दहु श्रु । ३. द व. ज. फ, 


सेणेग्रो । 


गाथा ४६-४९ | पठमो महाहियारो | ११ 
ग्रधमण्डलीक एव मण्डलीकका लभ्रण 
दु-सहस्स-मउ्डबद्ध-भुव-वसहो' तत्थ श्रद्धमंडलिग्रो , 
चउ-राज-सहस्साणं ब्रह्णाहौ होड मंडलिश्रोः ।४६।। 
ग्रथ :--दो हजार मूकृटवद्ध भूपोमे वृपभ ( प्रधान } ग्रधमण्डलीके तथा चार हजार 
राजाग्रो का स्वामी मण्डलीक होता है ।।४६।। 
महासण्डलीक एव श्रधचक्रीका लभ्रण 
महमंडलिया णामा श्रहु-सहस्सारण ग्रहिवई ताणं । 
रायाण श्रद्धचक्की सामी सोलस-सहस्स-मेत्ताणं ।।४७।। 


ग्रथ --गश्राठ हजार राजाग्रोका अ्रधिपति महामडउलीक होता है तथा सोलह हजार 
राजाग्रोका स्वामी ्र्वचक्री कहलाता है ।४७।। 


चक्रवर्ती श्रौर तीर्थकर का लक्षण 
छव्खं ड -भरहणाहो बत्तीस-सहस्स-मउडबद्ध-पहदीग्रो । 
होदि ह सयलंचक्की तित्थयरो सयल-भुवणवर्ई ।।४८।। 
।। म्रभ्युदय-सोक्खं गदं ।। 


प्रथं :-- छह खण्डरूप भरतक्षेत्रका स्वामी ग्रौर वत्तीसहजार-मूकुटवद्ध राजाग्रोका तेजस्वी 
ग्रधिपति सकलचक्री एवे समस्त लोकोका भ्रधिपति तीर्थकर होता है ।।४८।। 


1} इस प्रकार श्रभ्युदय खक कयन समाप्त हूम्रा ॥। 
मोक्षसुख 
सोक्खं तित्थयराणं सिद्धाणं" तह य इदियादीदं । 
प्रदिसयमाद-समुत्थं णिस्सेयसमणुवमं पवर ।।४९।। 


|} मोक्ख-सोक्छं गदं ।। 





पीर" ` १ क 
जन्य [रि १) 7 
भज पन = चकम 


द कज ठ वद्धसेिवसहो! रद वज क ठ मडणिय। ३ द.पवगागा तह इदियादीद) 


अ, परयराणा तह्‌य इदिवादीद। ठ पयराण तह्‌य रदियादीहि। के ग्प्पातीदागा तह य उदियादीह) 
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अथ :-तीर्थकरो (भ्ररिहन्तो) ग्रौर सिद्धोके श्रतीन्द्रिय, भ्रतिकयरूप ग्रात्मौत्पकन, श्रनुषम 
तथा श्रेष्ठ सुखको नि श्रेयस-सुख कहते है ।\४९।। 
| इसप्रकार मोक्ष सूखका कथन समाप्त हुग्रा | 
श्रुतन्ञानक भावनाका फल 
सुदणाण-भावणाए णाणं मत्तड-किरण-उज्जोश्रो । 
चदुज्जलं चरित्त णियवस-चित्त हवेदि भव्वाणं |! ५०।। 
प्रथ :--श्रुतन्नानको भावनासे भव्य जीवोका ज्ञान सूयकी किरणोके समान उद्योतसूप 
ग्र्थात्‌ प्रकाशमान होता रहै, चरित्र चन्द्रमाके समान उज्ज्वल ह्येता है तथा चित्त श्रपने वमे 
होता है ।५०।। 
परमागम पढनेका फल 
कणथ-घधराधर-धीर मूढ-त्तय-विरहिद' ` हयटुमलं । 
जायदि पवयण-पठणे सम्मह्‌ सणमणुवमाणं ।५१।। 
भ्रथं : ~ प्रवचन (परमागम) के पढनेसे सुमेरुपवेतके समान निश्चल, लोकमूढता, देवमूढता 
ग्रोर गुरुमूढता, इन तीन (मूढताग्रो) से रहित शओ्रौर राका-काक्षा म्रादि श्राठ दोषोसे विमूक्त भ्रनुपम 
सम्यग्दशेनकी प्राप्ति होती है ।५१।। 
ग्राषे वचनोके अ्रभ्यासका फल 
सुर-खेयर-मणुवाणं लन्भंति सुहाइं ्रारिसन्भासाः । 
तत्तो णिव्वाण-सुहं णिण्णासिद दारुणटुमला ।।९२।। 
।। एवं हेदु-गदं ।। 
प्रथं :--स्राषे वचनोके भ्रभ्याससे देव, विद्याधर तथा मनुष्यो के सुख प्राप्त होते है ग्रौर 
ग्रन्तमे दारुण भ्रष्ट कर्ममलसे रहित मोक्षसुखको भी प्राप्ति होती है ।।५२।। 
।। इसप्रकार हैतुका कथन समाप्त हृभ्रा \। 
श्रुतका प्रमाणं 
विविह्त्थह ग्रणंतं संखेज्जं श्रक्खराण गणरणाए । 
एदं पमारणमुदिदं सिस्साणं मडइ-वियासयरं ।।५३।। 
।} पमाणं गदं ।। 








१ द हय भग्गमरु !क.ज ठ हुयग्गमल। म हददुमय । २. द व. ग्रारसभासा। 


गाथा ५४-५८ | पठमो महाहियारो | १३ 


ग्रथ :--श्रुत, विविध प्रकारके भ्र्थोकी श्रयेश्षा ग्रनन्त है श्रौर प्रक्षरोकी गणनाकी श्रयेक्षा 
सख्यात है । इसप्रकार शिष्योकौ बुद्धिको विकसित करनेवाले इस श्रुतका प्रमाण कहा गया है ।।५३।। 


।} इसप्रकार प्रमाणका वंन हुश्रा । 
ग्रत्यनाम कथन 

भव्वारण जण एसा ते-लोक्क-पयास्रणे परम-दीवा । 

तेण गुण-णामसमुदिदं तिलोयपण्णत्ति खामेणं ।।५४।। 
।\ णामं गद्‌ ।! 


श्रथं यह ( शास्त्र ) भव्य जीवोके लिए तीनो लोकोका स्वरूप प्रकारित करनेमे 
उक्ष दीपक्के सटञ है, इसलिए इसका शत्रिलोकप्रजञप्ति' यह्‌ साथेक नाम कहा गया है ।1 ५४।। 


|| इसप्रकार नामका कथन पुरं हुश्रा ।। 
कृतकि भेद 


कत्तारो दुवियण्पो रायन्वो शअ्रत्थ-गथ-भेरदेह्‌ । 
टदव्वादि-चडउपयारे पभासिमो अत्थ-कत्तार ` ।५५।। 


श्रथ -- अ्र्थकर्ता ग्रौर ग्रन्थकतकि भेदमे कर्ता दो प्रकारके समभना चाहिए । इनमेसे 
द्रव्थादिके चार प्रकारसे भ्र्थकर्ताका हम निरूपण करते हं ।\५५।। 


दरव्यको श्रपेक्ता ्र्थागमके कर्ता 
सेद-रजाईइ-मलेणं रत्तच्हि-कडक्ल-वाण-मोकर्वाह्‌ । 
इय-पहदि-देह-दोर्सोहि सं्तमद्रूसिद-सरोरो (य) ।\५६।। 
श्रादिम-संहणरण-जुरो समचउरस्सग-चारु-संठारणो । 
दिव्व-वर-गंधधारी पमाण-ठिद-रोम-णह-रूवीो ।\५७।। 
णिडभूसणायुहंबर-मीदी सोम्माणणादि-दिव्व-तण्‌ । 
श्रटुम्भेहिय ~ सहंस्स - प्पमाण -वर - लक्खरणोपेदो 11८1! 








१ वच श्रन्थकत्तारो। 


१४ | तिलोयपण्णत्ती | गाथा , ५९-९४ 
+ 


चउविहू-उवसर्गेहि णिच्च-विमुक्को कसाय-परिहीणो । 
छृह-पहदि-परिसर्हेहि परिचत्तो राय-दोरसेहि ।\५६॥। 


जोयरण-पमारण-संठिद-तिरियामर-मशुव-खिवह्‌-पडिबोहो । 
सिदू-महु र-गभीरतरा-विसद  -यिसय-सयल-भार्साह \\६०।। 


ग्रदुरस महाभासा खुल्लयभासा यि सत्तसय-संखा । 
्रक्छर-श्ररणक्वरप्पय सण्णी-जीवा सयल-भासाग्रो \\६१॥ 


एदासि भासां तालुव-दतोटु-कठ-वावारं । 
परिहरिय एक्क-कालं भव्व-जणारगंद-कर-भासो ।।६२।। 


भावण-वेतर-जोईइसिय-कप्पवारसेहि केसव-वर्लेहि ¦ 
विज्जाहूररोहि चक्िकप्पमुरह॒ णरेहि तिरिएहि ।६३।। 


एर्दहि भ्रण्णोहि विरचिद-चरणार्रावद-जुग-पुजो । 
दिदु-सयलटूु-सारो महुबीरो श्रत्थ-कत्तारो ।॥६४।। 


प्रथं :-जिनका गरीर पसीना, रज ( धूलि ) ्रादि मलसे तथा लालनेव्र श्रीर कटा- 
वाणोको छोडना श्रादि शारीरिक दूषरोसे सदा भ्रदूषित है, जो श्रादिके भ्र्थात्‌ वज्षभनाराच सहुनन 
प्रौ र समचतुरखर-सस्थानरूप सुन्दर श्राकृतिसे गोभायमान है, दिव्य ग्रौर उक्कृष्ट सुगन्धके धारक है, 
रोम श्रौर नख प्रमारसे स्थित ( वृद्धिसे रहित ) है, भरुषण, भ्रायुध, वस्त्र श्रौर भीतिसे रहित हैः 
सुन्दर मुखादिकसे शोभायमान दिन्य-देहसे विभ्रूषित हे शरीरके एकहजार-भ्राठ उत्तम लक्षणोसे युक्त 
है, देव, मनुष्य, तिर्यच श्रौर भ्रचेतनकृत चार प्रकारके उपसगेसि सदा विमूक्त है, कषायोसे रहित 
है, क्षुधादिक वाईस परीषदहौ एव रागद्रं षसे रहित है" मृदुः; मधुर, श्रतिगम्भीर रौर विषयको विशद 
करनेवाली सम्पूणं भाषाग्रौसे एक योजन प्रमाण समवसरणसभामे स्थित तिर्यच, देव ग्रौर मनुष्योके 
समूहको प्रतिवोधित करने वाले है, जो सन्नी जीवो कौ भ्रक्षर श्रौर श्रनभरर्प श्ररारह महाभाषा तथा 
सात सौ छोटी भाषाग्रोमे परिणत हई ्रौर तादृ, दन्त, ग्रोठ तथा कण्ठके हलन-चलनरूप व्यापारसे 
रहित होकर एक ही समयमे भव्यजनोको श्रानन्द करनेवाली भाषा ( दिव्यध्वनि ) के स्वामी है, 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी श्नौर कल्पवासी देवोके दवारा तथा नारायण, बलभद्र, विद्याधर भ्रौर 
चक्रवर्ती श्रादि प्रमुख मनुष्यो, तिर्यचो एव श्रन्य भी ऋषि-महषियोसे जिनके चरणारविन्द युगलक 


रा 
१, ब, विस्दयस्रमसयल । 


॥ 


गाथा . ६५-६९ | पठमो महाहियारो 4. 


पूजा की गई है रौर जिन्होने सम्प पदाथकि सारको देख लिया है रेसे महावीर भगवान्‌ ( द्रव्यकौ 
प्रेक्षा } अ्र्थगिमके कर्ता है ।। ५६-६४ ।। 


्षेत्रको अपेक्षा अ्रय-कर्ता 


सुर-खेयर-मरण-हरणे गरुणणामे पंचसेल-णयरम्मि । 
विउलम्मि पव्वदवरे वीर-जिणो ग्रत्थ-कतत्तारो ।\६५।। 
प्रभे :- देव एवे विद्याधरोके मनको मोहित करनेवाले ग्रौर सार्थक नाम-वाले पचेल 


( पाच पहाडोसे सुशोभित ) नगर ( राजण्रही ) मे; पवंतोमे श्रेष्ठ विपुलाचल पर श्री वीरजिनेन्दर 
(क्षे्रकी श्रपेक्षा ) श्रयेके कर्ता हुए ।।६५।। 


पचरोल 


चउरस्सो पुव्वाए रिसिसेलोः दाहिखाए वेभारो । 
रणइरिदि-दिसाए विलो दोण्णि तिकोखद्ुदायारा ।\६६।। 


रथे :--(राज ग्रह्‌ नगरके) पूर्वमे चतुष्कोण ऋषिनैल, दक्षिरमे वभार ग्रौर नऋत्यदिशामे 
.विपुलाचल पर्व॑त है, ये दोनो, वैभार एव विपुलाचल पवेत त्रिकोण श्र कृतिसे युक्त है ।।६६।। 
चाव-सरिच्छो चिण्णो वरुखाखिल-सौसदिस-विभगेचु 
ईसाराए पंड वहोः सब्बे दुस्ग-परियरसा ।\६७।। 
प्रथं :-परिचम, वायव्य श्रौर सोम ( उत्तर ) दिशामे फला हुश्रा धनुपाकार छिन्न नामका 


पर्वत है श्रौर ईशान दिशामे पाण्डु नामका पर्वत है। उपयुक्त पाचोही पव॑त कुशाग्रोसे 
वेष्टित है 11 ६७ ॥ | 


कालकी श्रपेक्षा म्रथकर्ता एवं धर्मतीथेकी उत्पत्ति 
एत्थावसप्पिरणीए चउत्थ-कालस्स चरिम-भागस्मि \ 
तत्तीस - बास - श्रडमास - पण्णरस - दिवस - सेसम्मि ।1६८।। 


वासस्स पटम-मासे साबण-णामभ्मि बहुल-पडिवाए 1 
श्रभिजीरणव्खत्तस्मि य उप्पत्ती धस्म-तित्थस्स \\ ६९)! 
ताता 


१. द. णययस्मि । २. द. व.ज.क ठ सिरिसेलो। 3. दज. क. ठ. वप्पाद्रो। 


१६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ७०.७४ 


श्रथ यहां म्रवसर्पिणीके चतुर्थकालके ग्रन्तिमि भागमे तैतीस वषै, प्राठ माह्‌ भौर प्रद्र 
दिन शेष रहनेपर वेके श्रावण नामकं प्रथम माहमे कृष्पक्षकी प्रतिपदाके दिन श्रभिजित्‌ नक्षत्रे 
उदित रह्नेपर धममती्थेकौ उत्पत्ति हुई ।६८-६९।। 
सावण-बहुले-पाडिव-रहमहुत्ते ` युषहोदयेः रविरणो । 
प्रभिजिस्स पटठम-जोए जुगस्स प्रादी इमस्स पुटं ।\७०।। 
प्रथं :-श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन सद्रमुहू्तंफे रहते हए सूयंका शुभ उदय होनेपर 
प्रभिजित्‌ नक्षतरके प्रथम योगमे इस युगका प्रारम्भ हुभ्रा, यह स्पष्ट है 11७०।] 
भावकी श्रपेक्षा प्रथेकर्ता 
णाणावरणप्पहूदी णिच्छय-ववहारपाय शअ्रतिसयए । 
संजादेण श्रणंतं णाणेणं दंसणेण सोक्वेणं ।\७१।। 
विरिएण तहा खाइय-सम्मत्तेणं पि दाण-लार्होहि । 
भोगोपभोग-णिच्छय-ववहार्रोह च परिपुण्णोः ।।७२। 
भ्रथे :--ज्ञानावरणादि चार-घातियाकमोकि निङ्वय ग्रौर व्यवहाररूप विनारके कारणोकी 
प्रकषेता होने पर उत्पन्न हुए प्रनन्तज्ञान, श्रनन्तदशेन, श्रनन्तसुख श्रौर श्रनन्तवीयं इन चार--ग्रनन्त- 
चतुष्टय तथा क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग श्रौर क्षायिकउपभोग इसप्रकार 
नवलबन्धियोके निश्चय एव व्यवहार स्वरूपोसे परिपूणं हुए ।७१-७२॥ 
दसणमोहे णद घादि-्तिदए चरित्त-मोहम्मि । 
सम्मत्त-णाण-दंसण-वीरिय-चरियाइ होति खडयाईं ।।७३।। 
श्रथ --दरोनमोह्‌, तीन घातियाकमं (ज्ञानावरण, दशनावरण, श्रन्तराय) श्रौर चारित्र- 
मोहके न होनेपर रमसे सम्यक्त्व, ज्ञान, ददन, वीयं श्रौर चारित्र, ये पाच क्षायिकभाव प्राप्त 
होते है 1७३) 
जादे श्रणंत-णाणे णद दुमद्विदियस्मि" णाणस्मि । 
णवविहू-पदत्थसारो दिव्वभुणी कहू सुत्तत्थं ॥।७४।। 
अथं :--ग्रनन्तनज्ञान श्र्थात्‌ केवलज्ञानकी उत्पत्ति ग्रौर छद्यस्थ श्रवस्थामे रहनेवाले मति, 
श्रुत्‌, ग्रवधि एव मन पयथंयरूप चारो-ज्ञानोका रभाव होनेपर नौ प्रकारके पदार्थो ( सात-ततत्व भ्रौर 
पण्य-पाप ) के सारको विषय करनेवाली दिव्यध्वनि सूत्राथको कहती है ।1७४॥ 








१. द. व. सुदुमूहृत्ते । २ ब. सुहोदिए, क, सुहोदए । ३. द. श्रादीडइ यिमंस्स, क श्रादी विमस्स। 
४, व, परपुण्णो । ५. द ब चदुमद्विदिदम्मि। 


गाथा ७५-८० | पठमो महाहियारो | १७ 


प्रण्णोहु श्रण्तह्‌ गर्णोहि जुत्तो वियुद्ध-चारित्तो । 
भव-भय-भंजण-दच्छो मही रो श्रत्थ-कत्तारो ।।७५।। 


श्रथ :--इसके म्रतिरिक्त म्रौर भी ग्रनन्तगुणोसे युक्त, विशुद्ध चारित्रके धारक तथा ससारके 
भयको नष करनेमे दक्ष श्रीमहावीर प्रभु ( भावक श्रपेक्षा ) प्रथ-कर्ता है ।७५।। 


गोतम-गणधर हाग श्रुत-रचना 


महूवीर-भासियत्थो तस्सि सेत्तस्मि तत्थ काले य \ 
खायोवसस-विवठद-चउरमल "-मईहि पृण्णेण ।।७६।। 


लोयालोयाण तहा जीवाजीवाण विविहू-विसयेदु । 
संदेह्‌-णासणत्थं उवगद-सिरि-वीर-चलणमसूलेण ।1७७।। 


विमले गोदम-गोत्ते जादेणं -इंदभूदि-णामेणं ¦ 
चरउ-वेद-पारगेणं सिस्सेणः विसुदढ-सीलेणं ।।७८।। 


भाव-सुदं पञ्जार्णाह्‌ परिणदमयिणा" श्र बारसंगाणं । + 
चोहस-पुव्वाण तहा एक्क-मुहुत्तेण विरचणा विहिदा ।।७९।। 


श्रथं :- भगवान्‌ महावीरके द्वारा उपदिष्ट पदाथेस्वरूप, उसी क्षेत्र मरौर उसीकालमे, 
ज्ञानावरणके विशेष क्षयोपशमसे वृद्धिको प्राप्त निमल चार बुद्धियो ( कोष्ठ, वीज, सभिन्न-श्रोत्‌ श्रौर 
पदानुसारी ) से परिपुणं, ल।क-ग्रलोक श्रौर जीनाजीवादि विविध विषयोमे उत्पन्न हुए सन्देहको 
तष करनेके लिए श्रीवीर भगवान्‌के चरण-मूलकौ शरणमे ्राये हए, निमेल गौतमगो्रमे उत्पन्न हए, 
चारो वेदोमे पारगत, विशुद्ध शीलके धारक, भावश्ुतरूप पर्यायसे वुद्धिकी परिपक्वताको प्राप्त, एसे 
इन्रभूति नामक शिष्य ्र्थात्‌ गौतम गणधर द्वारा एक मूहृतेमे बारह अग श्रौर चौदहुपूर्वोकी रचना 
रूपसे श्रुत गु थित किया गया 1 ७६-७९।। 


कत्तकि तीन भेद 


इय मूल-तंत-कत्ता सिरि-चीरो इंदभुदि-विप्प-वरो ¦ 
उवतंते कत्तारो श्रणुतते सेस-ग्राइरिया ।८०।, 








- १ व चडउउर०, क. चउ्डर। २-व यदभूदि०, क. इदिश्रूदि। ३. व. मिस्तेण, क मिरेण। 
४, [परिणएदमइणा य | क मये एयार । 
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श्रथ इसप्रकार ग्रीवीरभगवान्‌ मूलतव्रकर्ता, ब्राह्मणोमे श्रेष्ठ इन्द्रभूत्ति गणधर 
उपतन्त्र-कतां ग्रौर शेष भ्राचायं श्रनुतन्त्रकर्ता है 1 ०॥। 
सूत्रको प्रमाणता 
णिण्णदु-राय-दोसा महेसिणो "दव्व-सुत्त-कत्तारो । 
कि कारणं पभणिदा कहिदु सृत्तस्स 'पामण्णं \।८१।। 
प्रथ :--रागद्धषसे रहित गणधरदेव द्रव्यश्रुतके कर्ता है, यहु कथन य्ह किस कारणे 
किया गया है † यह्‌ कथन सूत्रकी प्रमाणताका कथन करनेके लिए किया गया है ।८१।। 
नय प्रमाण श्रौर निक्षेपके विना ्रथं निरीक्षण करनेका फल 
जो ण पसारण-णर्योह खिक्खेवेरं णिरक्खदे भ्रत्थं । 
तस्साजुत्त॒जुत्तं॒जुत्तमजुत्तं च पडिहादि 1८२ 
श्रथ जो नय ग्रौर प्रमाण तथा निक्षेपसे श्र्थका निरीक्षण नही करता है, उसको 
श्रथुक्त पदाथं युक्त रौर युक्त पदाथं श्रयुक्त ही प्रतीत होता है ।८२।। 
प्रमाण एव नयादिका लक्षण 
, रणाखं होदि पमार रभ्रो वि णादुस्स हिदय-भावत्थो । 
रिक्वेश्रो वि उवाग्नो, जुत्तीएु अ्रत्थ-पडिगहणं ।।८२।। 
श्रथ :--सम्यग्ञानको प्रमाण श्रौर ज्ञात्तके हृदयके श्रभिप्रायको नय कहते दै । निक्षेप भी 
उपायस्वरूप है । युक्तिसे श्रथेका प्रतिग्रहण करना चाहिए ।।८३।। 
रत्नत्रयका कारण 


इय णायं श्रवहारिय श्राइरिय-परंपरागदं मणसा । 
पुव्वाइरियाआराणुसरणश्रं ति-रयण-णिमित्तं ।१८४।। 


प्रथ :--इसप्रकार श्राचार्यपरम्पराये प्राप्त हए न्यायको मनसे भ्रवधारण करके पूर्व 


ग्र चायंकि श्राचारका अ्रनुसरण करना रत्नत्रयका कारण है 115४1 
न 

ऋ 

१. द ज.क ठ. दिव्यघुत्त० । २. कर्द जन्व ठ.सामण्ण। ३ व णड वि णादुसहदिदय- 


भावत्थो, क, खड वि णादुसहहिदयभावत्यो । 
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ग्रथ प्रतिपादनकौो प्रतिज्ञा 


मंगलपहुदिच्छक्कं वक्खाणिय विविहु-गंथ-नजुरत्तीह्‌ । 
जिणवर-मुहु-खिक्कतं गरगह र-वेर्ेहि 'गधित-पदमालं ।! ८५।। 


सासद-पदमावण्णं पवाहु सवत्तणेण दोरसोहि । 
णिस्सेसेहि विसुक्कं श्राइरिय-ग्रणुक्कसमाश्राद ।!८६।। 


भव्य-जणाणंदयरं वोच्छामि श्रहुं तिलोयपरण्णात्ति । 
णिन्भर-भत्ति-पसादिद-वर-गुरु-चलणाणुभावेण |) >७।। 


अथ :--विविध ग्रन्थ श्रौर युक्तियोसे (मगलादि छह -मगल, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम 
ग्रोर केता का ) व्याख्यान करके जिनेन्द्र भगवानके मुखस निकले हुए, गणधरदेवो द्वारा पदोकी 
( शब्द रचना रूप ) मालामे गू थे गये, प्रवाह रूपसे शाश्वतपद ( श्ननन्तकालीनताको ) प्राप्त सम्पूणं 
दोषोसे रहित ग्रौर श्राचाय-परम्परासे श्राये हुए तथा भनव्यजनोको श्रानन्ददायक त्रिलोकमप्रज्ञप्तिः 
शास्त्रको मे श्रतिशय भक्ति द्वारा प्रसादित उत्कर -गुरुके चरणोके प्रभावसे कहता हु ।।*५-८७।। 


ग्रन्थके नव अ्रधिकारोके नाम 


सामण्ए-जग-सरूवं तस्मि लियं णारयास लोयं च । 
भावण-णर-तिरियाणं वेतर-जोर्‌ सिय-कप्पवासीण ।\द८।। 


सिद्धाणं लोगो ति य शश्रह्यारे पयद-दिट्रु-रव-भेए । 
तश्मि णिबद्धे जीवे पसिदढध-वर-वण्णारा-सहिए ।।>८&।। 


वोच्छामि सयलभेदे भव्वजरणाणंद-पसर-संजणणं* । 
जिण-मुह्‌-कमल-विणिग्गर्य-तिलोयपण्णत्ति-णामाए ।।&०।। 


प्रथं --जगतका सामान्यस्वरूप तथा उसमे स्थित नारकियोका लोक, भवनवासी 
मनुष्य, तिर्यच, व्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पवासी श्रौ र सिद्धोका लोके, इसप्रकार प्रकृतमे उपलब्ध भेदरूप 
नौ श्रधिकारो तथा उस-उस लोकमे निबद्ध जीवोको, नयविश्चेषोका ब्राश्रय लेकर उत्कृष्ट वर्णनासे 





~ ~ =-= ~ 


१ क. ज.ठ, गयित। २ व ्रहिभ्रारो, क श्रहिश्रारे! ३. व. लय==नयविशेषम्‌, द 
वोच्छामि सयलईए, क ॒वोच्छामि सयलर्ए । ४ व॒ जणाणदएसरस। 
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यक्त भव्यजनोको भ्रानन्दके प्रसारका उत्पादक श्रौर जिनभगवान्‌के मखरूपी कमलसे निर्गत यह्‌ 
त्रिलोकम्रज्ञप्ति नामक ग्रन्थ कहता ह .11८८-९०।)। 
लोकाकाराका लक्षण 
जगसेहि-घण-पमाणो लोयायासो स-पंच-दन्व-ठिदी । 
एस श्रणताणतालोयायासस्स बहुमन्मे ।॥&€१।। 
=श्ध्वखच 
श्रथ यह्‌ लोकाकाडा ( = ) ग्रनन्तानन्त श्रलोकाकाज ( १६खख ख) के वहूमध्य- 
भागमे जीवादि पाच द्रव्योसे व्याप्त श्रौर जगच्छ णीके घन ( ३४३ धन राज्‌ } प्रमाण है ।९१। 
विशेष :-इस गाथाकी सृष्टि ( = १६खखख) कार्थं इसप्रकार है-- 
=, का श्रथं लोककी प्रदेदा-रादि एव, ध्मधिमेकी प्रदेश रायि । 
१६, सम्पण जीव रारि । 
१६ ख, सम्पूणं पुद्गल ( की परमाणु ) राशि । 
१६ ख ख, सम्यूणं कालं (कौ समय) राशि। 
१६खख ख, सम्पूरा प्राकार (की प्रदेशा ) रानि। 
जोघा पोग्गल-धम्माघम्मा काला इमाणि दल्वारि । 
सव्वं `लोयायासं -श्राधूडय पंच `चिटति ।।९२॥ 
प्रथं :--जीव, पुद्गल, धरम, श्रधमं श्रौर काल, ये पचो द्रव्य सम्पूणं लोकाकाशको व्याप्त- 
कर स्थित है ९२, 
एत्तो सेडिस्स घरणप्पमाखार णिण्णयत्थ परिभासा उच्चदे-- 
ग्रन यहसि श्रागे श्रैरििके घन प्रमाण लोकका निर्णय करनेके लिए परिभाषां श्र्थात्‌ 
पल्योपमादिका स्वरूप कहते है- 





१ द खखखभ२। २ दब क ज.ठ, लोयायासो। ३ दक श्राउवड्िदि प्राधदय। 


द ब चरति, क चिरि, ज, ठ विरति। । 
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उपमा प्रमारके येद- 


पल्ल-समुह्‌ उवमं भ्रगुलयं सूड-पदर-घण-णामं । 
जगसेटि-लोय-पदरो श्र लोश्रो श्रटुप्पमाणाणि ।\६३।। 


प १।सार२सू३प्र४।घभ्‌। ज ६! लोयप ७।लोय म 
श्रयं :--पल्योपम, सागरोपम, सूच्यगुल, प्रतरागुल, घनागुल, जगच्छरी, लोक-प्रतर 
श्रोर लोक ये श्राठ उपमा प्रमारके भेद है ।।९२।। 
९ ९ २ र ५ ६ ७ = 
पल्य, सागर, सूच्यगल, प्रतरागल, घनागल, जग० लोक प्र० लोकं । 
पल्यके भेद एव उनके विपयोका निदंश 


ववहारुद्धारद्धा तिय-पत्ला पठम्यम्मि संखाश्रो ¦ 
विदिए दीव-समृद्ा तदिए मिज्जदि कम्म-ठिदी ।।९४।। 


प्रथं :--व्यवहारपल्य, उद्धारपल्य श्रौरं श्रद्धापल्य, ये पल्यके तीन भेद हे । इनमे प्रथम पल्यसे 
सख्या, द्वितीयसे द्वी प-ससुद्रादिक श्रौर तृतीयसे कर्मोकिी स्थितिका प्रमाण लगाया जाता है ।९४॥) 
स्कध, देर, प्रदेश एव परमाणुका स्वरूप 
खंदं सयल-समत्थं तस्स य श्रद्ध भणति देसो त्ति । 
ग्रद्द्धः च पदेसो श्रविभागी होदि परमाण्‌ ।९५।। 


श्रथं :-सव प्रकारसे समथं ( सवरपं ) स्कध, उसके श्रषेभागको देश श्रौर भ्राधेके 
ग्राधे भागक प्रदेश कहते, है ।! स्कधके श्रविभागी ( जिसके ग्रौर विभाग न हो सकेएेसे) अशको 
परमागु कहते है ।।९१५।) 
परमाणुका स्वरूप 
सत्थेण ' सु-तिक्वेणं छेत्त भेत्त च जं किरण सक्को । 
जल-श्रणलार्िह खासं ण एदि सोः होदि परमाण्‌ ।\९६।। 
प्रथं :--जो ्रत्यन्त तीक्ष्एशस्त्रसे भी छेदा या भेदा नही जा सकता, तथा जल श्रीर श्रभिनि 


वि का 


ग्रादिकि द्वारा नाशको भी प्राप्त नही होता वह्‌ परमाणु है ।।९६।। 





१. ब, सुतिक्ेण य च्छेत्तु चज किरस्सक्का। २. द वनसा,व.ज.ठ.सा। 


~ ~ ~ ~ 9 


[0 


२२ 1 तिलोयपण्णत्ती | गाथा ९७-१०१ 


एक्क-रस-वण्ण-गंधं दो पासा सट्‌-कारणमसह्‌ । 
खंदंतरिदं दव्वं तं परमाणु भणति बुधा ।&७।। 


ग्रथं -जिसमे ( पांच रसोमेसे ) एक्‌ रस, ( पाच वणोमिसे } एक वर्ण, ( दो गधोमेसे ) 
एक गध श्रोर _( स्निग्ध-रूक्षमेसे एक तथा शीत-उष्णमेसे. एक एेसे ) दो स्पञु ( इसप्रकार कुल पाच 


| 
गुण ) दै श्रौर जो स्वय शब्दरूप न होकर भी जब्दका'कारणा है एव स्कन्धके प्रन्तर्ग॑त है, उस्‌ दरव्यको 
ज्ञानीजन परमाण कहते है ।९७।। 


अंतादि-मज्म-ही णं श्रपदेसं ददिर्हि ण हि ` गेज्क्ं । 
जं दव्वं श्रविभत्त तं परमाणुः कहूति जिणा ।।९८।। 





प्रथं :- जो द्रव्य भ्नन्त, श्रादि एव मध्यसे विहीन, प्रदेशोसे रहित ( श्र्थात्‌ एक प्रेद 


हो), इन्द्ियद्ारा ग्रहण नही किया जा सकने वाला श्रीर्‌ विभाग्‌ रहित है, उसे जिन _ भगवान्‌ परमाणु 


ज (क +~ र र) 


कहते है ।।९८।, 
परमाणुका पुद्‌गलत्व 


1) 


पूरंति गलंति जदो पुरण-गलणेहि पोग्गला तेण । 
परमाणु च्चिय जादा इय दिषु दिद्व-वादम्हि ।।९६।। 


श्रथ :- क्योकि स्कन्धोके समान परमाणु भी पूरते है ्रौर गलते हे, इसीलिए पूरण-गलन 


{ क 


क्रियाग्नोके रहनेसे वे भी पुद्गलके भ्रन्तर्ग॑त है, एेसा दृष्टिवाद अगमे निदि दै ॥९९॥। 
परमाणु पुद्गल ही ह 
वण्ण-रस-गंध-फासे प्रण-गलणाइ सव्व-कालम्हि । 
खंदं पिव कूणसाणा परमाण्‌ पुग्गला `तम्हा ।।१००॥। 
श्रथ .-परमाणु स्कन्धकी तरह सव कालोमे वर्ण, रस॒, गन्ध श्रौर स्परो, इन गृणौमे 
पुरण-गलन किया करते है, इसलिए वे पुद्गल ही है ।१००।[ । ` । + 
य-श्रपेक्षा परमाणुका स्वस्य 


9 ग 
1 क ^~ (न म १ 


ग्रादेस-मुत्तमत्तो -घातु-चउक्कस कारणं जो दु" 
सो णेयो परमाण्‌ परिणाम-गुणो य खंदस्स ।।१०१।। 


~ = ---- 





१ द क ज.ठ सोज्छ। २द ज ठ तस्स। ३ दज ठ बघाउ। ४ दक ठ जादु । 
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श्रथ जो नय विशेषकौ श्रपक्षा कथचित्‌ मूतं एव कथचित्‌ ्रमूतं है, चार धातुरूप 
स्कन्धका कारण है ओ्रौर परिणमन-स्वभावी है, उसे परमाण्‌ जानना चाहिए ।१०१।। 


॥ पी 
[रि क 


उवसन्नासन्न स्कधका लक्षण 
परमार्ण्हु ्रणंताणर्ताहु बहु-विहेहि-दर्व्वाहु । 
`उवसण्णासण्णो त्ति यसो खंदो होदि णामेर ।।१०२।। 
भ्रथे :-नानाप्रकारके अ्रनन्तानन्त परमाणु-द्रव्योसे उवसच्नासन्न नामसे प्रसिद्ध एक स्कन्ध 
उत्पन्न होता है ।।१०२। । । व 
सच्नासच्से अगल पयंन्तके लक्षण 
"उवसण्णासण्णो चि य गुखिदो श्रहुहि होदि णामेण। 
सण्णासण्णो ति तदो दु इदि खंधो पमारणटु ।\१०३।। 
ग्रहुहि गुणि्दाहि सण्णासर्ण्णेहि होदि तुडिरेण्‌ ! 
तित्तिय-मेत्तहर्दोहि वुडिरेर्ण्हि पि तसरेण्‌ ।\१०४।। 
तसरेण्‌ रथरेण्‌ उत्तम-भोगावणीए वालग्गं । 
मन्सिमि-भोग-खिदीए वलं पि जहृण्ण-मोर-खिदिवालं ।\ १०५।। 
कम्म-महीए वालं लिक्खं जवं जवं च अ्रगुलयं 
इगि-उत्तरा य भणिदा पुर्व्वाहि श्रहू-गणिर्दहि ।१०६।। 
श्रथ -उवसन्नासन्नको भी श्राठसे गुणित करनेपर सन्नासन्न नामका स्कन्ध. होता है ग्र्थात्‌ 
ग्राठ उवसन्नासच्चोका एक सन्नासन्न नामका स्कन्ध होतादहै। श्रास्से गुणित सन्नासन्नो म्र्थात्‌ भ्राट्‌ 
सन्नासच्नौसे एक त्रूटिरेणु श्रौर इतने ( श्राठ ) ही चृटिरेणुश्रोका एक व्रसरेणु होता है । त्रसरेणुसे पूवं 
पूवं स्कन्धो द्वारा श्राठ भ्राठ गुणित रथरेणु, उत्तमभोगभूमिका बालाग्र, मध्यम-भोगभूमिका वालाग्र 
जघन्य-भोगभूमिका वालाग्र, क्म-भूमिका बालाग्र, लीख, जू, जौ ग्रौर अगुल, य उत्तरोत्तर स्कन्ध 
कहे गये है ॥१०३-१०६॥। 
अगुलके भेद एव उत्सेधागुलका लक्षण 
तिवियप्पमंगलं तं उच्चेह-पमाण-श्रप्प-स्रंगुलयं । 
परिभासा-णप्पण्णं होदि ह॒ ` उच्खेह-सूइ-श्रगलियं \\१०७।। 





१, द. ज ठ भ्रोसण्णासण्णो। २ द क ब्रहुद्रु,ज.ठ ब्रह्ुदि। ३ दज क ठ उदिसेह- 
सुचि अगुलय । 
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श्रथ :-अगल्‌ तीनप्रकारका है--उत्सेधायुल, प्रमाणागुल श्रौर प्रात्मागल प्रिभाषासे 
सिद्ध किया गया अगल उत्सेधागुल या सूच्यगुल होता है ।\१०७॥। 
प्रमाणागुलका लक्षण 
तं चिय पच सयाइं श्रवसप्पिणि-पटठम-भरहू-चविकस्स । 
ग्रगुलमेक्क चेव य तं तु पमाणंगुलं णाम ।१०८॥ 
श्रथ . -प्चसौ उत्सेधागुल प्रमाण, प्रवरसपिणी कालके प्रथम चक्रवर्ती भरतके एक 
अगुलका नामही प्रमाणागरल है ।।१०८।। 
प्रात्मागुलका लक्षण 


जस्सि जस्सि काले भरहैरावद-महीयु" जे मुवा । 
तस्सि तस्सि ताणं श्रगलमादंगलं णाम ।१०६॥। 


श्रथ --जिस-जिस कालमे भरत श्रौर एेरावतक्षे्मे जो-जौ मनुष्य हुश्रा करते है, उस-उस 
कालमे उन्ही मनुष्योके अगुलका नाम भ्रात्मागल है ।।१०९।। 


उत्सेधागूल द्वारा माप करने योग्य वस्तु 
उस्सेहश्रगुलेणं सुराण-णर-तिरिय-णारयाणं च । 
-उस्सेहस्य-पमाणं चउदेव-णिगेद-णयराणं ।।११०। 
श्रथ :--उत्सेधागरुलसे देव, मनुष्य, तिर्यच एव नारकियोके शरीरकी ऊचार्ईका प्रमाण 
ग्रौर चारोप्रकारके देवोके निवास स्थान एव नगरादिकका प्रमाण जाना जाता है ।।११०॥ 
परमारागुलसे मापने योग्य पदाथं 
दीवोदहि-सेलाणं वेदीण णदीण कुण्ड-जगदीणं । 
"वस्साणं च पमाणं होदि पमाणंगुलेणेव ।*१११। 
श्रये :- द्वीप, समुद्र, कुलाचल, वेदी, नदी, कुण्ड, सरोवर, जगती ग्रौर _भ्रतादिक-भेवका 
प्रमाण प्रमाणगुलसे ही होता दै । ११९1 








१ व. क. महीस। २. व. उस्सेह अगुलोण। २ ब. खिकेदणणयराशणि। ५. द, व. वसार 


ज कं ठ वसाख । 
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ग्रात्मागुलसे मापने योग्य पदार्थं 
भिगार-कलस-दप्परण-वेशु-पडह-जुगाण सयण-सगदाणं * । 
हल-मुसल-सत्ति-तोमर-सिहासरण-बाण-रणालि-ग्रक्लाणं ।\११२।। 
चासर-दु दुहि-पीटच्छकत्ताणं णर-णिवास-णयराणं । 
उज्जाण-पहृदियाणं संखा ग्रादगरुलेणेव ।\११३।। 
श्रथ :-- भारी, कलश, दपण, वेणु, भेरी, युग, शय्या, शकट ( गाडी ), हल, मूसल,. शक्तिः 
तोमर, सिंहासन, वाण, नालि, म्रक्ष, चामर, दुन्दुभि, पीठ, छत्र, मनुष्योके _ निवास स्थान एव नगर 
मरोर उद्यानादिकोकौ सख्या भ्रात्मागरलसे ही समभना चाहिए ।।११२-११३॥। 
पादसे कोश-पर्यतकी परिभाषा 
सहि श्रगुलेहि पादो बेपार्दहि विहत्थि-णामा य । 
दोण्णि विहत्थी हत्थो बेहर््थाहि हवे रिक्क्‌ ।।११४।। 
बेरिवक्‌ाह्‌ दंडो दंडसमा जुगधणूरि मुसलं वा । 
तस्स तहा णाली वा दो-दंड-सहस्सयं कोसं ।११५।। 
ग्रथं :- छह अगुलोका पाद, दो पादोकी वितस्ति, दो वितस्तियोका हाथ, दो हाथोका 


रिक्‌, दो रिक्कुश्रौका दण्ड, दण्डके बरावर प्रर्थात्‌ चार हाथ प्रमाणही धनुष, मुसल तथा नाली भ्रौर 
दो हजार दण्ड या धनुषका एक कोस होता है ।1 १ १४-१११५। 


योजनका माप 

चउ-कोर्सोहि जोयण तं चिय - वित्थार-गत्त-समवहर । 

तत्तिथमेत्तं घण-फल-माणेज्जं करण-कुसर्लेहि ।\११६।। 
ध्रथं :- चार कोसका एकं योजन होता है । उतने ही श्र्थात्‌ एक योजन विस्तार वाले 
गोल गड्ढेका गरितशास्त्रमे निपुण पुरूषोको घनफल ले श्राना चाहिए ।११६॥। 
गोलक्नेचरकी परिधिका प्रसारण, क्षे्रफल एव घनफल 

सम-बदु-वास-वरगे दहु-गरुणिदे करणि-परिहिश्रो होदि । 

वित्थार-तुरिय*-भागे परिहि-हदे तस्स ॒वेत्तफलं ।\११५७।। 








१. [सगडाण] २ द युगधणूणि। ३ व वित्थार। ४ दज क ठ तुरिम। 
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उणवीस-जोयणेयु चउवीरसोहि तहावहरिदेयु ! 
तिविह्-वियप्पे पत्ले घण-देत्त'-फला ह॒ "पत्तेयं ।।११८।। 


१६ 
२४ 


श्रथ: समान गोल (बेलनाकार) क्षे्रके व्यासके वर्गैको दससे गृणा करके जो गुणनफल 
प्राप्त हो उसका वगमल निकालने पर परिधिका प्रमाण निकलता है, तथा विस्तार श्र्थात्‌ ग्यासके 
चौथे भागसे प्र्थात्‌ रद्ध व्यासके वसे परिधिको गुणित करनेपर उसका क्षेत्रफल निकलता है । तथा 
उन्नीस योजनोको चौवीससे विभक्त करने पर तीन प्रकारके पल्योमेसे प्रत्येकका धन-क्ेत्रफल, होता 


है ।११७-११८॥। 
उदाहरण-एक योजन व्यासवाले गोलक्षेत्रका घनफल - 


१८ १८ १०= १०, ५ १० = ४ परिधि, ‰ >= 3४ क्षेत्रफल, ३९ > १३४ धनफल । 

विशेषाय :- यहां समान गोलक्षेत्र (कुण्ड) का व्यास १ योजन है, इसका वं 
(श्यो० > श्यो ०) = १ वगं यो० हुभ्रा । इसमे १० का गुणा करनेसे ( श्वगे यो० ८ १०= ) १० वग 
योजन हृए । इन १० वग यो० का वगमल ३१ (*) योजन हुग्रा, यही परिधिका (सूक्ष्म) प्रमाण है । 
% यो० परिधिको व्यासके चाथाई भाग रैयो० से गृणा करने पर (% > =) $ वं यो० (सूक्ष्म) 
क्षेत्रफल हृश्रा । इस ३४ वगे यो ° क्षेत्रफलको १ यो० गहराईसे गुरित करनेपर (१९ > १ यो०=) 
25 घन यो० ( सूक्ष्म ) घनफल प्राप्त होता है ।। ११७-११८।) 

व्यवहार पल्यके रोमोकी सख्या निकालनेका विधान तथा उनका प्रमाण 


उत्तम-भोग-खिदीए उप्पण्ण-विञ्ुगल-रोम-कोडीग्रो । 
एक्कादि-सत्त-दिवसावहिम्मि च्छेत्तण संगहियं ।\११९६।। 
श्रइवटहि र्तेहि रोमर्गेहि शिरन्तरं पडठमं, 
ग्रच्चंतं रचिदूणं भरियनव्वं जाव भूमिसमं ।१२०।। ` 
ग्रथं --उत्तम भोग-भूमिमे एकदिनसे लेकर सात दिनतकके उत्पन्च हए मेके करोडो 
रोमोके अ्रविभागी-खण्ड करके उन खण्डित रोमाग्रोसे लगातार उस एक योजन विस्तार वालि प्रथम 
पल्य (गड्ढे) को पृथ्वीके बरावर श्रत्यन्त सघन भरना चाहिए ।\११६-१२०}) 





१, [ धणवेत्तफ | २ ब पत्तेका) 
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दंड-पमाणगुलए उस्सेहगुल जवं च जवं च । 
लिक्खं तह कादूणं वालग्णं कम्म-भुमीए ।\१२१।। 
'रवर-मन्भिम-उत्तम-भोग-खिदीणं च बवाल-ग्रग्गाडं । 
"एक्केक्कमटु - घण - हद - रोभा ववहार-पट्लस्स ।।१२२॥ 
5० | ६६ 1 ५०० | चत} ८। ८८४८६] न ८] म] 
59 | ६६ | ५०० 1८1८।४८।८८] ८८] न] 
5० 1 ९६ | ५००८।८८।८८ ८८८ 
पल्ल रोमस्स 
श्रयं :--उपर जो ईई प्रमाण घनफल श्राया है, उसके दण्ड कर प्रमाणागुल कर लेना 
चाहिए । पून प्रमाणागुलोके उत्सेधागुल करना चाहिए । पून जौ, ज्‌, लीख, कर्मभूमिके बालाग्र, 
मध्यमभोगभूमिके बालाग्र, उत्तम भोगभूमिके बालाग्र, इनकी श्रपेक्षा प्रत्येक को श्राठके घनसे गणा 
करनेपर व्यवहार पल्यके रोमोकी सख्या निकल श्राती है ।1१२१-१२२।। यथा-- 
२४» ४०८४>४>८ २००० ०८२००० ०६ २००००८४ ४०८ ४८ २४ ८ २४ > २४८ ५०००८५०० > 
०००८८ ०५८०८०८ ज्य तप >८प८०८त८ य > ठ्ठ चद प त > ठ अय ००८ ॐ 
८>८८==४१३४५२६३ ०३०८२०३ १७७७४९५१२१९२०००००००००००००००००० 


नोर :- मूल सहष्टिके 5० का भ्रथं ३ शून्य (०००) है । मूलमे तीन बार ९६, तीन बार 
५०० ग्रौर चौबीस बार = के अक श्राए है । हिन्दी अ्रथमे तीन बार ५०० श्रौर इक्कीस बार ठक 
अक रखे गये है, तीन बार ६६, तीन बार ८ श्रौर ९ शून्य भ्रवशेष रहे । ६६००० को ठसे गुरित 
करने पर (६६००००८ ८} == ७६८००० अगल प्राप्त होते है, जो एके योजनके बरावर है! इन 
अगुलोके कोस श्रादि बनानेपर ४ कोस, २००० धनुष, ४ हाथ श्रौर २४ अगुल होते है । भ्रमे तीन 
वार ४, तीन वार २०००, तीन बार ४ श्रौर तीन बार २४ इसीके सूचक रखे गये है । 

विशेषार्थं :- एक योजनके चार कोस, एक कोसके २००० धनुष, एक धनुषके चार हाथ 
शरोर एक हाथके २४ अगल होते है । एकं योजन व्यास वाले गड्ढेका घनफल ३९ प्रमाण धन योजन 
प्राप्त हुश्रा है, एक प्रमाण योजनके ५०० व्यवहार योजन होते है । “घन रारिका गुणकार या भाग- 
हार घनात्मक ही होता है" इस नियमकं श्रनुसार १९ को तीन बार ५००से गणा किया श्रौर इन 
व्यवहार योजनोके रोम खण्ड बनाने हेतु तीन-तीने वार ४ कोस, २००० धनुष, ४ हाथ, २४ अगुल 
एव भ्राठ-प्राठ यव, जू आदिक प्रमारसे गणा किया गया ह । 





१ ब प्रवरमन्भिम०। २ द. एक्किक्के० | ३ [पल्ल । 





२८ |  तिलोयपण्णत्ती | गाथा १२३-१२१ 
उपयु क्त सहप्टिका गुणनफल 
'अरहरारस ठाणे चुण्णाणि दो णवेक्कं दो ` एक्को । 
पण-एव-चउक्क-सत्ता सग-सत्ता एक्क-तिय-सुण्णा ।।१२३।। 


दो अट सुण्ण-तिग्र-णह--तिय-छक्का दोण्णि-पण-चउक्कारि । 
तिय एक्क चउक््काणि अंक कमेण पल्लरोमस्स ।॥१२४।। 
४ १२४५२६३ ०३०८२०२ १७७७४६५ १२१६२००००००००००००००००००। 


अथं :--श्रन्तके स्थानोमे १८ शून्य, दो, नो, एक, दो, एक, पांच, नौ, चार, सात, सात, 
सात, एक, तीन, बून्य, दो, म्राठ, शून्य, तीन, शून्य, तीन, छह, दो, पच, चार, तीन, एक श्रौर चारये 
रमसे पल्यरोमके अक है ।। १२३-१२४।] 


व्यवहार पल्यका लक्षण 
एक्केक्कं रोमग्गं वस्स-सदे फडिदम्हि सो पल्लो । 
रित्तो होदि स॒ कालो उद्धारः रिमित्त-ववहारो ।\१२५।। 
1 ववहार-पत्लं ।। 


रथं :- सौ-सौ वर्मे एक-एक रोम-खण्डके निकालनेपर जितने समयमे वहु गडा खाली 
होता है,--उतने कालको व्यवहार-पल्योपम कहते ह ! वह्‌ व्यवहार पल्य उद्धार-पल्यका निमित्त 


हे । १२५॥। 
।। व्यवहार-पत्यका कथन समाप्त हरा ॥ 


उद्धार पट्यका रमाण 


ववहार-रोम-रासि पत्तेक्कमसंख-कोडि-वस्साणं । 
समय-समं चेत्तणं विदिए पत्लम्हि- भरिदस्हि ।१२६॥ 








१. द श्रहुरसतणे। २ द. दोणविक्के। ३. द तियच्छचपदोण्ठिपरचरण्णिति, क. तियच्य- 


चउदोण्िपरचरण्णिति ! ४ द. एएक्क। 


गाथा ` १२७-१३० | पठमो महाहियारो [ २६ 


समयं पडि' एक्केक्कं वालग्गं फडिदम्हि सो पल्लो । 
रित्तो होदि स कालो उद्धारं णाम पल्लं तु ।१२७॥ 


।\ उद्धार-पल्लं ।, 


प्रथं -- व्यवह्‌ारपत्यकौ रोम-ररिमेसे प्रत्येक रोम-खण्डोके, श्रसख्यात करोड वषेकि 
नितने समय हो उतने खण्ड करके, उनसे दूसरे पल्यको भरकर पुन. एक-एक समयमे एक-एक रोम- 
वण्डको निकार । इसप्रकार जितने समयमे वह्‌ दूसरा पल्य ( गडा ) खाली होता है, उतना काल 
उद्वार नामके पल्यका है ।।*१२६-१२५७।। 
।1 उद्धार-पल्यका कथन समाप्त हुभ्रा ।। 
श्रद्धार या श्रद्धापल्यके लक्षण भ्रादि 
एदेणं पत्लेणं दीव-समुहाण होदि परिमाणं । 
उद्धार-रोम-रासि देत्तणमसंख-वास-समय-समं ।\१२८॥। 
पुव्वं व विरचिदेरं तदियं श्रद्धार-पल्ल-रएप्पत्तो \ 
णारय-त्िरिय-णराणयुराण-कमस्म-दह्िदी तम्हि ।१२६॥ 
।। अद्धार-पल्लं एवं पल्लं समत्तं ।! 
प्रथ :--इस उद्धार-पल्यसे द्वीप रौर समुद्रोका प्रमाण जाना जाता है। उद्धार-पल्यकी 
रोम-रारिमेसे प्रत्येक रोम-खण्डके श्रसख्यात वषेकि समय-प्रमाण खण्ड करके तीसरे गड़्ढेके भरनेपर 
परार पहुलेके समान एक-एक समयमे एक-एक रोम-खण्डको निकालनेपर जितने समयमे वहं गडा रिक्त 
होता है उतने कालको श्रद्धार पल्योपम कहते है । इस प्रद्धा पल्यसे नारको, मनुष्य रौर देवोकी ्रायु 
तथा कर्मोकिी स्थितिका प्रमाण (जानना चाहिए) । १२८-१२६॥। 
।1 भ्रद्धार-पल्य समाप्त हुभ्रा । इसप्रकार पल्य समाप्त हुम्रा ।। 
व्यवहार, उद्धार एव श्रद्धा सागरोपमोके लक्षण 
एदाणं पलट्लाणं दहप्पमारणड कोडि-कोडीश्नो 
सायर-उवमस्स पुटं एक्कस्स हवेज्ज परिमाणं ।1१२३०।। 
|| सायरोपमं समत्त ।, 
स 
१ ब पडियक्कैक्क । २, द. छेत्त. सखं। 


३० | तिलोयपण्णत्ती | गाथा १३१-१३२ 


भ्रथे : -इन दसकोडाकोडी पल्योका जितना प्रमा हौ उतना पृथक्‌-पृथक्‌ एक सागरो. 
पमका प्रमाण होता है । भ्र्थात्‌ दसकोडाकोडी व्यवहार पत्योका एक व्यवहार-सागरोपम, दसकोडा- 
कोडी उद्धार-पल्योका एक उद्धार-सागरोपम श्रौर दस-कोडाकोडी अ्रद्धा-पल्योका एक श्रद्धा-सागरोपमं 


होता है ।1१३०।। 
' ।। सागरोपमका वणेन समाप्त हुश्रा ॥। 
सूच्यगुल ग्रौर जगच्छ णीके लक्षण 


श्रद्धार-पल्ल-छेदे तस्सासंखेज्ज-भागमेत्ते ` य । 
पट्ल-घणंगुल-वग्गिद-संवग्गिदयग्हि सूड-जगसेदी ।।१३१।। 
सृ० २। जग । 
ध्रथे :- ग्रद्धापल्यके जितने भ्रधेच्छेद हो उतनी जगह पल्य रखकर परस्पर गुणित करनेपर 
सूच्यगुल प्राप्त होता है । ब्र्थात्‌-- 


सूच्यगुल = [श्रद्धापल्य] की घात [श्रद्धापल्यके श्रधेच्छेद |, तथा श्रद्धापल्यकी श्र्षच्छेद 
रादिके श्रसख्यातवे भागप्रमाण घनागुल रखकर उन्हे परस्परमे गरित करनेमे जगच्छुणी प्राप्त 


होती है । भ्र्थात्‌- 
जगच्छ णी = [घनागुल| की धात ( श्रद्धापल्यके म्रधच्छेद।ग्रसख्यात ) ।१३१॥। 


सू०अ०२ जगच्छ णी- 
सूच्यगुल भ्रादिका तथा राजका लक्षण 


तं वग्गे पदरंगरुल-पदराइ-घणे घणंगुलं लोयो । 
जगसेदीए सत्तम-भागो रज्ज षपभासंते ।१३२।। 


== । ६1 = । उ | 
।। एवं परिभासा गदा ॥ 


श्रथ :--उपयुः क्त सूच्यगुलका वग करनेपर प्रतरागुल श्रौर जगच्छ णीका वगं करनेपर 
जगत्प्रतर होता है । इसीभ्रकार सूच्यगुलका घन करनेपर धनागुल श्रौर जगच्छ णीका घन करतेपर 
लोकका प्रमाण होता है 1 जगच्छ णीके सातवे भायप्रमाण राजका प्रमाण कहा जाता हे ।१३२।! 


गाथा १३३-१३४ | पढमो महाहियारो | ३१ 


प्रअ ४्;जप्रन््घञअ ६, घनलो= } उराज्‌ है । 
।। इसप्रकार परिभाषाका कथन समाप्त हुभ्रा ॥ 
विशेषाथं :-गाथा १३१ भ्रौर १३२ मे सूच्यगुल, प्रतरागरुल श्रौर घनागुल तथा 
जगच्छ णी, जगत्प्रतर रोर लोक एव राजूकी परिभाषां कही गई है । अकसटष्टिमे-मानलो, म्रद्ा- 
पल्यका प्रमाण १९ ह । इसके ग्रधेच्छेद ४ हुए ( विवक्षित राशिको जितनी वार श्राधा करते-करते 
एकका अक रह्‌ जाय उतने, उस रारिके ब्र्धच्छेद कहलाते है । जैसे १६ को४वार प्राधा करनेपर 
एकं अकं रहता है, प्रत ॒ १९६ के ४ भ्र्धच्छेद हृए ) । श्रत चार बार पल्य (१६८. १६०८ १६५८ १६) 
का परस्पर गुणा करनेसे सूच्यगृल ( ६५ = ग्र्थात्‌ ९५५३६ } प्राप्त हुश्रा । इस सूच्यगुलके वं 
( ४२ अर्थात्‌ ६५५३९०८ ६५५३६ ) को प्रतरागल तथा सूच्यगृल के घन ( ६५५२३९०८ ६५५३६ >‹ 
९५५३९ या ( ९५५३६ ) २ >८ ६५५३९ = (६५५३९) 3 को घनागृल कहते है । 
मनलो--ग्रद्धापल्यका परमाण १६, घनागुलका प्रमाण (६५५३६) 3 श्रौर श्रसख्यातका 
प्रमाण २ है। श्रत पल्य (१६) के भ्रधेच्छेद ४-२ (ग्रसख्यात) = लब्ध २ ग्राया, इसवलिएदो बार 
घनागुलो { (६५५३६) ° > (६५५३६) } का परस्पर गुणा करनेसे जगच्छरणी प्राप्त होती है। 
जगच्छ शीके वर्गको जगत्प्रतर रौर जगच्छणीके घनको लोकं कहते है। जगच्छरणी 
(६१५१५३६४ >८ ६५५३६९१) के सातवेभागको राज्‌ कहते है । यथा -जगच्छ खौ = राज्‌ । 
लोकाकाराके लक्षण 
ग्रादि-णिहणेख हीरो पयडि-सरूवेण एस संजादो । 
जीवाजीव-समिद्धो `सब्वण्हावलोडश्रो लोश्रो ।।१३३।। 
श्रथं :- सर्वज्ञ भगवानूसे ्रवलोकित यह लोक, रादि श्रौर श्रन्तसे रहित भ्र्थात्‌ श्रनाचयनन्त 
ह, स्वभावसे ही उत्पन्न हुभ्रा है श्रौर जीव एव श्रजीव द्रव्योसे व्याप्त है ।।१३३।। 
धम्माघस्म-णिबद्धा *गदिरगदी जीव-पोग्गलारणं च । 
जेत्िय-मेत्ताश्रासेः लोयाश्रसो स खादव्वो ११३४५ 
श्रथं :- जितने श्राकाशमे धरं ओ्नोर अ्रधमं द्रव्यके निमित्तसे होनेवाली जीव श्रौर पुद्‌गलोकी 
गति एव स्थिति हये, उसे लोकाकाल समभना चाहिए ।।१३४।। 





१ द क, ज. ठ सव्वणहावभ्रववो, व॒ सव्वणहावलौयवो। २. द. व. गदिरागदि। ३ द व. 
के ज मेत्ताप्रासो। 


३२ | तिलोयपण्णत्ती 


| गाथा १३५-१३८ 
लोकाकाञश्च एव प्रलोकाकाश- 


लोयायासदाणं सयं-पहाणं स-दन्व-छक्क हु । 
सव्वमलोयायासं तं 'सन्वासं हवे णियमा ।१३५।। 


प्रथं :--छह्‌ द्रव्योसे सहित यह लोकाकाशचका स्थान निंदचय ही स्वयप्रधान है, इसको सव 
दिदाश्रोमे नियमसे श्रलोकाका स्थित है ।।१२५॥।। 


लोकके भेद 
सयलो एस य लोश्रो रिष्पण्णो सेदि-विद-माणेणं । 
'तिवियप्पो णादन्नो हेटिम-मन्भिट्ल-उडढ-भेएण ।।१३६।। 


श्रथं :--श्रेणीवृन्दके मानसे भ्र्थात्‌ जगच्छ एीके घनप्रमाणसे निष्पन्न हृश्रा यह सम्पूणं 
लोकं अधोलोक, मध्यलोक श्रौर ऊर्ध्व॑लोकके भेदसे तीन प्रकारका जानना चाहिए ।१३६॥ 


तीन लोककी श्राकृति 
हेम लोयाश्रारो वेत्तासर-सण्णिहो सहावेण 
मन्भिम-लोयायारो उन्भिय-मुरश्रद्ध-सारिच्छो ।१३७।। 
^ घ 
उवरिम-लोयाघ्रारो उन्भिय-मुरवेरण होड सरिसत्तो 


संठाणो एदाणं लोयाणं एण्हि साहेमि ॥\१३८॥) 


॥ 


||| 





श्रथ :- इनमेसे श्रधोलोककी श्राकरति स्वभावसे वे्रासन सदृश भ्रौर मध्यलोककी अ्रकृति 


खडे किए हए अर्षमृदगके उध्वभागके सदश दै । उध्वंलोककी भ्राकृति खडे किए हुए मृदगके सदश हं 
श्रव इन तीनो लोकोका भ्राकार कहते ह ।।१३७-१३८।। 








ऋ, 
१, व. तसवास्च। २ द. तिल्वियप्पो 1 


३४ | 'तिनोयपण्णत्ती | गाथा १४५ 


विशेषाथं :-सम्पुणं लोकमेसे अ्रधोलोकेको इसप्रकार श्रलगर किया गयाहै, कि जिसका 
मृख एक राज्‌ ग्रौर भूमि सात राज्‌ है । यथा-- 


(ऋ 


=रान्‌ न 


र्‌ --- 


सम्पू लोकको व्गकार आकृतिमे लानेका विधान एव श्राकृति 


दोपक्ल-वेत्त-मेत्तं ' उच्चलयंतं पुण-दुवेदूणं । 
विवरीदेरं मेलिदे वायुच्छेहा सत्त रज्जृश्रो 11 १४०।, 


अथं :- दोनो श्रोर फैले हए क्षे्रको उठाकर ्रलग रखदे, फिर विपरीतक्रमसे मिलानेपर 
विस्तार श्रौर उत्सेध सात-सात राज्‌ होता हे 11 १४०॥। 


विरेषाथं :- लोक चौदह राज्‌ ऊँचा है । इस ऊंचारईको टीक वीचमेसे काट देनेपर लोकके 
सामान्यत दो भाग हो जाते है, इन क्षेत्रोमेसे श्रधोलोकको अ्रलगकर उसके दोनो भागोको श्रौर श्रलग 
किये हुए ऊरध्वलोकके चारो भागोको विपरीत रमसे रखनेपर लोकका उत्सेध श्रौर विस्तार दोनो 


सात-सात राज्‌ प्राप्त होते है । थथा -- 
ता - 








१. द क ज ठ उच्चल्लयत । 


गाथा १४१-१४३ || पठमो महाहियारो | ३५ 





लोककी डेढ मृदग सहश भ्राकृति बनानेका विधान 


मज्फम्हि पच रज्जू कमसो हिदोवरम्हि' इगि-रज्ज्‌ 
सग रञ्ज्‌ उच्छेहो होदि जहा तह य सछेत्तणं ।।१४१।। 


हेटोवरिदं मेलिद-वेत्तायारं तु चरिम-लोयस्स । 
एदे पुचव्वित्लस्स य चखेत्तोवरि ठावएं पयदं ॥१४२।। 


उद्धिय-दिवडट-मुरव-धजोवमासो य तस्स श्रायारो । 
एक्कपदे -सग-बहलो चोहस~रज्ज्‌दवो तस्स ।१४३।। 


श्रथं :--जिसप्रकार मध्यमे पाच राजू, नीचे ग्रौर ऊपर क्रमश एक राज्‌ श्रौर अवाई सात 
राज्‌ हो, इसप्रकार खण्डित करनेपर नीचे श्रौर ऊपर मिले हुए कषेत्रका भ्राकार श्रन्तिमि लोक भ्र्थात्‌ 
उध्वलोकका भ्राकार होता है, इसको पूर्वोक्त क्षेत्र भ्र्थात्‌ श्रधोलोककं ऊपर रखनेपर प्रकृतमे खड किये 
हए ध्वजयुक्त उढमरदगके सहश उस सम्पूण लोकका श्राकार होता है । इसको एकतर करनेपर उस 
लोकका बाहल्य सात राज्‌ श्रौर ऊंचाई चौदह राज्‌ होती है ।1१४१-१४३।) 


प 1 
१ द क वरिम्हि।! २. द उव्भियदिवडुमुरवद्ध। ३ द ब सब्वहलो । 


३६ | तिलोयपम्णत्ती | गाथा १४४-१४७ 


तस्स य एक्कम्हि दए वासो पुल्वावरेण भूमि-मुहे । 
सरोक्क-पंच-एक्का रज्जुवो मञ्भ-हाणि-चयं ।। १४४।। 


भ्रथं :--उस लोककी भूमि भ्रौर मुखका व्यास पूर्व-पटिचमकी श्रपेक्षा एक श्रोर क्रमश 
सात, एक, पाच श्रीर्‌ एक राजूमात्र है, तथा मध्यमे हानि-वृद्धि है 11 १४४।। 


नोट :- गाथा १४१ से १४४ प्रकृत प्रसगसे इतर दै, क्योकि गाथा १४० का सम्बन्ध 
गाथा १४५-१४. सेह) 


सम्पुरणे लोकको प्रतराकार रूप करनेका विधान एवे आराकरृति 


खे-संव्यि-चउखंडं सरिसटुणं "राइ पत्त णं । 
तमशरुज्भ्छोभय-पक्चे विवरीय-कमेण मेलेज्जो 41 १४५।। 
`एवज्जिय श्रवसेसे खेत्तं गहिऊण पदर-परिमाणं 
पुव्वं पिच कारणं बहुलं बहुलस्मि मेलेज्जो ।११४६।। 
एव-मवसेस-खेत्त' जाव -समप्पेदि ताव घेत्तव्वं । 
एक्केक्क-पदर-माणं एक्केक्क-पदेस-बहुलेणं ।। १४७।। 


श्रथ :-श्राकाशमे स्थित, सदृश भ्राकार वाले चारो-खण्डोको ग्रहुणकर उन्हे विचारपूर्वक 
उभय पक्षमे विपरीत क्रमसे मिलाना चाहिए ! इसप्रकार अवशेष क्षेत्रोको ग्रहुणकर ्रौर पूर्वके सहस 
ही प्रतर-प्रमाण करके बाहल्यको बाहुल्यमे मिलादे । जव तक्‌ इस रमसे श्रवशिष्ट क्षेत्र समाप्त नही 
हो जाता, तब तकृ एक-एक प्रदेशको मोटार्दूसे एक-एक प्रतर-प्रमारको ग्रहण करना 
चाहिए 11 १४५-१४७)। 

विशेषाथं :-- १४ इच उची, ७ इच मोटी श्रौर पूव॑-परिचम सात, एक, पाच ग्रौर एक 
इव चौडाई वाली मिटीकी एकं लोकाकृति सामने रखकर उसमेसे १४ इच लम्बी, ७, १, ५५ १ इच 
चीडी श्रौर एक इच मोटी एक परत दछीलकर उंचार्ईकी श्रोरसे उसके दो-भाग कर गाथा १४० मे 
दरद हुई ७ राज्‌ उत्सेध श्रौर ७ राजू विस्तार वाली प्रतरकरतिके रूपमे बनाकर स्थापित करे । 
पून उस लोकाकृतिमेसे एकं इच मोटी, १४ इच ऊंची श्रौर पूवं विस्तार वाली दूसरी परत छीलकर 
उसेभी प्रतर रूप करके पूर्वे-प्रतरके ऊपर स्थापित करे, पून इसी प्रमाण वाली तीसरी परत 
छीलकर उसे भी प्रतर रूप करके पूर्वं स्थापित प्रतराकृतिके ऊपर ही स्थापित करे । इसप्रकार करते- 





१ व. श्रद। २. [एव चय] | ३ द.व. समपेरि। 
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करते जव सातो ही परते प्रतराकारमे एक्‌ दूसरेपर स्थापित हो जगी तब ७ इच उत्सेध, ७ इच 
विस्तार ग्रौर सात इच बाहल्यवाला एक क्षेत्र प्राप्त होगा । यह्‌ मात्र दृष्टान्त है किन्तु इसका दार्ष्टान्त 
भो प्राय एेसाही है | यथा--१४ राज्‌ ऊचे, ७, १, ५, १ राज्‌ चौड श्रौर ७ राज्‌ मोटे लोककी 
एक-एक प्रदेश मोटाई वाली एक-एक परत छीलकर तथा उसे प्रतराकार रूपसे स्थापित करने भ्र्थात्‌ 


बाहत्यको बाहत्यसे मिला देनेपर लोकरूप क्षेत्रकी मोटाई ७ राज्‌, उत्सेध ७ राज्‌ श्रौर विस्तार ७ 
राज्‌ प्राप्त होता है । यथा-- 


म 





{------ 9 राय 
लभ्या 


न स ज 


बडाई 
नोट -मूल गाथा १३८ के पर्चात्‌ दी हुई सदृष्टिका प्रयोजन विशेषाथेसे स्पश होजाता है । 


तिलोककी ऊंचाई, चौडाई ग्रौर मोटाईके वणनकौी प्रतिज्ञा 


एदेण पयारेणं रिप्पण्णत्ति-लोय-खेत्त-दीहत्त' । 
वास-उदयं भणामो णस्संदं दिदह्वि-वादादो १४८ 


प्रथं :--इसप्रकारसे सिद्ध हृए त्रिलोकरूप क्षेत्रको मोटाई, चौडाई श्रौर ऊचार्हका हम 
( यतिवृपभ ) वैसा ही वणन कर रहे है जैसा दष्टिवाद अगसे निकला है 11 १४८।। 
दक्षिण-उत्तर सहित लोकका प्रमाण एव भ्राकृति 
सेडि-पमाणायामं भागेसु' दविखणुत्तरेसु पुटं । 
पुव्वावरेसु वासं भूमि-सुहे सत्त एक्क-पंचेक्का ।। १४९।। 
= ९1341421 
भरं दक्षिण ग्रौर उत्तर भागमे लोकका श्रायाम जगच्छ णी प्रमाण म्र्थात्‌ सात राज्‌ 
दै पूव श्रौर पश्चिम भागमे भूमि तथा मुखका व्यास, कमग॒ सात, एक, पाच श्रौर एक राज्‌ है । 


१४ । तिलोग्रपण्णत्ती | गाथा १५० 


तात्पये यह्‌ है कि लोककौ मोटाई सर्वत्र सात राजु है श्रौर विस्तार क्रमश ग्रधोलोकके नीचे सात, 
मध्यलोकमे एक, ब्रह्यस्वगपर पाच श्रौ र लोकके ग्रन्तमे एक राज्‌ है ।।१४६॥। 

विशेषाथे :-लोककी उत्तर-दक्षिण मोटाई, पूरवं-पदिचम चौडाई श्रीर गा० १५० कै 
प्रथम चरणमे कटी जानेवाली ऊंचाई निम्नप्रकार है- 





- अरस - 
श्रघोलोक एव ऊध्वंलोककी ऊचार्ईमे सहशता 
चोहस-रज्जु-पमाणो उच्छेहो होदि सयल-लोयस्स ¦ 
ग्रद्-मुरज्जस्सुदवो 'समग्ग~मुरवोदय-सरिच्छो ।।१५०।। 
९. 4 








१ ब. साममग्ग। 
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अथं :- सम्पूणं लोककी ऊंचाई चौदह राज्‌ प्रमाण होती है । श्रधैमृदगकी ॐचाई, सम्पूणं 
गृदगकी ऊचाईके सदश है ्र्थात्‌ भ्रधैमृदग सदस श्रधोलोक जसे सात राज्‌ ॐंचा है, उसीप्रकार पूणं 
मृदगके सदश .ऊध्वेलोकभी सात राज्‌ ऊचा है ।।१५०॥। 


तीनो लोकोकी परथक्‌-पृथक्‌ ऊंचाई 


हेद्िम-मन्मिम-उवरिम-लोउच्ही कमेण रज्ज्‌वो । 
सत्त य॒ जोयरण-लक्खं जोयण-लक्खूर-सभ-रज्ज्‌ ।। १५१, 


| ७ ॥ जो ९०७०००० ] ७ रिण जो ९१००००० 


प्रथं :- करमर श्रधोलोककी ऊंचाई सात राज्‌, मध्यलोककी ऊचाई एक लाख योजन 
प्रोर उध्वलोककी ऊंचाई एक लाखं योजन कम सात राज्‌ हे ।१५१।। 


विशेषाथं :--्रधोलोककी ऊंचाई सात राज्‌, मध्यलोककी ऊंचाई एक लाख योजन भ्रौर 
उर्व॑लोककी ऊंचाई एक लाख योजन कम सात राज्‌ प्रमाण दहे) 


ग्रधोलोकमे स्थित पृथिवियोके नाम एव उनका अ्रवस्थान 


इह रयर-सक्क रा-वाल्‌-पंक-धूम-तम-महातमादि-पहा । 
मुरवद्धम्मि महीश्रो सत्तच्चिय रज्जु-अंतरिदा ।११५२।। 


प्रथ :--इन तीनो लोकोमेसे ्रधैमृदगाकारं ग्रघ्ोलोकमे रत्नप्रभा, शकराप्रभा, वालुप्रभा, 
पक्प्रभा, धूमप्रभा, तम प्रभा श्रौर महातम प्रभा, ये सात पृथिविर्यँ एक-एक राजूके भ्रन्तरालसे 
है ।१५२॥ 


विशेषार्थं :-- ऊपर प्रत्येक पृथिवीके मध्यका म्रन्तरजो एक राज्‌ कहा है, वह सामान्य 
कथन है । विशेष रूपसे विचार करनेपर पहली श्रौर दूसरी पृथिवीकी मोटाई एक राजूमे शामिल है, 
ग्रतएव इन दोनो पृथिवियोका ग्रन्तर दो लाख बारह हजार योजन कम एक राज्‌ होगा । इसीप्रकार 
प्रगे भी प्थिवियोकी मोटाई, प्रत्येक राजूमे शामिल रहै, अ्रतएव मोटार्ईहैका जहां जितना प्रमाण है 
उतना-उतना कम, एक-एक राज्‌ श्रन्तर वहोका जानना चाहिए । 





१, क ज. ठ अरतरिया। 
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| रतनेप्रभादि पृथिवियोके गोत्र नाम क 
घम्मा-वंसा-मेधा-श्रजरणरिद्राख ' ओज्म सधवीश्रो । 

माघविया इय ताणं पुढवीणं -गोत्त-णामासणि 11 १५२॥। 


श्रयं :--घर्मा, वशा, मेषा, अजना, श्रिष्टा, मधवी श्रौर माघवी, ये इन उपयुक्त 
पृथिवियोके गोत्र नाम है ।।१५३॥ 


#। 


मध्यलोकके श्रधोभागसे लोकके अ्रन्त-पर्यस्त राज-विभाग 


मज्रिम-जगस्स हिष्ुम-भागादो णिग्गदो पठम-रज्ज्‌ । 
सक्कर-पह्‌-पुढवीए हेद्विम-भागम्मि ण्द्रदि ।॥१५४।। 
१। 


१ प 
प्रथ :-मध्यलोकके प्रधोभागसे प्रारम्भ होता हुभ्रा पहला राज्‌ शकंराग्रभा पृथिवीके 
ग्रधोभागमे समाप्त होता है ।। १५४।। 


|| राज्‌ १॥ 
तत्तो "दोइद-रज्ज्‌ वालुव-पह-हेटुम्मि समप्पेदि । 
तह य तन्ना रज्ज्‌ "पंक-पहु हेदुभायस्मि ।।१५५।। 
। उ २९७३ । 
भ्रथं :--इसके प्रागे दूसरा राज्‌ प्रारम्भ होकर बालुकाप्रभके भ्रघोभागमे समाप्त होता हैः 
तथा तीसरा राज्‌ पद्धप्रभके श्रधोभागमे समाप्त होता है १५५1 
| | राज्‌ २।३। 
धूम-पहाए हषहम-भागम्मि समप्पदे तुरिय-रज्ज्‌ । 
तह पंचमिग्मा रज्ज तमप्पहा-हदिम-पएसे ।।१५६।। 
1उ४}ॐ५) । ध 
ग्रथ इसके श्रनन्तर चौथा राज्‌ धूमप्रभके अधोभागमे श्रौर पच्वां राजू तम प्रभाके 
ग्रधोभागमे समाप्त होता है । १५६।। 








१ क रिद्राण उज्ज, ज.ठ.द रिदा श्रोज्छ। २. ब गात्त। ३ द. क, ठ. सक्करसेहं। 
ज सक्ररसेढ । ४ ज ठ दुइज्ज, द क. दोइज्ज। ५ ज द कं ठ. पक पह हेद्रस्स भागम्मि) 
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महतम-पहाश्र हेद्टिम-श्रते ` छरी हि समप्पदे रज्ज्‌ । 

तत्तो सत्तम-रञ्ज्‌ लोयस्स तलम्मि णिदि ।१५७।) 

। उ £| उ ७। 
प्रथं : - पूर्वोक्त रमसे छठा राज्‌ महातम प्रभाके नीचे श्रन्तमे समाप्त ह्येता है श्रौर इसके 

श्रागे सात्वं राज्‌ लोकके तलभागमे समाप्त होता है ।। १५७] 

मध्यलोककं उपरी भागसे श्रनुत्तर विमान पथेन्त राज्‌ विभाग 

मञ्फिम-जगस्स उवरिम-भागादु दिवड्ढ-रज्जु-परिमाणं । 

इगि-जोयण-लक्खूरं सोहम्म-विमाण-घय-दंडे १५८}, 

ष्ट २1 रियो १०००००३ 


श्रथं :- मध्यलोकके ऊपरी भागसे सोध्म-विमानके ध्वज-दण्ड तक एक लाख योजन कम 
उदरान्‌ प्रमाण ऊंचाई है ।।१५८।। 


विशेषाय --मध्यलोकके ऊपरी भाग ( चित्रा पृथिवी) से सौधममविमानके ध्वजदण्ड 
पयन्त सुमेरपवेतकी ऊंचाई एक लाख योजन कम उंढ राज्‌ प्रमाण है । 
वच्चदि दिवडढ-रज्ज्‌ मर्णहद-सरक्करुमार-उवरिम्मि । 
सिदादि.म्रद~रज्ज्‌ बम्हुत्तर-उडढ-भागस्मि ।\१५९।। 
|| क्ट ३1 क्ट । 


प्रथं --इसके श्रागे उढराज्‌, महेन्द्र नौर सनत्कुमार स्वर्गके ऊपरी भागमे समाप्त होता 
है । श्रनन्तर राधा राज्‌ ब्रह्मोत्तर स्वके ऊपरी भागमे पूणं होता है ।।१५९।। 


राई 1९ 
ग्रवसादि-ग्रद्ध-रञ्ज्‌ काविटुस्सोवरिटर -भागस्मि । 
स च्चिय महसुक्कोवरि सहसा रोवरि य सच्चेव ।!१६०॥। 


| व ¡ वेद्ध | कष्ट | 





१. व. कं च्ीहि1 २ द. लक्खोण, क लक्वाण। २ दरव. षट) वड३े। ४. व. 
भ्रदुरज्जूवमूत्तर। ५ क सोवरिमद्ध। 





४२) तिलोयपण्णत्ती | याथा . १६१-१६३ 


श्रथ :-ईसके पर्चात्‌ श्राधाराज्‌ कापिष्टकं उपरी भागमे, श्राधा , राज्‌ महाशुक्रके उपरी 
भागमे भ्रौर प्राधाराज्‌ सहघ्रारके ऊपरी भागमे समाप्त होता हे ।।१६०।। 


। राज्‌ ६।२।३। 


। तत्तो य श्रद्ध-रज्ज्‌ श्राणद-कन्पस्स ` उवरिम-पएसे । 
स य आरारणतस्स कप्पस्स उवरिम-भागम्मि गेविज्जं ।।१६१।। 


[ बद | क्ट | 


श्रथं :-ईइसके भ्रनन्तर ्रधं ( ३ ) राज्‌ श्रानतस्वगेके ऊपरी भागमे ग्रौर श्रध () राज्‌ 
ग्रारण स्वेगेके ऊपरी भागमे पूणं होता है ।।१६१॥ 


“गेवेज्ज रवाणुहिस पहु डीश्रो होति एक्क-रञ्ज्‌वो । 
एवं उवरिम-लोए रनज्जनु-विभागो समुदि 1१६२) 


न: 
ब्रथं :--तत्‌पदचात्‌ एक राजूकी ऊंचार्ईमे नौग्रेवेयिक, नौम्नुदिश श्रौर पंच भ्रनुत्तर विमान 
है । इसप्रकार ऊध्वंलोकमे राजूका विभाग कहा गया है 11१६२॥ 


कल्प एव कृत्पातीत भ्रूमियोका ग्रन्त 
णिय-णिय-चरिमिदय-धय-दंडग्गं कप्पभूमि-श्रवसाणं । 
कप्पादीद-महीए विच्छेदो लोय-किचूरो* ।१६२३।। 
श्रथ :--श्रपने-्रपने अन्तिम इन्द्रक ध्वज-दण्डका श्रग्रभाग उन-उन कल्पौ ( स्वर्गो ) का 
म्रन्त है श्रौर कल्पातीतभरभिका जो भ्रनत है वह लोकेके अन्तसे कुं कम है ।। १६३ । 
विश्चेषाथं :--उरध्वलोक सुमेरुपवंतकी चोटीसे एक बाल मत्रके अ्रन्तरसे प्रारम्भ होकर 
लोकश्चिखर पर्यन्त १०००४० योजन कम ७ राू प्रमाण है, जिसमे स्वं्रथम ० युगल ( १६ स्वग ) 
है, प्रलेक युगलोका भ्रन्त श्रपने श्रपने भ्रन्तिम इन्दरकके ध्वजदण्डके श्रग्रभागपर ह्यो जाता है। इसके 


ऊपर अ्ननुक्रमसे कल्पातीतं विमान एव सिद्धशिला श्रादि है । लोकरिखरसे २१ योजन ४२५ धनु 
नीचे कल्पातीत भूमिका श्रन्त है श्रौर सिद्धलोकके मध्यकी मोटाई ८ योजन है श्रत कल्पातीत भूमि 





१ द.व करकप्पसो! २ के ब. गेवज्ज । ३ द.क ब ज. ठ, तत्तो उवरि्म-भमगे णवाणु- 


तरश्रौ। ४, द. क. ज ठ विच्छेदो । 


गाथा : १६४-१६६ | पठमो महादहियाये [ ४३ 

(स्वाथसिद्धि विमानके ध्वजदण्ड) से २६ योजन ४२५ धनुष ऊपर जाकर लोकका श्रन्त है, इसीलिए 

गाथमे कल्पातीत भूमिका भ्रन्त लोकके श्रन्तसे किचित्‌ (२६ यो. ४२५ ) कमक्हाह। 
ग्रधोलोकके मुख ग्रौर भूमिका विस्तार एव ऊंचाई 


सेदीए सत्तंसो हंदिम-लोयस्स होदि सुहवासो । 
भमी-वासो सेदी-मेत्ता' -्रवसाण-उनच्छहौ ।\१६४।। 
उ । -- । -- । 
प्रथ :--प्रधोलोकके मुखका विस्तार जगच्छ णीका सात्वं भाग, भूमिका विस्तार 
जगच्छ णी प्रमाण श्रौर अ्रधोलोकके ्रन्त तक ऊंचाई भी जगच्छुणी प्रमाण ही है 1 १६४।। 


विशेषार्थं : -श्रधोलोकका मुख विस्तार एक राज्‌, भूमि विस्तार सात राजु श्रौर ऊंचाई 
सात राज्‌ प्रमाण है। 


ग्रधोलोकका घनफल निकालनेकी विधि 
मुह-भ्‌-समासमद्धिश्रः गुणिदं पुण तह य वेदेण । 
घरण-घरिदं रणादन्वं वेत्तासण-सण्णिए चेत्ते ।१६५।। 


प्रथं :--मुख श्रौर भूमिके योगको भ्राधा करके पुन ऊचाडसे गुणा करनेपर वेतच्रासन 
सहस लोक ( श्रधोलोक ) का क्षेत्रफल जानना चाहिए ।।१६५।। 


विशेषार्थं :--श्रधोलोकका मुख एक राज्‌ श्रौर भूमि सात राज्‌ है, इन दोनोके योगको 
दो से भाजित-कर ७ राज्‌ ऊँचाईसे गुणित करनेपर श्रधोलोकका क्षेत्रफल प्राप्त होता है । यथा- 
१+७= ८, ८-२२-४, ४.५७ राज्‌ ऊँचाई = २८ वं राजू भ्रधोलोकका क्षेत्रफल प्राप्त होता ह । 


। पुरां श्रधोलोक एव उसके अ्रधभागके घनफलका प्रमा 


हषिम-लोए लोग्रो चउ-गुखिदो सग-हिदो य {विदफलं । 
तस्सद्ध सयल-जगो दो-गुणिरो `-सत्त-पविहत्तो ।\१६६॥।। 


| ७४ | ७ | 





१ द मेत्ताश्र उच्चेहौ। २ दनव समासमर्दिय। ३ व, तस्सद्धं सयल-जुदागो । ४. द. व 
के. ज. ठ सत्तपरिमाखो । 


४४ ] तिलोयपण्णत्ती' ` [ गाथा १६७-१६४ 


रथे ;--लोकेको चारसे गुणितकर उसमे सातका भाग देनेपर श्रधोलोकके धनफलका 
प्रमाण निकलता है ग्रौर सम्पूणं लोकको दो से गुखितकर प्राप्त गुणनफलमे सातका भाग देनेप्र 
ग्रधोलोकं सम्बन्धी श्रे क्षेचका घनफल ह्येता है 11 १६६।। 
विशेषाय :-लोकका प्रमाण ३४३ घनराज्‌ है, श्रत ३४३ >८४= १३७२, १३७२-७ 
१६६ घनराज्‌ श्रधोलोकका घनफल है ! । 
२४२८२ = ६८६, ६०८६-७ == ६० घनराज्‌ भ्रं ्रधोलोकका घनफल है ! 
ग्रधोलोकमे नचरसनालीका घनफल 


छेत्तण तस-णा्लि श्रण्णत्थं ठाविदूण विदफलं । 
ग्राखेन्न तप्पमाणं उखवर्ण्णोहि विहत्त-लोश्र-समं \ १६७1 


| ४९ | 
ग्रथे :-श्रधोलोकमेसे त्रसनालीको चछेदकर श्रौर उसे श्रन्यत्र रखकर उसका धनफल 
निकालना चाहिए । इस घनफलका प्रमाण, लोकके प्रमारमे उनचासका भाग देनेपर जो लब्ध श्रव 
उतना होता है 11 १६५७॥) 
विशेषाथं :--श्रधोलोकमे त्रसनाली एक राज्‌ चौडी, एक राज्‌ मोटी श्रौर सात राजू 
ऊंची है, श्रत. १४८१८७७ घनराज्‌ घनफल प्राप्त हुश्रा जो ३४३ - ४९ =-७ घनरालुके 
वराबर है) 
व्रसनालीसे रहित श्रौर उससे सहित श्रधोलोकका घनफ़ल 
सगवोस-गुखिद-लोग्रो उणवण्ण-हिदो श्र सेस-खिदि-संखा । 
तस-चित्ते सस्मिलिदे चउ-गुणिदो सग-हिदो लोश्रो ।\१६८॥ 


न ह | 
| ४६ ६ | ७ + | 
श्रथ --लोकको सत्ताईससे गुणाकर उसमे उनचासका भाग देनेपर जो लब्धं श्रावे उतना 
ज्रसनालीको खोड शेष ग्रधोलोकका घनफल समना चाहिए प्रौर लोक प्रमाणको चारसे गणाकर 








१ द इह | २७ ४ | 


गाथा . १६६ |, पटसो महाहियारो [ ४५ 


उसमे सातका भाग देनेपर जो लब्ध श्रावे उतना चरसनालीसे युक्त पृणं ्रधोलोकका घनफल समना 
चाहिए । १६२८, 


विशेषाथ ---३४३>८ २७-- ४६९ = १८६ घनफल, व्रसनालीको छोडकर शेष श्रधोलोकका 
कहा गया है श्रौर सम्पूणं अ्रधोलोकका घनफल ३४३ > ४--७ = १६६ घनराज्‌ कहा गया है । 


ऊध्वेलोकके श्राकारकी श्रधोलोक स्वरूप कृरनेकी प्रक्रिया एव अनाकृति 
मुरजायारं उडढं सेत्तं छेत्तण मेलिदं सयलं । 
पुठ्वावरेण जायदि वेत्तास्रण-सरिस-संठाणं ` ।\१६६॥। 


प्रथं :--मृदगके श्राकारवाला सम्पूणं उध्वेलोक है । उसे छेदकर एव मिलाकर पू्वै- 
परिचमसे वेचासनके सदश श्रधोलोकका श्राकार वन जाता है | १६६॥।। 


विशेषाथं :--प्रधोलोकृका स्वाभाविके प्राकार वेवासन सहश्च भ्रथात्‌ नीचे चौडा श्रौर 
उपर संकरा है, किन्तु इस गाथामे मृदगाकार ऊध्वंलोकको छेदकर इस क्रमसे सिलाना चाहिए कि वह्‌ 
भी श्रधोलोकके सदश वेत्रासनाकार बन जावे । यथा-- 








१ द व ज.क ठ. स्सा! 


+ ५ तिलोयपण्णत्ती ' | गाथा . १७०-१७२ 
ऊध्व लोकके व्यास एव उऊंचारईका प्रमा 


सेढीए सत्त-भागो उवरिम-लोयस्स होदि मुहु-वासो । 
पण-गुखिदो तन्भमृमी उस्सेहो तस्स इगि-सेदी ।\ १७०।। 


1 उ }! उ ५! 


ग्रथ :--उध्वलोकके मुखका व्यास जगच्छ णीका सातवां भागदै श्रौर इससे पांचगुणा 
( ५ राज्‌ ) उसकी भूमिका व्यास तथा ऊचा्ई एक जगच्छ णी प्रमाण है | १७०॥ 


विशेषार्थं :-ऊध्वंलोक, मध्यलोकके समीप एक राजू, मध्यमे ५ राज्‌ श्रौर उपर एक 
राज्‌ चौडा एवम्‌ ७ राज्‌ ऊचाहे) 


सम्पूर्ण ऊध्वंलोक भ्रौर उसके भ्रधैभागका घनफल 
तिय-गुणिरो सत्त-हिदो उवरिम-लोयस्स घणफलं लोगो । 
तस्सद्ध॒चेत्तफलं तिगुो चोहस-हिरो लोग्रो ।।१७१॥ 
(३३८८३ 
ग्रथं :-लोकको तीनसे गणा करके उसमे सातका भाग देनेपर जो ङ्न्ध श्रावे उतना 


ऊध्व॑लोकका घनफल है श्रौर खोकको तीनसे गुणा करके उसमे चौदहका भाग देनेपर रब्धरारि 
प्रमाण ऊध्वंखोक सम्बन्धी श्राधे क्षेत्रका घनफल होता है ।) १७१ 


विशेषार्थं :--३४२ > ३-७= १४७ घन राजू ऊध्वं लोकका घनफल । 
३४३०८ ३- १४७३२ घन राज्‌ भअ्रधे ऊध्वेलोकका घनफल । 


उध्वलोकमे चसनालोका घनफल 
छेत्तणं ' तस-रणालि ्रण्णत्थं ठाविद्ूर -विदफलं । 
श्रारेज्ज तं पमाणं उणवर्ण्णोहु विभत्त-लोयसमं ।\ १७२।। 


| न्क | 
त 





१. द तस्सणालि 1 २ द व. श्रण्णद्ध, ठ श्रण्ण्ु। ३. द.कं ज ठ विदुफल। 


गाथा : १७३-१७४ | पठमो सहाहिणारो [ ४७ 


ग्रथ :--ऊध्वैलोकसे त्रसनारीको खेदकर ग्रौर उसे श्रल्ग रखकर उसका घनफल निकाले । 
उस घनफलका प्रमाण ४६ से विभक्त रोकके बरावर होगा ।। १७२।। 


३४३ - ४६ = ७ घनराज्‌ त्रसनाटीका घनफल । 
त्रस नालो रहित एवम्‌ सहित ऊध्वलोकका घनफल 


विसदि-गुखिदो लोग्रो उणवण्ण-हिदो य सेस-खिदि-संखा । 
तस-खेत्त सम्मिलिदे लोश्रो ति-गुणो श्र सत्त-हिदो ॥१७३॥। 


| २० | २३ 


श्रथं :--लोकको बीससे गुणाकर उसमे ४९ का भाग देनेपर त्रसनाटीको छोड बाकी 
उध्वंखोकका घनफल तथा लोकको तिगुणाकर उसमे सातका भाग देनेपर जो रन्ध श्रावे उतना 
त्रसनारो युक्त पूर्ण ऊध्वसोकका घनफर है । १७३।। 
विशेषार्थ :-३४३ >८ २०--४९& = १४० घनराजू तसनाली रदित उध्वेलोकका घनफल । 
२४३ >८ ३--७ == १४७ घनराज्‌ त्रसनाली युक्त ऊध्वेलोकका घनफल । 


सम्पूर्ण लोकका घनफल एव लोकके विस्तार कथनकी प्रतिज्ञा 
घरण-फलम्‌वरिम-हेटिठ्म-लोयाणं मेलिदस्मि सेटि-घणं । 
+वित्थर-रुड-बोहत्थं* वोच्छं णाणा-वियर्प्योहि ।११७४।। 


प्रथ :--ऊध्वै एव श्रधोलोकके घनफलको मिला देनेपर वह्‌ श्रेणीके घनप्रमा ( लोक ) 
होता है 1 श्र विस्तारमे श्रनुराग रखनेवाले शिष्योको सम भानेके लिए ्रनेक विकल्पो हारा भी इसका 
कथन करता ह॒ ।1 १७४।। 


विशेषार्थ ---ऊध्वैलोकका घनफर १४७ १६६ श्रधोलोकका = ३४२ धनराज सम्पूर्ण 
लोकका घनफल है । श्रथवा 


७ > ७ > ७ = ३४३ चनराज्‌ , श्रेणीका घनफल हे । 








१ दव कज ठ वित्थररुहि। २ फ़ ज ठ, बौहित्य। 


४८ | तिलोयपण्णत्ती , [ गाथा १७५-१७७ 
ग्रधोलोकके मुख एवम्‌ भूमिका विस्तार तथा ऊंचाई 
सेदीए सत्त-भागो हेटिठ्म-लोयस्स होदि मुह-वासो । 
भू-वित्थारो सेढी सेहि त्ति य 'तस्स॒ उच्छेहो ।१७१५।। 
। उ । -- 1 --। 
श्रथ :--म्रधोलोकका मूख व्यास श्रेणीके सातवे भाग भ्र्थात्‌ एक राज्‌ श्रौर भूमि विस्तार 
जगच्छ णी प्रमाण ( ७ राज्‌ ) है, तथा उसकी ऊंचाई भी जगच्छ प्रमाणा ही है । १७५॥ 
विशेषार्भ :-भ्रधोलोकका मुख-व्यास एक राज्‌ , भूमि सात राज्‌ श्रौर ऊँचाई सात राज्‌ 
प्रमाणहै। 
प्रत्येक पृथिवीके चय निकालनेका विधान 
मूमीश्र मुह्‌ सोहिय उच्छेह-हिदं मुहाउ भमीदो । 
सत्वे खेत्तेखु पत्तेकं वडिटि-हारीग्रो ।।१७६।। 


प 
७ 


ग्रथं - भूमिके प्रमाणमेसे मुखका प्रमाणा घटाकर शेषमे ऊंचारईके प्रमाणका भाग देनेपर 
जो लन्ध श्रावे, उतना सव भरूमियोमेसे षत्येक पृथिवी क्षे्रको, मुखकी श्रपेक्षा वद्धि ग्रौर भूमिकी श्रपेक्षा 
हानिका प्रमाण निकलता है ।।१७६।। 
व्शिषार्थं -श्रादि प्रमाणका नाम भरूमि, भ्नन्तप्रमाणका नाम मूख तथा क्रमसे घटनेका 
नाम हानिचय ओ्रौर रमसे वृद्धिका नाम वृद्धिचय हे । 
मुख प्रौर भूमिमे जिसका प्रमाण श्रधिक हो उसमेसे हीन प्रमाणको धटाकर ऊ चा्ईका 
भाग देनेसे भूमि श्रौर मुखकी . हानिवृद्धिका चय प्राप्त होता है । यथा-भूमि ७ -- १ मुख = ६--५ 
ऊंचाई $ वृद्धि रौर हानिके चयका प्रमाण हुश्रा | 
प्रत्येकं पृथिवीके व्यासका प्रमाण निकालनेका विधान 
तक्य-वडिठि-पमाणं णिय-णिय-उदया-हदं जइच्छाए । 
हीरब्भहिए संते वासाणि हवति भ-मुहाहितो ।१७७॥। 
इह ६। + | 
1 
१ द कज ठ सत्त। २ दवे सत्ते! ३. द व > ६। 





गथा १७८-१७६ | पठमो महाहियारो | ४६ 


प्रथं :- विवक्षित स्थानमे ्रपनी-श्रपनी उंचार्ईतसे उस वृद्धि ग्रौर क्षयके प्रमाणको [ ई ] 
गुणा करके जो गुरनफल प्राप्त हो, उसको भूमिके प्रमाणमेसे घटानेपर श्रथवा युखके प्रमारामे जोड 
देनेपर व्यासका प्रमाण निकलता है ।। १७७।। 


विशेषाथं -- कल्पना कौजिये कि यदि हमे भूमिकी श्रपेक्षा चतुथं स्थानके व्यासका प्रमाण 
निकालना है तो हानिका प्रमाण जो छह बटे सात | ई§ | है, उसे उक्त स्थानक ऊंचाई [ ३रा० | से 
गुणाकर प्राप्त हए गुणनफलको भूमिके प्रमाणमेसे घटा देना चाहिए । इस विधिसे चतुर्थं स्थानका 
व्यास निकल श्राएगा । इसीप्रकार मुखको श्रपेक्षा चतुर्थं स्थानके व्यासको निकालनेके लिए वृद्धिके 
प्रमाण [ $ | को उक्त स्थानको ऊचाई्‌ (४ राज्‌ ) से गणा करके प्राप्त हुए गुणनफलको मुखमे जोड 
देनेपर विवक्षित स्थानके व्यासका प्रमाण निकल श्रएगा। 

उदाहरण--$>८ ३, भूमि ® -- ॐ == भूमिक श्रपेक्षा चतुथं स्थानका व्यास । 


$> ४ == ॐ , २ मुख ॐ मुखकी श्पेक्ना चतुथंस्थानका व्यास । 
ग्रधोलोकगत सातक्षेत्रोका घनफल निकालने हेतु गुणकार एवे म्राकृति 
'उरणवण्ण-भनिर-सेदी शहर यु ठाणेसु" ठाविदूरण कमे । 
-वासदट्रः गुणन्नारा सत्तादि-दछक्क-बड्ठि-गदा ।१७०८।। 
रह ७ । चह १३ चह १९ । च्ह२५ 1 च्ह३१  च्ह२७ | पह४२ । ४६ । 


सत्त-घण-हरिद-लोयं सत्तेयु ठणेघु ठाविडूण कमे । 
विदफले गुणयारा दक्ष-पभवा छक्क-वडढि-गदा ।\ १७६।। 





६३ ४६ 





६ १० | {३ १६ | ३ २२ | ३ रन [इद्र २४ | २४३४० 

श्रथ -श्रेएणीमे उनचासका भाग देनेपर जो लन्ध भ्रावे उसे कमश श्राठ जगह रखकर 
व्यासके निमित्त गुणा करनेके लिए श्रादिमे गुणकार सातदै। पुन इसके श्रागे कमश छट्‌-छह 
पुएकारको वृद्धि होती गई है ।। १७८॥। 

भ्ेणीप्रमाणा राज्‌ ७, यहं ऊपर से नीचे तक प्राप्त प्रृथिवियोके व्यास कमश. ५4 > ७, 
भै ०८१३, ८१९, ०८२५, ०८३१, ऋ>८३७, ॐ ८४३, र ८४६ ।।१७८॥। 


° न 
१. व, उरवणभचज्जिद । २ दज क.ठ ठखेख। ३. द. वासद्ध; म, वसत्त। ४ व 


वद्ध गुभ्राए । 





५० | तिलोयपण्णत्ती | माथा १७६ 


श्रथ :-सातके घन भ्र्थात्‌ तीनसौ तयालीससे भाजित लोकको करमर सात स्थानोप्र 
रखकर ग्रघोलोकके सात्त क्षेत्रोमेसे प्रत्येक क्षेत्रके घनफलको निकाननेके लिए भ्रादिमे गुणकार दस 
ग्रीर फिर इसके श्रागे रम छह-छहकी वृद्धि दोती गई है ।\ १७६।। 


लोकका प्रमाण ३४३, ३४३ --( ७ )3 = १, तथा उपयुक्त सतति पृथिवियोके धफल 
करमन १५८१०, १०८१६; १०८२२, १०८२८) १०६३४, १२८४९ ग्रोर १५८४६ घन रान्‌ प्राप्त 
होगे ।। १७९।। 


विशेवा्थं --( दोनो गाधाग्रोका ) श्रधोलोकमे सात पृथ्वियां है रौर एक भूमिकषेत्र 
लोककी श्रन्तिम सीमाका है, इसप्रकार श्राठो स्थानोका व्यास प्राप्त करनेके लिएश्रेणी ( ७) मे ४६ 
का भाग देकर श्रर्थात्‌ शको क्रमश ७, (७+६) = १३, ( १३६) = १६, ( १६1६ ) = २४, 
(२५६) = ३१, (३१--६) == २७, (३७ +-६) == ४३ भ्रौर (४३ +-६) = ४६ से गुणित करना 
चाहिए । 


उपयु क्त ्राठ व्यासोके मध्यमे ७ धेत्र प्राप्त होते है । दन कषेत्नोका धनफल निकालनेके 
लिए ३४३ से भाजित लोक भ्र्थात्‌ ( $&ई ) = १ को सात स्थानोपर स्थापित कर करम्च ९५. १६, 
२२, २८, 3४, ४८० श्रौर ४६ से गुणा करना चाहिए यथा-- 


पुथ्वियोके घनफल 


५9 





४4 ^ 
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गाथा १८० | पठमो महाह्यारो | ५१ 
ूरवे-पदिचमसे श्रधोलोककी ऊंचाई प्राप्त करनेका विधान एवं उसकी श्राकृति 


उदश्रौो हवेदि पुच्वावरेहि लोयंत-उभय-पासेसु । 
ति-दू-इगि-रज्जु-पवेसे सेदी दु-ति-*भाग-तिद-सेढीश्रो ।\१८०।। 


य 


्रथे :--पूवं श्नौर परिचमसे लोकके ग्रन्तके दोनो पाश्वभागोमे तीन, दो श्रौर एक राजू 
्ेग करनेपर ऊंचाई करमशः एक जगच्छ एी, श्रेणीके तीन भागोमेसे दो-भाग ग्रौर श्रेणीके तीन 
भागोमेसे एक भाग सात्र है ।। १८०॥। 


विशेषाथं : - पूवं दिशा सम्बन्धी लोकके श्नन्तिम छोरसे पर्चिमकौ शरोर ३ रा जाकर 
यदि उस स्थानसे लोककी उचाई मापी जाय तो ऊँचादयां करम जगच्छ णौ प्रमाण प्र्थात्‌ ७ राज्‌, 
दो राज्‌ जाकर मापी जाय तो % राज्‌ श्रौर यदि एक राजू जाकर मापी जाय तो ‡ राज्‌ 
प्रप्त होगी । 


परिचम दिला सम्बन्धी लोकान्तसे पू्वंकी श्रोर चलने परभौ लोककौ यही ऊंचाद्यां प्राप्त 
होगी । 


शंका :-दो राज्‌ श्रागे जाकर लोककी ऊंचाई ‰ राज्‌ प्राप्त होती है यह केसे जाना 
जाय? 


` ____-_-----_--_----_------~~~~ 


१ | दुतिभागतिदियसेदीग्रो ]। २. क, प्रतिसे। 


५२ | तिलोयपण्णत्ती | गाथा १८१ 


समाधान --२ राज्‌ दूरी पर जव ऊंचारई७ राजू दै, तवदो राज्‌ दूरी पर कितनी 


८५ ५१ 


ऊचाह प्राप्त होगी ? इस त्रैरागिक नियमसे जानी जाती हे । यथा- 


५ 


स्ट रण्व श्रू 

त्रिकोण एव लम्बे बाहु युक्त क्षेत्रके घनेफल निकालनेकौ विधि एव उसका प्रमारा 

भुज-पडिमुज-मिलिदद्ध विदफल वासमरुदय-बेद-हदं । 

` एक्काययत्त-बाहु वासद्ध-हदा य वेद-हदा ।*१८१॥ 
ग्रथं ` -[ १ भजा श्रौर प्रतिभ्रुजाको मिलाकर श्राधा करनेपरजो व्यास हो, उसे ऊंचाई 

ग्रौर मोटाईसे गुणा करना चाहिए । एेसा करनेसे त्रिकोण क्षेत्रका घनफल निकल श्राता है | 
[२] एक लम्बे बाहुको व्यासके म्राधेते गुखाकर पुन मोटाई गणा करनेपर एक लम्बे 

वाहु-युक्त क्षेत्रके घनफलका प्रमाणा ग्राता है ।1१८१।। 

विशेषाथ :--गा० १८० के विशेपार्थके चित्रणमे "स" नामक व्रिषम चतुर जमे ७ राम 
लम्बी रेखाका नाम भ्रुजा ग्रौर भ" राञ्‌ लम्बी रेखा का नाम प्रतिभ्ुजा है । इन दोनोका जोड 
(+) = ॐ राज्‌ है । इसको श्राधा करने पर (२५ >. २) = ‡ राज प्राप होते है । इनमे ऊ चाई 
ग्रौर मोटाई का गुणा कर देने पर (२५ >८.२>८ ६) = 3 ई भ्र्यात्‌ ४०९ घन राजू “स” नामक विषम 


चतुभरु जका घनफल है । 
इसीप्रकार "व" चतुग जका घनफल भी प्राप्त होगा । यथा %‰ रानु भुजा +ञ रायु 


{(--27 
प्रतिभुजा = राज्‌ । तत्पश्चात्‌ घनफल = %' > ३०८१ ^ ‡ = € भ्र्थात्‌ २४९ धघनराजू “व 
नामक विषम चतुधुजका घनफल प्राप्त होता है । यही घनफल गाथा १८२ मे दर्शाया गया है । 


१. द एक्कायजत्त, ज क ठ एक्कायसत्त) 


गाथा १८२-१८३ | पटमो महाहियारो [ ५३ 


“श्र त्र त्रिकोणाकार है श्रत उसमे प्रतिभुजाका भ्रभाव है । त्र क्षेत्रकी भजाकी लम्बाई 
£ रान्‌ ग्रोरक्षेत्रका व्यास एक राजू है। लम्वायमान वाहु (ई) को व्यासे म्राघे () सेश्रौर 
मोटाई गुणित कर देनेपर लम्बे वाहु युक्त त्रिकोण क्षेत्रका केत्रफल प्राप्त हौ जाता है । यथा 
६०२०१ = ‰ श्र्थात्‌ ८दे घनराजूश्र त्रिकोण क्षेत्रका घनफल प्राप्त हृश्रा । यही क्षैत्रफन गाथा 
१८२ मे दर्नाया गया है । 


ग्रभ्यन्तर क्षेत्रोका घनफल 
वादाल-हुरिद-लोश्रो विदफलं चोहसावहिद-लोभ्रो । 
तम्भ॑तर-खेत्ताणं पण-हुद-लोश्रो दुदाल-हिदे ।१८२।। 


| ४२ | १४ | ४२ | 


प्रथं : - लोकको वयालीससे भाजित करनेपर, चौदहसे भाजित करनेपर श्रौर रपँचसे 
गृणितत एव वयालीससे भाजित करनेपर क्रमश्च (श्रवस ) भ्रभ्यन्तर क्षेत्रोका घनफल निकलता 
हे १८२ 
विशेषार्थ --३४३- ४२ ८टै घनराज्‌ श्र" कषेत्रका घनफल । 
२४२ - १४= २४९ घनराजू धवः केत्रका घनफल । 
२४३ ०८५४२४०६ घनराज्‌ स कषेत्रका घनफल । 


नोट --इन तीनो घनफलोका चित्रण गाथा १८० के विजेपार्थमे श्रौर प्रक्रिया गा० १८१ 
फे विशेषा्थमे दर्शादी गईहै। 


सम्पा श्रधोलोकका घनफल 


एदं चेत्त-पमाणं मेलिद सयलं पि दु-गुखिदं का । 
मन्िम-वेत्ते मिलिदे "चउ-गुणिदो सग-हिरो लोग्रो ।\१८३।। 


य 





| २ 
9 


न [० "का १," क, की 








न्न 


व 1 
९ द्व कज ठ चउगुरिदेसगहिदे। रव ट | ध | ७ | 


५४ | तिलोयपण्णत्ती | गाथा श्त 


प्रथं : -उपयुक्त घनफलोको मिलाकर श्रौर सकलको दृगुनाकर इसमे मध्यम क्षत्रके 
घनफलको जोड देनेपर चारसे गुणित ग्रौर सातसे भाजित लोकके वरावर्‌ सम्पूरणं श्रधोलोकके 
घनफलका प्रमाण निकल ग्राता है ।१८३।। 


विशेषार्थं --गा० १८० के चिव्ररमेभ्र,वश्रौर स नामके दो-दो क्षेत्रहै, श्रत ८६ 
२४९4४०९ = ७३१ घनराजुमे २ का गुणा करनेसे (७३१८२) = १४७ घनराज्‌ प्राप्त हुग्रा । दसम 
मध्यक्षेत्र भ्र्थात्‌ तरसनालीका ( ७८ १२८७ ) = ४६ धनराज्‌ जोड देनेसे ( १४७ + ४९ ) = १६६ 
घनरानू पुं श्रधोलोकका घनफल प्राप्त हुश्रा, जो सदृष्टि रूप ३४३ >८४-७ राजके वरावर है । 


लघु भरुजाग्रोके विस्तारका प्रमाण निकालनेका विधान एव भ्राकरृति 


रज्जुस्स सत्त-भागो तिय-छु-दु-पंचेक्क-चउ-सर्गेहि हदा । 
खुल्लय-मुजाण सुदा वंसादी थंभ-बाहिरिए ॥१८४।) 


इह 1 ९5६ । छह ९ । छह । 25१ । सह ४ । ९5७ । 
श्रथं --राजके सातवे भागको क्मदा तीन, छह, दो, पांच, एक, चार श्रौर सातसे 
गुरित-करनेपर वशा भ्रादिकमे स्तम्भोके बाहूर छोटी भरुजाग्रोके विस्तारका प्रमाण निकलता 
हे 1 १८४।] 


विशेषाथे --सात राज्‌ चौड ग्रौर सातराज्‌ उच श्रधोलोकमे एक-एक राजूके श्रन्तरालसे 
जो ऊँचारई-रूप रेखाएं डाली जाती है, उन्हे स्तम्भ कहते है । स्तम्भोके वाहरवाली चोटी भुजाग्नोका 
प्रमाण प्राप्त करनेके लिए राजूके सातवे ( ‡ ) भागको तीन, छह, दो, पांच, एक, चार श्रौर सातसं 
गुणित करना चाहिए । इसकी सिद्धि इसप्रकार है -- 


ग्रधोलोक नीचे सात राज्‌ श्रोर ऊपर एक राज्‌ चौडादहै। भूमि (७ राज्‌) मेसे मुख 
घटा देनेपर ( ७ -- १= ) ९ राजूकी वृद्धि प्राप्त होती है । जब ७ राज्‌ृपर ९ राजूकी वृद्धि होती 
है तत्र एक राज॒पर $ राजूकी वृद्धि होगी । प्रथम पृथिवीकी चौडाई ३ भ्र्थात्‌ एक राज्‌ श्रौर दुसरी 
पुथिवीकी ( $ + $=) ॐ राज्‌ है । इसीप्रकार ततीय भ्रादि शेष पृथ्वियोकौ चौडाई क्रमश >, %, 
ॐ, & श्रौर % राज्‌ है ( यह चौडाई गा० १७८, १७६ के चित्रणमे दश गयी है ), श्रधोलोककी 
भूमि ग्न्तमे ई अर्थात्‌ सात राज्‌ है । दूसरी ओर तीसरी पृथिवीकं मूखोमेसे बीच (त्रसनाली) का 
एक-एक राज्‌ कम कर देनेपर क्रमदा $ ग्रौर = राज्‌ भ्रवशेष रहता है, इसका प्राधा कर देनेपर 
प्रत्येक दिशामे इ श्रौर ई राज्‌ बाहरका क्षेत्र रहता है 1 चौथी -पांचवी पृभ्वियोके मूखोमेसे वीचके तीन 


गर्थात्‌ % राज्‌ घटा देनेपर शेष ( %* -- ड ) = ग्रौर ( ` -- छ ) == ॐ राजू शेष रहता है 


गाथा . १८५ | पटठमो महाहियारो [ 


दृनका श्राधा करनेपर प्रत्येकं दिशामे बाह्य छोटी भुजाका विस्तार क्रमश इई श्रौर राज्‌ रहताहै। 
६टीग्रौर७ वी पृथ्वियोके मुखो तथा लोकके म्रन्तमेसे पांच-पोच राज्‌ निकाल देनैपर कमदा 

(२ -@ ) = इ, ( @ -- ॐ ) =$ भ्रोर ( ‰ -- & ) = राज्‌ श्रवशेष रहता है । उनमेसे 
्रयेकका श्राधा करनेपर एक दिशामे बाह्य छोटी भ्रुजाका विस्तार क्रमश ड ईश्रौर ई राजू प्राप्त 
होता है, इसीलिए इस गाथामे ₹ को तीन ्रादिसे गणित करनेको कहा गया है । यथा - 





\ ५५ 
१५५ 
\५ ४ 


¡1 \\ | 


उपयु क्त चित्रणमे -ख खे 


॥ˆ ॥. 


॥ 


॥ 


<| 6० &¡ ८ &1 6 6!* &५७ 


01 4 | ५ 
01 (4८ 1 ^ ९६, -५, 
| 


॥ 


लोयंते रज्जु-घणा पंच च्चिय म्रद्ध-भाग-सचुत्ता । 
सत्तम-खिदि-पज्जंता %अट्ढाइञ्जा हृवात एुःड 1 १८५।। 





५६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा १८६-१८७ 


श्रथं ---लोकके ्रन्त तक प्रभाग सहित पाच ( ५४ ) घनराज्‌ श्रौर सातवी पृथिवी 
तक ढाई घनराञ्‌ प्रमाण घनफल होता है ।।१८५।। 

| (ड + ई) -२ >< १२८७ |= धः घनगज्‌, | (ई+ 3) - २८ १८७ | = घनरान्‌ 

विशेषार्थं :-गाथा १८४ के चित्रम टठठेटे क्षेत्रका धनफल निम्नलिखित 
प्रकारसे है - 

लोकके श्रन्तमे ठ ठ भुजाका प्रमाण ई राज्‌ है ग्नौर सप्तम पृथिवीपर ट टे भ्रुजाका प्रमाण 
राज्‌ है। यहं गा० १८१ के नियमानुसार भुजा (ई) श्रौर प्रतिश्ुजा (ड) का योग (ई+ ई) = 
राज्‌ होता है, इसका श्राधा (‡ङ „८ २) = र हु्ना । इसको एक राज्‌ व्यास भ्रीर सात राज्‌ मोटार्ईसे 
गुणित करने पर (३ >< गै >< दै) = ॐ अर्थात्‌ ५३ घनराजू घनफल प्राप्त होता है । 

सप्तम पृथिवीपरफटटेभक्षे्रका घनफलभी इसी भाति है-भुजना टटेईरान्‌ है 
ग्रीर्‌ प्रतिशुजा फ फे राज्‌ है । इन दोनो मुजाग्नोका योग (ई+ ऽ) =ऊ राज्‌ हुग्रा । उसका श्रं 
करनेपर (‰ ८ २) = क्& राज्‌ प्रप्त होताहै। इसे एक राजू व्यास श्रौर७ राजू मोटार्दूसे गुणित 
करनेपर (च >» ८४) = ९ भ्र्थात्‌ २६ घनराज्‌ घनफल प्राप्त होता है । 


उभर्थेसि परिमाणं बाहिम्मि श्रन्भतरम्मि रज्जु-घरणा । 
छट्विखिदि-पेरता तेरस दोरूव-परिहृत्ता ।१८६।) 


| = १३ 
२४२ २ 
बाहिर-छन्भाएसु'* श्रवरणोदेयु' हवेदि श्रवसेसं ` । 


स-तिभाग-दक्क-मेत्तं तं चिय भ्रब्भंतरं खेत्तं ।।१८७।। 


= ३८3 
३४द। ६ 


प्रथं :--दछटी पृथिवीतक वाद्य ग्रौर प्नभ्यन्तरक्षेत्रौकेा मिश्रघनफलदो से विभक्त तेरह 








| ३४२ । ९ 


घनराज्‌ प्रमाण ह ।।१८६।। 
[ ($$) -२>८ १०८७ [= घनराच्‌ । 
वरा 


५ | 
५ 
४ 








१ दव क ज.ठ वाहिरचधन्भासेसु । २ द्व भ्रव््ेसु । ३ द व श 


गथा १८८-१८६ | पठमो महाहियारो | ५७ 


अथं :--छटो पृथिवी तक जो बाह्य क्षेत्रका घनफल एक बटे छह (  ) घनराज्‌ होता है, 
उसे उपयु क्त दोनो क्षेवोके जोड रूप घनफल ( धनराज ) मेसे घटा देनेपर शेष एकं चरिभाग 
($ ) सहित चह चसन अरमा श्रभ्यन्तर क्षेत्रका घनफल समना चाहिए 11१८७।। 


( उ--२ ) »‡>८७= र घन रा० बाह्य्षेत्रका घनफल । 

*&* -- == € वनराज्‌ म्रभ्यन्तर क्षेत्रका घनफलं । 

विशेषाथः :- छरी पृथिवी पर दज मः मेः छे बाह्य श्रौर श्नभ्यन्तर क्षेवसे मिधित क्षेत्रका 
पनेफत इसप्रकार है-- 


भ भरे ग्रौर भ भई है, ग्रत भ भो (+) =€ होता है। ग्रौरदछकछं~ई है, 

इन दोनो भुजाग्रोका योग (६-{५) =.‰8 हुश्रा । इसमे पूर्वोक्त क्रिया करने पर (७ ८ १८२>८ 
) = > घनराजू घनफल प्राप्त होता है । इसमेसे बाह्य त्रिकोा क्षे ज फ भ का घनफल (२>८३ > 
3 ॐ० ८७) == घनराज्‌ घटा देनेपर छ ज भं भ छे श्रभ्यन्तर क्षेत्रका घनफल ( + -- १ ) =€ 


रथात्‌ ६४ घनराज्‌ प्राप्त होता है । 


प्राह रज्जु-घणं धूम-पहाए समासमुहिटु' , 
पकाए चरिम॑ते इगि-रज्जु-घणा ति-भागूरं ।।१८८॥। 


| -- ७ | ८ ९ | 
२३४३ । २। २४२ 1 ३ 


रज्जु-घरणा सत्तच्चिय दुब्भागणा चउत्थ-पुठवीए । 
्रब्भतरम्मि भगे सेत्त-फलस्स-प्पमाणसिदं ।\१८६९।। 


ॐ, \६। 
३४३ । ९ 

श्रथ --धूमप्रभा पर्यन्त घनफलका जोड साढे-तीन घनराज्‌ बतलाया गया है, श्रौर पक- 
परभके म्रन्तिम भागतकं एक चिभाग ( ॐ ) कम एक घनराज्‌ प्रमाण घनफल है ।१८८॥ 

| (3+ ॐ) - २०८ १०८७ |= ई घन रा०, (३- २) >८३>८७= ई घ० रा० वाद्यकषेत्रका 
घनफ़ल । 

श्रथ :-चोथी पृथिवी पर्यन्त श्रभ्यन्तर भागमे घनफलका प्रमाण एक वटे छह { १ ) कम 
पात घनराज्‌ है ।1१८६।। 


५८ ] तिलोयपण्णात्ती ' | गाथा" १६०-१६१ 
| (+ ई) -२>८ १८७ {- == घनराज्‌ -ग्रभ्यन्तर क्षेत्रका घनफ़ल । 


विशेषाथ :- पांचवी पृथिवी परचदछेचेक्षेत्रका घनफल इसप्रकार है--श्रुना 
भरोर्‌ प्रतिशरजा च चं ड है, दोनोका योगं (+ ई) = ई है । इसमे पूर्वोक्त "क्रिया करनेपर (१ 
१>८७) = भ्र्थात्‌ ३६ घनराज्‌ घनफल पचम पृथिवीका प्राप्त होता है । 


५ 
ऊ 
>€ 


चौथी पृथिवीपरगघच च गे वाह्य श्रौर प्रभ्यन्तरक्षेत्रसे मिधित क्षे्रका ( बाह्यक्षे्रका 

एव श्रभ्यन्तर क्षेत्रका भिन्च-भिन्न) घनफल इसप्रकार है-च चे श्रौर चे चे-ई है, श्रत 

+ड) =$ भुजा ह तथाग गे=$प्रतिशरुजा है। ई+ई= ड राज्‌ प्राप्त हुभ्रा। १ 

१>८७ = ‰  घनराज्‌ बाह्याभ्यन्तर दोनोका सिश्रघनफल होता है । इसमेसे वाद्य त्रिकोरा क्षेवका 

घनफल (३>८१>८ ॐ०>८७) = घनराज्‌ घटा -देनेपर' { % -- ॐ) = घनराज्‌ गःघचे चैः गं 
ग्रभ्यन्तर क्षेत्रका घनफल प्राप्त होता टे । 


रज्जु-घरणद्ध णव-हूद-तदिय -खिदीए दुइज्ज-मुमीए । । 
होदि दिवड्ढा एदो मेलिय दुगुणं धरणो कुज्जा ।\१६०।। 


(६ ।९|२६६।६| 
मेलिय दुगुशिदे छ ९३ | 


"तेत्तीसम्भहिय-सयं सयलं चेत्ता ` सव्व-रज्जुघणा । 
ते ते सव्वे .सिलिदा दोण्णि-.सया होति-चउ-हीणा ।१६१।। 


(ता 


श्रथ :-श्र्ं (१) घनराज्‌को नौ से ` गुणाकरनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो, उतना तीसरी 
पृथिवी-पर्यन्त केत्रके घनफलका प्रमाण है श्रौर दूसरी पृथिवी पयन्त क्षे्रका धनफल उढ घनराजु 
प्रमाण है । इन सव घनफलोको जोडकर दोनो तरफका घनफल लानेके। लिए उसे ददुगुना करना 
चाहिए ।! १६०।। 
[ ($+ ई) - २८१८७ |= ९ घ० रा०, ई-- २८ १०८७ = ई घनराज्‌ । 
योग-- % + ९ + ई + ॐ 1-84-३ + % + ३ {ई = *ई६< 
०६९ >‹ ई = दहै<-= ६२ घनराज्‌ । 








१, द च तदीय! २. ब तेत्तीससन्भदहिययेत्ताण। द ज क ठ तेत्तीसन्भहिय, सय सयछेतताण ॥ 


गथा : १६२ | पटठमो महाहियारो | ५६ 


भथ :--उपयु क्त धनफलको दुगुना करनेपर दोनो (पूरव-परिचम) तरफका कुल घनफल 
्ेषठ घनराज्‌ प्रमाण होता है । इसमे सन ्र्थात्‌ पूरं एक राज्‌ प्रमाण विस्तार वाले समस्त (१६) 
त्का घनफल जो एक सौ तंतीस घनराज्‌ है, उसे जोड देनेपर चार कमदोसौ भ्र्थात्‌ एकसौ 
यानव घनराज्‌ प्रमाण कुल भ्रधोलोकका घनफल होता है ।१६१॥ 


६२ + १३३ १६९ घनराज्‌ । 
विशेषार्थं :- तीसरी प्रथिवीपर खगगेखेक्षेत्रका घनफल-भ्रुजा ग गे--ई+३, ख खे 
्रति्रूजा=ड तथा घनफल == > \ >€ १>८७=‡ घनराज्‌ घनफल प्राप्त होता है | 


द्सरी परथिवीपर कखे खे एक त्रिकोण हि। इसमे प्रतिश्रुजाका भअरभाव है। भजा 
व खे तथा घनफल = ई > १ >८ १ >८७ == भ्र्थात्‌ ११ घनराज्‌ घनफल प्राप्त होता है । 


इन सब घनफलोको जोडकर दोनो श्रोरका घनफल प्राप्त करनेके लिए उसे दुगुना करना 
चाहिए 1 यथा- 


++ 444 ++ 
= ३३ १५१३८२१1 ४1४१1९७ €~ १६९८२ = ३९८ = ६३ चनराज्‌ 
६ 


्र्थात्‌ दोनो पाशवंभागोमे बनने वाले सम्पूणं विषम चतुभुं जो ग्रौर त्रिकोणो का घनफल 
९३ घनराज्‌ प्रमाण है ! इसमे एक राज्‌ ऊचे, एक राज्‌ चौड श्रौर सात राजू मोटे १६ क्षेतरोका 
धतफल = (१९८ १>८ १८७) == १३३ घनराज्‌ श्नौर जोड देनेपर भ्रधोलोकका सम्पूणं घनफल 
( १३२ ६२ ) = १६६ घनराज्‌ प्राप्तहौ जाताहे। 


उध्वैलोकके मुख तथा भूमिका विस्तार एव ऊंचाई 
एक्केक्क-~रज्जु-मेत्ता उवरिम-लोयस्स होति मुह-वासा । 
हेदोवरि भू-वासा परण रञ्ज्‌ सेदि-ग्रद्धमुच्चेहो ।११६२।। 
उ 1 । भ । ५ 1 ‰ । इ । 


रथं :-उध्वलोकके श्रो श्रौर उध्वं मुखका विस्तार एक-एक राजू, भूमिका विस्तार 
पचि राजू श्रौर ऊंचाई ( सुखसे भूमि तक ) जगच्छ णीके ब्रधभाग भ्र्थात्‌ साठ तीन राजू-मात्र 
है ॥१६२॥ 


६० |] तिलोयपण्णत्ती [ माथा १६३-१६४ 


ऊध्वलोकेका ऊपर एव नीचे मुख एक राज्‌ , भूमि पांच राज्‌ श्रीर उत्सेध-भरमिसे नीचे 
देर राज्‌ तथाऊपरभी ३ राज्‌ है। 


ऊध्वेलोकमे दश स्थानोके व्यासार्थं चय एवे गुणकारोका प्रमाण 


भूमीए मुहं सोहिय उच्छेह-हिदं मुहा भमीदो । 
खय-वड्ढीण पमाणं श्रड-रूवं सत्त-पविहत्तं' ।\१९३। 


न 
| 
श्रये :--भूमिमेसे मूखके प्रमाणएको घटाकर शेपमें ऊंचाईका भाग दैतेपर जौ , 


उतना प्रत्येक राजूपर मुखकौ श्रयक्षा वृद्धि गनौर ूमिकी श्रपक्षा हानिका प्रमाण होता है ! वह 
सातसे विभक्त भ्राठ अक माच श्र्थात्त्‌ ्राठ वटे सात राज्‌ होता है ।।१९३।। 


ऊध्व॑लोकमे भूमि ५ राज, मूख एकं राज्‌ श्रौर ऊचाई ३६ श्र्थात्‌ ३ 
भ -- १=४, ४ -> $=ई राज प्रत्येक राज्‌ प्रर दृद्धिश्रौरहानिका 
व्यासका प्रमाण निकालनेका विधान 
तक्लय-वडटढि-पमाणं णिय-णिय-उदया-हदं जइच्छाए । 
हीरच्भिए स्ते वासाणि हवति भू-मुहूर्गहतो ११९ 
प्रथ +--उस क्षय भ्रौर वृदधिके प्रमाणक इच्छानुसार श्रपनी-ग्रपनी ऊँचाईसे 
जो कृद गुणनफल प्राप्त हो उस्ने भूमिमेसे घटा देने श्रथवा मुखमे जोड देनेपर 
व्यासका प्रमा निकलता है ।) १६४।। 
उदाहरण --सानत्कूमार-माहेन्द्रे कत्पका विस्तार- 
ऊचाई ३ राज्‌ , चय ई राज्‌ श्रौर मुख १ राज्‌ दै! ३>८ई= श्छ, तथा 
ग्र्थात्‌ ४३ राजू दूसरे युगलका व्यास प्राप्त हुश्रा । 


भूमि श्रपेक्षा--दूसरे कल्पको नीचारई ‡ राज्‌, भूमि भ ग्रौरचय$रन्‌ है 
५. -- = $ड्या ‰ भ्र्थात्‌ ४६ राज्‌ विस्तारं प्राप्त हुस्रा। 





१ च सत्तपहिहत्थ+ द.-ज के ठ, सत्तपविहृच्य। 





गाथा १६५-१६७ | पठमो महामहियारो | ६१ 
उध्वलोकके व्यासकी वृद्धि-हानिका प्रमाण 


श्रदु-गुणिदेग-सेदी उणवण्णहिदिस्मि होदि जं लद्ध । 
स च्चेय' बड्ढठि-हारी उवरिम-लोयस्स वासारणं ।\१९५।। 
पत = 
प्रथे :ः-श्रेणी (७ राज्‌ ) कोश्रार्से गुणितकर उसमे ४६ का भाग देनेपर जो लब्ध 
प्रवे, उतना ऊध्वेलोकके व्यासको वृद्धि श्रौर हानिका प्रमाण है ।\१६९५।। 


यथा--श्रेणी = ७ >< ८ = ५६ । ५६९-४९ = $ रानू क्षय-वृद्धिका प्रमाण । 
ऊध्वलोकके दश क्षेत्रोके ग्रधोभागका विस्तार एव उसकी श्राति 


रज्ज्‌ए सत्त-ागं दससु दुणेयु टाविद्रूण तदो । 
सत्तोणवोस - इगितोस - पंचतोसेक्कतीर्सोहि ।।१६६।। 


"सत्ताहियवीरसेहि तेवीर्मोहि तहोणवीसेखण । 
पण्णरस वि सर्तोह तस्मि हदे उवरि वासराणि ।\१९७॥ 


। इह ७ ! इह १६ । ल्इ२९ । इह२५ । इह २१ 1 ४5२७ । ह २२ ह १६९ । ९५ । नह ७ । 


श्रथ :--राजके सातवे भागको कमश दस स्थानोमे रखकर उसको सात, उन्नीस, इकतीस, 
पेतीस, इकतीस, सत्तार्दस, तेईस, उनच्नीस, पन्द्रह श्रौर सतसे गुणा करनेपर उपरके क्षे्रोका व्यास 
निकलता है ।। १६६-१९७।। 


विशेषार्थं :--ऊर्ध्वलोकके प्रारम्भसे लोक पय॑न्त क्षेत्रके दस भाग होतेह! उन उपरिम 
दस क्षे्ोके अ्रधोभागमे विस्तारका क्रम इसप्रकार है-- 


ब्रह्मलोक के समीप भूमि ५ राज्‌, मुख एक राज्‌ भ्रौर्‌ ऊंचाई ३ राज्‌ है तथा प्रथम 
युगलकी अचाई १२ राज्‌ है 1 भूमि ५-- १ मुख =४ राजू अ्रवनेष रहे । जवकि ‡ राज्‌ ऊंचाई पर 
४ राजृकी वृद्धि होती रै, तब ११ राज्‌ पर ( ८३०८३ ) = छ राज्‌ वृद्धि प्राप्त हई 1 प्रारम्भमे 
ऊध्वेलोकका विस्तार एक राज्‌ है, उसमे ऊ राज्‌ वृद्धि जोडनेसे प्रथम युगलके समीपका व्यास 
( ‡+ = ) == रान्‌ प्राप्त होता है । प्रथम युगलसे दूसरा युगल भी १२ राज्‌ ऊँचा है श्रत 
( ड + < ) = ड राज्‌ व्यास सानल्करूमार-माहेन्दर स्वगेके समीप है । यहि ब्रह्मलोक ‡ राज्‌ ऊँचा 


मे ~~ ------~---------~---~---~~---~-------- -----~----- 
जानाना म्यम ५० [0 0 


१ व.कं सन्वेय। २. द क ज. ठ सत्तादिय, व. सत्तादिविसेहि) 


गाथा १६६ | पठमो महाहियारो | ६३ 


् | २४३ । | इ २। २ | २४२ । | दर ३। २ | ल २। | २ २३। र 
र | २३४३ । ९ 





प्रथं --उनतालीस, पचहृत्तर, तेतीस, तेतीस, उनतीस, पच्चीस, इक्कीस, सत्तरह श्रौर 
वाईस, इनमेसे प्रत्येकको घनराजूके श्रधेभागसे गुणाः करनेपर मेरु-तलसे ऊपर-उपर क्रमश घनफलका 
प्रमाण भ्राता है 1) १६८-१६६।। 


उदाहरण-"मुहभूमिजोगदले' इत्यादि नियसके श्रनुसार सौधर्मेसे सर्वाथंसिद्धि पयेन्त 
्षेत्नोका घनफल इसप्रकार है- 

































| इलो कताम ||| व || ए युगलो के नाम ४ | ख ४ मधभाग ४ न मोटाई घनफल 
१ सौधर्मेडान "छ +| ड =-|@' >| ३-~= |> | ई | ७= | या १९१ घ०रा० 
२| सानत्कमार-महेन्र |ॐ + |= =| >८| ‡= |भै& > | ३० | ७= | शया ३७१, ,, 
३। ब्रहाब्रह्मोत्तर 3 {| = |= >| = |> | १०८ |७= | जडया १६१, ,, 
४| लातव-का० ॐ + | == |@ >| = [११० | २५८ |७= | श्या १६१, ,, 
५| शुक्र-महाशुक्र = + [उ == |ॐ > | इन== [वै| २ | ७= | ध्या १४१, , 
९| सतार-सह° २४ | = & >| २ = &> | २८ | ७== | या १२३, +; 
७| श्रानत-प्रा० छं +| =| >| १= |ई४०८|२३>८ |७= |स्५्या १०१, +, 
| प्रारण-अरच्युत | + ||| इ= ईई | १२८ |७= | श्याव ,, + 
९। उपरिम क्षेत्र छौ + | ई == |= >< | ३== |> | १० | ७= |स्ख्या ११ ,, , 








घनफल योगं ~ : ४ -[- ४५ -{- ४५ --- -[- ५ ~- ४ ~1- ४५६ 9 ४ इ १ ४७ घनराज्‌ सम्पण 
उध्वेलोकका घनफल प्राप्त हुश्रा 1 
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है । जबकि १ राजूकौ ऊँंचाईपर ४ राजूकौ वृद्धि होती है, तव $ राजू पर (ई>ई>८३)=ईकी 
वद्धि होगी । इसे ॐ मे जोड देनेपर ( ॐ + ई ) = ई राज्‌ या ५ राज्‌ व्यास तीसरे युगलके समीप 
माप्त होता ह । 


इसके अगे प्रत्येक युगल ‡ राज॒की ऊंचाई परह, ग्रत हानिकाप्रमाणभीईराय्‌ ही 
होगा । ॐ -- ई= राज्‌ व्यास लान्तव-कापिष्टके समीप इ -- ई राज्‌ व्यास शुक्र 
महाशुक्रके समीप, छ -- ई == ॐ राज्‌ व्यास सतार-सहस्रारके समीप, छ -- ई== छ राज्‌ व्यास 
प्रानत-प्राणतके समीप श्रौर = -- ई== छ राज्‌ व्यास श्रारण-ग्रच्युत युगलके समीप प्राप्त होता है । 


यहंसे लोकके भ्रन्त तककी ऊंचाई एक राजू है । जव १ राजूकी ऊंचाई पर ४ राचूकी 
हानि है, तब्र एक राजूकी ऊचाईपर ( ई*८ई>८ ) = ई राजृको हानि प्राप्त हुई । ईसे ` राजूमेसे 
घटाने पर ( ‰& -- ई ) =$ भ्र्थात्‌ लोकके अ्न्तभागका व्यास एक राज्‌ प्राप्त होता ह । यथा-- 





ऊर्ध्वलोकके ददो क्षेचोके घनफलका प्रमाय 


उरणदालं पण्णत्तरि तेत्तीसं तेत्तियं च उरगतीसं । 
"परणवीसमेकवीसं -सत्तरसं तह य बावीसं । १९०1 


एदाणि य पत्तेक्कं घण-रज्जृए दलेण गृणिदाणि । 
मेर-तलादो उवरि उर्वार जायति विदफला ।\१९९।। 
रा 





व स 


१ व पणुवीस। २, द ज. ठ सत्तारस। 


गाथा २०१.-२०२ | पठमो महाहियारो | ६१५ 
स्तम्भ-ग्रन्तरित क्षे्ोका घनफल 


छप्पण-हरिदे' लोश्रो *ठणेसु दोय -ठविय गुणिदन्वो । 
एक्क-तिर्णह एदं थंभेतरिदाणः विदफलं ।\२०१।। 


एदं विय, 
विदफलं संमेलिय चञ-गुणिदं होदि तस्स कादूखु। 
मज्भिप-वेत्तं मिलिदे तिय-गुणिदो सग-हिदे लोश्रो ।\२०२।। 
| =. | = - | = | । 
प्‌ ५६ ७ 
प्रथं :-चप्पनसे विभाजित लोक दो जगह रखकर उसे क्रम एक भ्रौर तीनसे गुणा 
कृरनेपर स्तम्भ-ग्रन्तरित दो क्षेत्रोका घनफल प्राप्त होता है ।२०१।। 


दस घनफल को मिलाकर ग्रौर उसको चारसे गुणाकर उसमे मध्यक्षेत्र के घनफल को 
मिला देने पर पूणं ऊध्वलोकका घनफल होता है । यह्‌ घनफल तीनसे गुणित ग्रौर सातसे भाजित 
लोकके प्रमाण है । 


३४२५९६८ १==- € ३४३-- ५६८ ३ == १८६४ ३४३ >३--७ == १४७ घनराच्‌ 
घनफल । 


विशेषाय :-गाथा २००से सम्बन्धित चित्रणमे स्तम्भोसे भ्रन्तरित एक पारर्वभागमे 
उपरकी श्रोर सरवप्रथमपफश्रौरमसे वेष्टित त्रिकोण क्षेत्रका घनफल इसप्रकार है-- 


उपयुं क्त त्रिकोणमे फ म भुजा एक राजू है । इसमे प्रतिभुजा का श्रभावहै। इस क्षे्रकी 
ऊंचाई & राज्‌ है, भरत ( १०८३०८४>८१) = श्र्थात्‌ ६२ घनराज्‌ प्रथम क्ेत्रका घनफलं 
हुश्रा । 


उसी पाश्वेभागमे पमचदछं जो विषम-चतुश्रुजहै, उसकीदछच भुजा प्रौरप म 
प्रतिश्रुजा ई है । $+ = 1 @ > ६०८२ > दै 3९ भ्र्थात्‌ १८६ घनराजू घनफल प्राप्त होता है | 
इन दोनो घनफलोको मिलाकर योगफलको ४ से गुणित कर देना चाहिए क्योकि ऊर्ध्वलोकके दोनो 


1 
१ क व. हरिदलोउ । ज द ठ हरिदलोग्रो! २ द.ठ ज. वाशोसु। 3 दवकज, 


रविय ।! ४ क पदत्य भत्तरिदण। ५ द. व एदव्विय। € क ६11 =३।द ज ठ. 3 
॥५। 


=, 


कन 


प नितोयप्सुत्त [ गाथा ; २८ 
स्वग्भोते ऊना एव उमरी प्राफति 
मुच्छ पुव्वादरभाएं बम्हुकप्प-परििधीसु 
एक्क-दु-रज्जु-पवेसे हैट्ोवरि ` चउ-दु-गहिरे सेठी ।1२००॥ 
14 । 

प्रय :--ग्रदाम्वमके ममीप पूव-पदिनिम भामिमे एकश्रोर्दो राजु प्रये कसय श्रय 
नोम-ञ्वर यार श्नौरद्नोमे भाजन जगन्दणी अमाया स्नम्भोफो ऊनाः द 1२९९) 

म्तम्भोत्ेध ~ गजके प्रचेणमे ई सजू, रो रानू प्रये र सज्‌ । 

िरोधार्म :--उध्यनोकमे प्रद्मस्वमतैः समीप पूर्व दिमाकेि सो्न्तमाममे पवमन श 
ण्द्रयाज्‌ प्राने सावर नम्बावमान (श्रव) रेखा सीचने पर्‌ उसकी ऊनाः ईसनु दकिन 1 म 
परमार नीयप्रौर भी (श्म) ज्याकोनम्बार्‌ ‡ नन्‌ प्रमादे । उनी पूयं धान दय 
प्रति जार उपर-नीय फयश्रौर य ग रेगाश्रोकी ऊंचाई १ राजु प्राप्य हाना 1 ममा 





+ इ युन) ठ द चङ =, # कदन न "द 4 
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 सहसार-उवरिमंते सग-हिद-रज्ज्‌ य खल्ल-भृजरं दं । 
पाणद-उवरिम-चरिमे छख रज्ज॒श्रो हवति सत्त-हिदा \\२०६॥ 
। स्ह १) ह ६1 
प्रथं :-सहस्रारके ऊपर अ्रन्तमे सातसे भाजित एक राज्‌ प्रमाण श्रौर प्राणतके ऊपर 
ग्रन्तमे सातसे भाजित छह्‌ राज्‌ प्रमाण छोटी-भुजाका विस्तार है ।।२०६।। सहु० २ राज्‌, प्रा०ई राज्‌ । 
पणिधी श्रारणच्चुद-कप्पाणं चरिम-इंदय-धयाणं । 
खुल्लय-भुजस्स ₹ दं च रज्जृग्रो हवति सत्त-हिदा ।२०७॥। 
ह ४। 
श्रथ :-श्रारण श्रौर्‌ श्रच्युत स्वर्गे पास श्रन्तिम इन्द्रक विमानके ध्वज-दण्डके समीप 
खोटी-भुजाका विस्तार सातसे भाजित चार राज्‌ प्रमाण है ।२०७॥। म्रारण-म्रच्युत ई राज्‌ । 


विशेषाय :--गाथा २०३ से २०७ तक का विषय निम्नाकित चित्रके श्राधार्‌ पर समभा 
जा सकता है ~ 








1 त्ा[ रक्त 
। (2 ॥ 


() 
1, 






१ ज ठ मसदरस्स। २ द दह । दर । 
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पारवेभागोमे इसप्रकारके चार त्रिभुज भ्रौर चार ही चतुभ्रुज है। इस गुणनफलमे त्रसनालीका 
(१८७८७) = ४६ घनराज्‌ धनफल श्रौर मिला देनेपर सम्पण ऊरध्वलोकका घनफल प्राप्त हमे 
जाता है । यथा--% +-१०= १२६ > ४६8८ घनराञ्‌ भ्राठ क्षेत्रोका धनफल +-४६ धनराज 
च्रसनालीका घनफल = १४७ घनराज सम्पूणं उध्वंलोकका घनफल प्राप्त होता है ) ॑ 


यह्‌ घनफल तीनसे गुणित श्रौर सतसे भाजित लोकप्रमाण मात्र है अर्थात्‌ ४३२२ = १४७ 
घनरान्‌ प्रमाण दहै । 


ऊध्वेलोकमे श्राठ क्षद्र-भुजाग्रोका विस्तार एव श्राकृति 


सोहम्मीसारणोवरि छु च्चेय ` रजञ्ज्‌उ सत्त-पविभत्ता । 
खुट्लय-भुजस्स रुदं इगिपासे होदि लोयस्सं ।२०३)) 
चर ६ । 
प्रथं :-- सोधम श्रौर ईशान स्वगेके ऊपर लोकके एक पादवेभागमे छोटी भ्ुजाका विस्तार 
सातसे विभक्त छह ( $ ) राज्‌ प्रमाण है 1२०३, 
माहिद-उवरिमंतेः रज्जृश्रोपंच होति सत्त-हिदा । 
-उणवण्ण-हिदा सेदी सत्त-गरुणा बम्हु-परिधीए्‌ ।1२०४। 
1 दढ ५1 इह ७) 
प्रथं ---मटिन्द्रस्व्गके ऊपर भ्रन्तमे सातसे भाजित पचि राज्‌ श्रौर ब्रह्मस्व्ेके पासं 
उनचाससे भाजित ञ्रौर सातसे गुणित जगच्छ्रणी प्रमाण छोटी भ्रुजाका विस्तार है )) २०४) 
माहेन्द्र कल्प & राज्‌ , ब्रह्मकल्प ज० श्रं ० = ७ प्रथत &ॐ == ईई = १ राज्‌ । 


कापिहु-उवरिमंते रज्जश्रो पंच होति सत्त-हिदा । 
सुक्कस्स उचरिमते सत्त-हिदा ति-गुखिदो रज्ज्‌ ।\२०५।। 
। ह ५। इह २) 
पर्थं :--कापिष्ठ स्वरगेके ऊपर ्नन्तमे सातसे भाजित पांच राजू, श्रौर शुक्तके ऊपर श्रह्तम 
सातसे भाजित श्रौर तीनसे गुणित राज्‌ प्रमाण छोटी-भुजाका विस्तार दे ।२०५।। का०५या०; 


० ड रा०। 
~ 


१ द छच्चेय रज्जुप्नो,। २ दच क ज ठ,मेत्त। ३ द ज. उणवण्णहिदा रञ्च | 
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बम्हुत्त र-हेदटुर्वार रज्जु-घरणा तिण्णि होति पत्तेव॑कं । 
लंतव-कप्पस्मि दुगं रज्जु-घणो' सुक्क-कप्पस्मि ।।२१०।। 


कण 
१ पीर 


= | = ३ | ९ | = . | 
२४१ ३४२ 1२३४२ |३४३ 
प्रथं :- ब्रह्मोत्तर स्वगेके नीचे ग्रौर ऊपर प्रत्येकं वाह्य क्षेत्रका घनफल तीन घनराज्‌ 
प्रमाण है। लातवे स्वगंतकं दो घनराजू ग्रौर णुक्र कल्प तक एके घनराज्‌ प्रमाण घनफल 
है ।\२१०]। + 


विशेषा :- तब्रहोत्तर स्वगेके नीचे श्रौर उपरश्र्थात्‌ क्षेत्र थडरदम्रौर धथदढ 
समान माप वाले है । इनकी भरूजा ई राज्‌ ओ्रौरप्रतिभ्रुजा 3 राज्‌ प्रमाण है, श्रत ब्रह्मोत्तर कल्पके 
नीचे श्रौर उपर वाले प्रत्येक क्षेत्र हेतु ई+ॐ = छ, तथा घनफल = छ >८१ > १८७३ घनराज्‌ 
प्रमाण है । 


लातव-कापिष्ट पर डइधढउसे वेषटितक्षेत्र हेतु (+इं) =, तथा घनफलई>८४ 
> २२८७२ घन राज्‌ प्रमाण ह । 


शुक्र कत्पतक एइडउएेसे वेष्टित क्षेत्र हेतु ( +$) =ई, तथा घनफल = ई>८ ९०८ 
२२८७ १ घनराज्‌ प्रमाण है । 


ग्रहाणउदि-विहुत्तो लोग्रो सदरस्स उभय-विदफलं । 
तस्स य बाहिर-भागे रज्जु-घरणो श्रहुमो श्र॑सो ।।२११।। 


ये 


= ७ | = १ 
३४३ । २।२३४२ } ठ 





तम्मिस्स-सुद्ध-सेसे हवेदि भ्रन्भेतरस्मि विदफलं । 
-सत्तावीसेहि "हदं रज्ज्‌-घणमारमटदु-हिदं ।\२१२।। 


== २७ | 
३४३ | ८ 





------------------------__ 


१ द व रञ्जुचणा। २.द ~=ःव. ॥ ३ द ज. ठ सत्तावसेहि। ४.ज. ठ दोदं। 


द । 3३८९ 
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सौधमशान स्वगेके ऊपर लोकके एके पादवैभागमे क ख नामक छोटी भूजाका विस्तार १ 
राज्‌ हे । माहेन्द्र स्वगेके ऊपर ग्रन्तमे ग घ भ्रुजाका विस्तार ई राजू, ब्रह्मस्वगके पास म भ भ्ुजाका 
विस्तार एक राजू, कापिष्ट स्वगेके पासन त भरुजाका विस्तार $ राज्‌, शूक्रके ऊपर प्रन्तमे च छ 
भरुजाका विस्तार ई राजू सहस्रारके ऊपर प्रन्तमे प फ छोटी -थुजाका विस्तार ई रान्‌, प्राणतके ऊपर 
ग्रन्तमे ज भ भ्रुजाका विस्तार ई राज्‌ ओ्रौर भ्रारण-श्रच्युत स्वगेके पास ्रन्तिम इन्द्रक विमानके 
घ्वजदण्डके समीप ट ठ छोटी-भुजाका विस्तार ई राज्‌ प्रमाण दहै । 


ऊध्वेलोकके ग्यारह त्रिभृज एव चतुभु ज क्षेत्रोका घनफल 


सोहम्मे दलजुत्ता धणरज्जुश्रो हवति चत्तारि । 

श्रद्धजुदाग्रो दि तेरस सरक्कुसारम्मि रज्ज॒ग्रो ।।२०८॥। 

ग्रह सेण ज॒दाश्रो घणरज्जृश्रो हवति तिण्णि बाह । 

तं मिस्स युद्ध-सेसं तेसीदी श्रटु-पविहुत्ता ॥।२०६।। ' 
अथं :-सौधमंयुगल तक त्रिकोण क्षेत्रका घनफल अ्रषेघनराजुसे कम पाच (४५) घनराज्‌ 
प्रमाण है । सनत्कुमार युगल तक बाह्य श्रौर अ्रभ्यन्तर दोनो क्षे्ोका मिश्र घनफल साढे तेरह घनराज्‌ 
प्रमाण है । इस मिश्र घनफलमेसे बाह्य विकोण क्षेत्रका घनफल ( ‰ ) कम कर देनेपर शेष श्राठसे 
भाजित तेरासी घनराज्‌ श्रभ्यन्तर कषेत्रका घनफल होता है ।।२०८-२०६।। 

संदृष्टि -$--२ > ३०८७ = ‡ घनराजू घनफल सोधमेयुगल तक, ई-- २०८४०८७ = 

घनराज्‌ घनफल सनत्कुमार कल्प तक बाह्य क्षेत्रका, [ ( @ं +) -२ ०८३ >८७ [= द" बाह्य श्रौर 
ग्रभ्यन्तर प्षे्नका मिश्र घनफल, ‡ -- + = ‰& घनराज्‌ श्रभ्यन्तर क्षेत्रका घनफल है । 








विेषा्थं - गाथा २०३-२०७ से सम्बन्धित चित्रणमे सौधर्मयुगल पर्न वस से वेष्टित 
एक त्रिकोणा है, जिसमे प्रतिमृजाका श्रभाव है । भुजा वस का विस्तार र राजू है, रत $>८३०८ 
३ >५ == ९ घनराजू घनफल सोधमयुगल पर प्राप्त हुश्रा । 


सनत्कमार युगल पयैन्त ड य ब स ल बाह्याभ्यन्तर क्षे है । रलरेखा ईग्रौर उर रेखा 
९ है, भ्र्थात्‌ उलरेवा (+$ ) = = राज्‌ हुई । प्रतिभजा ब स का विस्तारर राज्‌ टै, श्रत 
१२ ९ =: तथा ॐ > ३२८ ३५७ = इ घनराज्‌ बाह्याभ्यन्तर मिधित क्ेत्रका धनफल प्राप्त 


ॐ ॐ 
हरा 1 इसमेसे ड य र बाह्य त्रिकोण॒का घनफल ञ ८३ > ४ > ७ = ठ' घनराजू घटा देनेपररयव 


स ल श्रभ्यन्तर क्षेत्रका घनफल ॐ -- % = % घनराज्‌ प्राप्त होता है । 





१ द व, तेसिडइदि। २. व पविहृत्था। 


गाथा . २१०-२१२ | पठमो महाहियारो | ६& 


बम्हुत्तर-हेटटुर्बार रज्ज्‌-घरणा तिण्णि होति पत्तेक॑क । 
लंतव-कप्पम्मि दुगं रज्जु-घणो' चुक्क-कप्पस्मि ।\२१०।। 
ह | = ३ | = २ | - | 
२४१ २४३ ३४३ २४२ 
प्रथे :- ब्रह्मोत्तर स्वगेके नीचे श्रौर ऊपर प्रत्येक बाह्य क्ेत्रका घनफल तीन धनराज 
प्रमाण दहै। लातव स्वगेतक दो घनराजू ग्रौर शुक्र कल्प तक एक धनराज्‌ प्रमाण घनफल 
हे ।1२१०1। ध 
विशेषाय :- ब्रह्मोत्तर स्वगके नीचे प्रौर उपरग्रर्थात्‌ क्षेत्र थडरदमश्रौर धथदढ 
समान माप वाले ह । इनकी भुजा ड राज्‌ श्नौरप्रतिभजा ई राज्‌ प्रमाण है, श्रत ब्रह्मोत्तर कल्पके 
नीचे ग्रौर ऊपर वाले प्रत्येकं क्षेत्र हेतु ई+ ॐ = छ, तथा घनफल = @ >‹ १ ८६०८७ = २ घनराज्‌ 
प्रमाण है । 
लातव-कापिष्टपरइधढयउसे वेषटितक्षेत्र हेतु (£+३) = ई, तथा घनफल-ई>८१ 
५८ २ > ७==२ घनराज्‌ प्रमाण है । 
शुक्र कल्पतक एइउणेसेवेष्टित क्षे हेतु ( +$ ) =, तथा घनफल = ई>८ > 
२>८७- १ घनराज्‌ प्रमाण है । 
श्रहुाणउदि-विहत्तो लोभ्रो सदरस्स उभय-विदफलं ¦ 
तस्स य वाहिर-भागे रज्जु-घणो श्रहुमो श्र॑सो,।२११।। 
~ 91 4 | 
२४३ । २२३४२ । य 
तस्मिस्स-युदध-सेसे हवेदि श्रव्भंतरस्मि {वदफलं । 
-सत्तावीसेहि "हदं रज्ज्‌-घणमाणमटु-हिदं ।२१२।। 


= 9 | 
२४२३ | ठ 





----------------------------___ 


१. द ब रज्जुवणा। २ द =; ब. ॥ ३ द ज. ठ सत्ताव्सेहि। ४,ज., ठ दोद। 


द! ३२८९ 


७० | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा . २१३ 


श्रथ :--शतारस्वगे तक उभय म्र्थात्‌ श्रभ्यन्तर श्रौर वाह्यक्षे्का मिश्र घनफलं गरदानवे से 
भाजित लोकके प्रमाण है। तथा इसके वाद्यक्षे्रका घनफल घनराजृका ग्रष्टमाद है ॥२११। 


प्रथं :-उपयु क्त उभय क्षेत्रके घनफलमेसे वाह्यक्षे्रके घनफलको घटा देनेपर जो शेष रहै 
उतना ग्रभ्यन्तर क्षोत्रका घनफल होता है । वह्‌ सत्ता्ईससे गुणित श्रौर भ्राठसे भाजित धनराजुके 
प्रमाण है ।।२१२।। 


विशेषाथं :--शतारस्वगं पर्यन्त श्रौ श्रोएईहसे वेष्टित बाह्याभ्यन्तर क्षेवदहै।एे ईरेषा 
ईग्रौरएणेरेखा $ राज्‌ है भ्र्थात्‌ एईरेखा ( ई+ॐ ) =है । प्रतिभूजाभ्रौ हरेवा का विस्तार 
$ राज्‌ है, ग्रत €+ $= ॐ, तथा %ॐ >८ ३८२ ८७ १ घनराज्‌ उभय क्षेत्रोका धनफल है, इसमेते 
ग्रोएटे बाह्य त्रिकोरका घनफल #>८ २ >८३ + ७ = घनराज्‌ घटा देनेपरश्रौश्रोएे ईह श्रभ्यन्तर 
क्षेत्रका घनफल ( ई .-- ६ ) = % भ्र्थात्‌ ३ घनराज्‌ प्राप्त होतार, जो २७से गृरितश्रौरप्से 
भाजित घनराज्‌ प्रमाण (१>८२७ २७, तथा २७-८८-३६ घनराज्‌ ) है । 


रज्जु-घरणा ठाण-दुगे ्रड्ढाइरज्जेहि दोहि गुणिदव्वा ¦ 
सव्वं मेलिय दु-गुखिय तस्ति ठावेज्ज जुत्तेण ।२१२।। 


चै 





= ५ | =. १ | = ७५ 
२४२ । २। ३४२३ । ३४ 
श्रथं --घनराजूको क्रमश ठाईम्रौरदोसे गुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो, उतना 


शेष दो स्थानोके घनफलका प्रमाण है । इन सब घनफलोको जोडकर उसे दुगुनाकर सयुक्तरूपसे 
रखना चाहिए ।।२१३।। 


विशेषार्थं :--घ्रानतकलत्पके ऊपर क्षग्रौ ह तरक्षे् हेतु (ई+ ई) =, तथा घनफल = 
* + २५८ १>८ ७ धनराज प्रमाण है । 


श्रारणकल्पके उपरिम क्षेत्र ्र्थात्‌ज्ञक्ष न क्षे्रका घनफल ई>८१>८२>८ $= ई = २ घनः 
राज्‌ प्रमाण है । इन सम्पुणं घनफलोका योग इसप्रकार दै-- 
का 
= ५| = १ | 








(र 
२४३ 


गाथा २९४.-२१५ | पठमो महाहियायो | ७१ 


+ +++ ++ ३५६५ ++ = 


३९५२५१०३ + २४२४ + १६ + ०1१२७ +२०॥ १६ २०० 
८ 


घनरानज्‌ 
८ ५ 


त्रिभुज श्रौर चतुभज क्षेत्र ऊध्वलोकके दोनो पाइवं भागोमे है, श्रत ६९ घनराजूको दो 
से गुणित करनेपर ( :६९ > ) दोनो पार्वेभागोमे स्थित ग्यारह क्षेत्रोका घनफल ७० घन राज्‌ 
प्रमाण प्राप्त होताहे। 


श्राठ भ्रायताकार क्षेत्रोका श्रौर चसनालीका घनफल 


एत्तो दल-रज्जृणं घरण-रज्जृश्रो हवंति भ्रडवीसं । 
एक्कोरावण्ण-गखिदा मन्भिमि-खेत्तम्मि रज्जु-घरणा ।\२१४।। 


| रः हि | व त | 


श्रथे :--ईइसके श्रतिरिक्त दल ( श्रधे } राजुम्रोका घनफल श्रद्राईस घनरान्‌ ग्रौर मध्यम- 
केत ( चसनाली } का घनफल ४६ से गणित एक घनराज्‌ प्रमाण श्र्थात्‌ उनचास घनरान्‌ प्रमाण 
हे ।२१४]। 


विशेषाथं :--ग्यारह्‌ क्षेत्रोके भ्रतिरिक्त ऊध्व॑लोकमे एक राज्‌ चौड ग्रौर भ्रधेराज्‌ ऊचे 
विस्तार वाले श्राठ क्षेत्र है जिनका घनफल ( ६०८३ > ‡>८{ ) = २८ घनराज्‌ प्राप्त होताहै। 
इसीप्रकार उध्वैलोक स्थित चसनालीका घनफल (१२८७०८७) = ४६ घनराज्‌ है । 


सम्पूणं ऊध्वेलोकका सम्मिलित घनफल 


"पुव्व-बण्णिद-खिदीणं रज्ज्‌ृए घरण सत्तरी होति । 
एदे तिण्णि वि रासी सत्तत्तालुत्तर-सयं मेलिदा ।२१५।। 


भष्यय पौ 


| >= ७०! = १४७ 
| ३५३२ | ३४३ 

श्रथं :- पूर्वमे वणित इन पृथ्वियोका घनफल सत्तर घनराज्‌ प्रमाण होता है । इसप्रकार 
इन तीनो रारियोका योग ॒एकसौ सेतालीस घषनराज्‌ है, जो सम्पू ऊध्वैलोकका घनफल समभना 
चाहिए ।२१५।। 


ग 








१ द व.पृव्वरणिद। २ द 2 ७८ 








७२ | तिलोयपण्छत्ती | गाथा २१६९-२१७ 


विशेषाथे :--ग्यारह क्षेत्रोका घनफल ७० घनरान्‌, मध्यवर्ती श्राठ क्षे्रोका धनफल २०८ 
धनराज्‌ श्रौर चसनालीका घनफल ४६ घनराजू है । इन तीनोका योग (७०+- रन + ४६) = १४७ 
घनराज्‌ होता है । यही सम्पूणं ऊध्वलोकका घनफल है । 


सम्पूणं लोकेके श्राठ भेद एव उनके नाम 


ग्रहु-विहं सन्व-जगं सामण्णं तह य दोण्णि ` चउरस्सं । 
जवमुरश्रं जवमज्छ मंदर-दुसाई-गिरिगडयं ।।२१६।। 
न्रथं --सम्पणं लोक--१ सामान्य, दो चतुरस्र भ्र्थात्‌ २ श्रायत-चौरस प्रौर ३ 
तिर्यगायत-चतुरस, ४ यवेमुरज, ५ यवमध्य, ६ मन्दर, ७ दुष्य श्रौर ठ गिरिकटकके भेदसे श्राठ प्रकार 
काहे ।२१६।। 


सामान्य लोकका घनफल एव उसकी श्राक्रृति 


सामाण्णं सेटि-धरं श्रायद-चउरस्स वेद-कोडि-भुजा । 
सेदी सेटी-श्रद्धः दु-गुणिद-सेढी कमा होति ।\२१७।। 


1 ~ { -~ 1 द । इ । 


अर्थं :-सासान्यलोक जगच्छ णीके घनप्रमाण है । श्रायत-चौरस भ्र्थात्‌ इसकी चारो 
भुजा समान प्रमाण वाली है । ( तिरयेगायत चतुरस ) क्षे्के, वेध, कोटि भ्नौर श्रुजा ये तीनो क्रमश 
जगच्छ णी ( ७ राज्‌ ), जगच्छ एीके श्रधभाग ( ३१ राजू ) श्रौर जगच्छ एसे दुगुने ( १४ राज्‌ , 
प्रमाण है ।1२१७।। 


विशेषा :- सामान्य लोक निम्नाकित चित्रके श्रनुसार जगच्छ एी श्रर्थात्‌ ७ राजुके 
घन ( ३४३ घनराजू ) प्रमाण रै । यथा- 





१ व तह्‌ दोण्णि। 


गाथा २१७ | पठमो महाहियारो | ७३ 


| 
/\ \ 


२ श्रायत-चौरस क्षेत्र निम्नाकित चित्रके सहश भ्र्थात्‌ समान लम्बाई, चौडाई, ऊचाई 
एव मोटाई को लिए हृए है । यथा-- 





७४ | तिलोयपण्णत्ती | गाथा २१०८२२० 


२ ति्थगायत क्षेत्र का वेध सात राज्‌, कोटि ३९ राज्‌ श्रौर भरुज चोदह्‌-रान्‌ प्रमाण है । 
यथा-- 


| 


>} 


कक ` 
व य 


९४ अ 
यवका प्रमाण, यवमुरजका घनफल एव उसकी श्राकृति 


भुजकोडी वेदेसु पत्तेक्कं एक्कसेढि परिमाणं । 
समचउरस्स खिदीए लोगा दोण्हं पि विदफलं ।\२१८।। 
। -- । -- 1 = । = ) 
सत्तरि हिद-सेहि-घणा एक्काए जवखिदीए विदफलं । 
तं पंचवीस पहदं जवसुरय महीए जवसेत्त' ।२१९।। 


= 
१४ 





७० 


"पहदो रवेहि लोम्रो चोहस-भजिदो य मुर्व-वदफलं । 
सेटिस्स घण-पसाणं उभयं पि हुवेदि जव-सुरवे ।\२२०।। 


7 = 


१. द. एद दो, क. ज. ठ. एहदो ! २.द ज ठ यवेदि। 





५ 


मया : २१८-२५० | पठमो माहिन { ऽ 


5 
प्रय :-नमचतुरय क्षतवनि लोकते युजा, कदि पुर व्रिधये पन्य एुः-एुक धरेसि [--) 
प्रमाणा वाने रै जिसमे ( नोक का } धनफनं छनशणि ( = } चर्थन्‌ ३८३ पननादर प्रमागग् हरा 
1 वले दौन्थानोमं रथापिति करना चाद्धिएं ॥[२१८।) 


।}। 


( उसके पञ्चान्‌ प्रयमं जम्‌ रेापिन } श्ररसिकेचन (2 } कोर्न भाडिनि कये पर 
एन जवक्षैतयतं धनणन प्राप्त होना द श्रीर्‌ दमनी जगह स्थापित नोन | श्रेरिधन {=} | कौ 
न भाजितकर नन्धरायथिक्ो २५ से गखित्त कये पर्‌ यवमुरजे छेवम पवघ्तेयका पनपरः 


$ ई 


~ २५ श्रमयवा ~= ५ प्राप्त होता ह 1२१६) 
५५ 91 


नीत यणित लोकम्‌ चीददटुका भान दैनेषर्‌ मुरजे धनन भ्राता) इन दोनो 
परनन जोटनेने सगच्द्ुगणीके पनस्य सम्पूण यकमूरत धेतक्ा पनफन दहना ६ 1२० । 

विभेषाप :-- नोक ग्रर्पाति २४३ पनराययः ्रदमरजेमा श्रानिमे चनि लिण लोके 
लम्बा ( ऊंचाई } १८ राजू, भूमि ६ राजू, मध्यम व्यान ३ रान्‌ व्यर्‌ मुख एष्य यनं मानना 


टोना, योरि यदा लोकः आद्तिमे प्रयोजन नही ह, उनके धनफतमे प्रयोजनं ई । यया-- 


मचमृरसाकृति-- 


७६ | तिलोयपण्णात्ती | गाथां . २२१ 


उपयु क्त श्राङृतिमे एक मुरज श्रौर दोनों पाश्वं भागोमे ५० श्रधयव ग्र्थात्‌ २५ यव प्राप्त 
होते है । प्रत्येक श्रधयव ‰ राजू चौडा, ‰ राज्‌ ॐचा श्रौर ७ राज्‌ मोटा है। मुरज १४ राज्‌ ऊंची, 
उपर-नीचे एक-एक राजू चौडी एव मध्यमे ३१ राजू चौडी है । इसकी मोटाई भी ७ राज्‌ है। 


श्रषेयवका घनफल >८६८ ‡ > ‡ = ई घनराज्‌ है, श्रत पूर्ण यवका घनफल ९५८२ 
ई भर्थात्‌ &ॐ घनराज्‌ प्राप्त होता है । इन पूर्ण यवोको सख्या २५ है इसलिए गाथामे ७० से 
भाजित लोकको २५ से गुरित करने हेतु कहा गया है | 


मुरजकी चौडाई मध्यमे ३१ राज्‌ श्रौर ्न्तमे एक राजू है। ३९1 १= ई राज्‌ हरा । 
इसका श्राधा करने पर ‡ > ‡==‰ राजू मुरजका सामान्य व्यास प्राप्त होता है । इसे मूरजकी १४ 
राज्‌ ऊंचाई ्रीर ७ राज्‌ मोटार्ईसे गुखित करनेपर >< >‹ $= ॐ प्राप्त हृश्रा । अ श्रौर 
हरको ७ से गुणित करनेपर ऽ घनराज्‌ प्राप्त होता है इसलिए गाथामे नौसे गुणित लोकमे १४ 
का भाग देनेको कहा गया । 


यवमूरजका सम्मिलित धनफल इसप्रकार है- 

जबकि श्र्धयवका घनफल (३०८२८ ><) = ई‡ धनराज्‌ है तव दोनो पाइवंभागौके 
५० श्रधयवोका कितना घनफल होगा ? इसप्रकार त्रैराशिक करने पर ई‡ > ५ = २ई५ अर्थात्‌ १२२१ 
घनराज्‌ प्राप्त हृए । 

इसीप्रकार श्रधेमुरज हेतु ( २ भूमि +$ मूख }) =, तथा घनफल = >८‡ > ‡>८ = ५६" 


घनराज्‌ है । जबकि अरधमुरजका घनफल *&* घनराजू है तब सम्पूणं (एक) मुरजका कितना होगा ? 
४४१ >८ १ = ४" भ्र्थात्‌ २२०६ घनराज्‌ होता है । इन दोनोका योग॒ कर देनेसे (१२२३ + २२०३) 


= ३४३ घनराज्‌ सम्पूर्णं यवमुरजका घनफल प्राप्त होता है 1 
यव मध्यक्षेत्रका घनफल एवं उसकी श्राकरृति 


घण-फलसेक्कस्मि जवे ` पंचत्तीसद्ध-भाजिदो लोग्रो । 
तं पणतीसद्ध"-हदं सेहि-घणं होदि जव-खेत्ते ।\२२१।। 


(न 

२५ 17 
र 
१ द ब पचतीसदुभाजिदो। २ द. ब तप्पणतीस दुहद । 
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श्रथे :- यवमध्य क्षेत्रमे एक यवका घनफल पैतीसके श्राघे साडे-सत्तरहये भाजित लोक- 
प्रमाण है 1 इसको पेतीसके श्राघे साढे सत्तरहसे गुणा करनेपर जगच्छ णीके घन-प्रमाण सम्बूरौ 
यवमध्य क्षेत्रका घनफल निकलता है ।।२२१॥ 


विशेषार्थं --यवमध्यक्षेत्रकी श्राकृति निम्न प्रकार है । इसकी रचना भी लोक ्र्थात्‌ 
२४२ घनराजूके प्रमाणको दृ्चिमे रखकर की जा रही है । यथा-- 


4 


| 
॥ | | ॥ (६ 


१४ रान्‌ 





इस ्राकृतिकौ ऊचाई १४ राजू, भूमि ६ राजू श्रौर मुख एक राजू है । इसमे एक राज्‌ 
चोड, र राज्‌ उच श्रौर ७ राज्‌ मोटाई वाले ३५ भ्रधैयव वनते है, भ्र्थात्‌ १७ यव पूर्णं श्रौर एक 
यच श्राधा वनता है इसीलिए माथामे लोक ( ३४३ घनराज्‌ } को १७१ से भाजितकर एक यवका 
भेत्रफल १६६ घनराज्‌ निकाला गया है ग्रौर इसे पून १७६ से गुणित करके सम्पूर्ण लोकका घनफल 
३४३ घनराज्‌ निकाला गया है । 


एक प्रषयवका घनफल ३>८९०८ >= भ्र्थात्‌ € घनराज्‌ है पूर्णं यवका 
धनफल र ८ ई = र अर्थात्‌ १६ घनराज्‌ है । जव एक ग्रधेयवका घनफल घनराज्‌ है तव ३५ 
प्रधयवोका घनफल कितना होगा ? एमा त्रैराशिक करनेपर र > += ३४३ धनराज 


होगा । 


७८ | तिलोयपण्णात्ती | गाथा , २२३ 


| , लोकमे मन्दर मेरुकी, ऊॐचाई एव उसकी श्राकृति 
/ चउ-दु-ति-इगितीर्तोहि तिय-तेवीसेहि गखिद-रज्जग्रो , 
तिय-तिय-दु-छ-दु-खं भजिदा मंदर-वेत्तस्स उस्सेहो ।२२२। , 





श्रथ ---चार, दो, तीन, इकतीस, तीन श्रौर तेर्ईससे गरित, तथा क्रमश्च तीन, तीन, 
दो, छह दो श्रौर छहसे भाजित राज्‌ प्रमाण मन्दरक्षेत्रको ऊचाई है ।२२२।। 

विशेषाथे :-३४३ घनराज्‌ मापवाले लोकको भूमि ६ राज्‌, मूख एक राज्‌ श्रौर 
ऊंचाई १४ राज्‌ मानकर मन्दराकार श्र्थात्‌ लोकमे सुदरोन मेरुकी रचना इसप्रकारसे कौ गर्द है - 


६ फक्‌ 10 1/1 






1 तर्‌ ए-तार 


+ ४ त किष्तायं \ 
१६६ एन्‌ शस्वर्‌ 
रसू परतरे 
{ 
ठ रा प्निस्गर 
एस्‌ निम्तार 
दर रण भनर्गार्‌ 
१ श्‌ धस्त 


१. द व चदुतिहइगितीसहि । 
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इस श्राकृतिमे ई राज्‌ पृथिवीमे सुददोन मेरुकी नीव ( जड ) भ्र्थात्‌ १००० योजनका 
ॐ राज्‌ भद्रशालवनसे नन्दनवन तककी ऊंचाई श्रर्थात्‌ ५०० योजनका, ई राज्‌ नन्दनवनसे उपर 
समरुन््र भाग (समान विस्तार) तकका श्र्थात्‌ ११००० योजनका, ॐ सौमनस वनके प्रमाण श्रथात्‌ 
५१५०० योजनका, उसके ऊपर ३ राज्‌ समविस्तार श्र्थात्‌ ११००० योजनका भ्रौर उसके बाद 
‰& राज्‌ समविस्तारके श्रन्तसे पाण्डुकवन श्रथ २५००० योजनका प्रतीके है । 


ग्रन्तरवर्ती चार तरिकोणौसे चूलिकाको सिद्धि एव उसका प्रमाण 


पण्णरस-हदा रज्ज्‌ छप्पण्ण-हिदा ` तडाण वित्थासे । 
पत्त क्क ` तक्करणे खंडिद-खेत्त ण ॒चूलिया सिद्धा ।२२३॥।। 


उह १५. 


पणदाल-हूदा रज्ज्‌ छप्पण्ण-हिदा हवेदि भू-वासो । 
उदश्रो दिवड्ढ-रञ्ज्‌ भूसि-ति-भागेण मृह्‌-वासो ।२२४।। 


श्रथ :-पन्द्रहसे गुरित ग्रौर छप्पनसे भाजित राजु प्रमाण चूलिकाके प्रस्येक तटोका 
विस्तार है 1 उस प्रत्येक शअन्तरवर्ती करणाकार भ्र्थात्‌ त्रिकोण खण्डितक्षे्रसे चूलिका सिद्ध होती 
है ॥॥२२३।। 


चूलिकाकी भूमिका विस्तार पेतालीससे गुणित श्रौर छप्पनसे भाजित एक राज्‌ प्रमाण 
( ई& राज्‌ ) है । उसी चूलिकाकी ऊंचाई उड राजू ( १२) श्रौर मृख-विस्तार भरमिके विस्तारका 
तीसरा भाग श्र्थात्‌ तृतीया ( ६६ ) हे ।२२४॥। 


विशेषार्थं :-मन्दराकृतिमे नन्दन श्रौर सौमनसवनोके ऊपरी भागको समतल करनेके लिए 
दोनो पाश्व॑भागोमे जो चार त्रिकोण काटे गये है, उनमे प्रव्येकको चौडाई > राज्‌ ग्रौर ऊंचाई ११ 
राज्‌ है। इन चारो त्रिकोणोमेसे तीन त्रिकोणणोको सीधा श्रौर एक चिकोणको पलटकर उलटा 
रखनेसे चलिकाकी भूमिका विस्तार ईह राज्‌, मूखं विस्तार ई राज्‌ श्रौर ऊंचाई १२ राज्‌ परमाण 
प्राप्त होती है, 


१ दज कं ठ तदण। २ ज ठ तक्कारण । ३.द.ज उङइ४५। क सद । 





८० | तिलोयपण्ण॒त्ती | गाथा २२५-२२७ 
हानि-वृद्धि (चय) एव विस्तारका प्रमाण 
भूमीग्र मुहं ' सोहिय उदय-हिदे भरमहादु हाणि-चया । 
` छव्केक्ककु-मुह-रज्ज्‌ उस्सेहा दुगुण-सेदीए ।२२५।। 
। ६ । १ । -२। 


तक्वय-वड्ढि-विमारं चोहस-भजिदाइ पंच-रू्वाणि । 
णिय-णिय-उदए पहदं श्राखेज्जं ° तस्स तस्स खिदि-वासं ।\२२६।। 


(५ 
१४ 
प्रथं :-भूमिमेसे मुखको घटाकर शेषमे ऊँचाईका भाग दैनेपर जो लब्ध श्रावे उतना 


भूमिक श्रपक्षा हानि भ्रौर मुखको श्रपक्षा वृद्धिका प्रमाण होता है । यहां भूमिका प्रमाण चह रान्‌, 
मुखका प्रमाण एक राजू, श्रौर ऊचारईका प्रमाण दुगुखित श्रेणी भ्र्थात्‌ चौदह राज्‌ है ॥।२२५।। 


श्रथे :-हानि श्रौर वृद्धिका वह्‌ प्रमाण चौदहसे भाजित पांच, भ्र्थात्‌ एक राजूके चौदह 
भागोमेसे पोच भागमाच ह । इस क्षय-वृद्धिके प्रमाणको श्रपनी-ग्रपनी ऊँचाईसे गुणा करके विवक्षित 
पृथिवी (क्षेत्र) के विस्तारको ले भ्राना चाहिए ।२२६।। 


विशेषाथं :--इस मन्दराकृति लोकको भूमि ६ राजू श्रौर मुख विस्तार एक रा्‌ है । 
यह मध्यमे किस श्रनुपातसे घटा है उसका चय निकालनेके लिए भूमिमेसे मुखको घटाकर शेष 
( ६ -- १ )= ५ राजूमे १४ राज्‌ ऊंचारईका भाग देनेपर हानि-वृद्धिका च्य चय प्राप्त होता है । इस 
चयका म्रपनी ऊचार्ईमे गुणा करदेनेसे हानिका प्रमाण प्राप्त होता है। उस हानि प्रमाणको पूर्वं 
विस्तारमेसे घटा देनेपर ऊपरका विस्तार प्राप्त हो जाता है। 


मेरु सदश लोकके सात स्थानोका विस्तार प्राप्त करने हेतु गुणकार एव भागहार 
मेरु-सरिच्छम्मि जगे सत्त-हुाणेसु ठविय उडङ्दुड्ढं । 
रज्ज॒श्रो रुददु "वोच्छं गुरण्यार-हाराणि ।॥२२७।। 


१ द ज ठ मुहृवासो, ब क मुहसोही। २ द कमह! ३. द ब ज ठ भगोज्जघत्तस्स, 
क ॒ग्ररोज्जय तस्स तस्स । ४. द ज ठ. रुदेवोच्छ,ब के रुदेदो वौोच्छ। 


गाथा ` २२८-२२६ | पटमो महाहियारो [ ८१ 


उखु्वीसब्भह्य-सयं सोलस-एक्कारसादिरित्त-सया । 
इगिवीसेहि विहता तिच दण हवति हेद्रादो ।\२२८।। 


व १२६ । २४८८११६ । ३१११ । 


एक्कोर-चउसयाईं दु-सया-चउदाल-दसयमेक्कोणं । 
चउसीदी चउठाणे होदि ह चउसीदि-पविहुत्ता ।\२२६।। 
ददद २३६६ 1 दद २४४ । एद १६६ 1 एदद४ । 


॥ 
४ 


प्रथं :-मेरुके सहश लोकमे, ऊपर-ऊपर सात स्थानोमे राज्‌को रखकर विस्तारको लानेके 
लिए गुणकार श्रौर भागहारोको कहता ह॒ ।\२२७।। 


श्रथ :-नीचेसे तीन स्थानोमे इक्कीससे विभक्त एकसो छुन्वीस, एकसौ सोलह श्रौ र एकसौ 
ग्यारह्‌ गुणकार है ।२२८)। 
१.१.१५ --- ११५ 1 
पडरड ˆ द्व 

भ्रथं :--इसके रगे चार स्थानोमे क्रमश. चौ सीसे विभक्त एक कम चारसौ ( ३६६ ), 
दो सौ चवालीस, एककमदोसौ ( १६६ ) भ्रौरचौरासी,ये चार गुणकार है 1२२६९) 


विशेषाथे :-मेर सहश लोकका विस्तार तलभागमे ६ राज्‌ है । इससे ई राज्‌ ऊपर 
जाकर लोकमेरुका विस्तार इसप्रकार प्राप्त होता है । यथा--एक राजू ऊपर जानेपर $ राजृकी 
हानि होती है श्रत. ई रजकी ऊंचाई पर (च *८ई) = ‡& राजकी हानि हुई 1 इसे ६ राजू विस्तारे 
से घटा देने पर (९ -- १ ) = ‰५ राज्‌ भद्रसालवनपर लोकमेरुका विस्तार है क्योकि एक राज्‌ 
पर श्र राजृकी हानि होती ह श्रत. ॐ राजूको ऊचाई पर ( च>) दभ राजूकी हानि हुई) इसे 
पुणँ विस्तार ्वषष्मेसे घटा देनेपर ( ४ -- ॐ ) = % राजू विस्तार नन्दनवनपर लोकमेरुका 
हे \ क्योकि एक राज्‌ पर छ रजकी हानि दहोतीदहै श्रत ई राज्‌ पर { ऋ ) =£ राजूकी 
हानि प्राप्त हुई । इसे पूवं विस्तार भभ मेसे घटाने पर ( श्रः -- ३६) = छ राजू समविस्तारके 


+ 








१ व. क इगवीसे वि। द. इगवीसे वि तहत्था तिसु ठाणेसु ठविय हवति । ज ठ तिहत्ता । 
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उपरका विस्तार प्राप्त होता है । क्योकि एक राज्‌की उचार्हपर क राजकी हानि होती है श्रत 
राजूपर ( ॐ > प ) = व राजुको हानि हुई । 


दरसे पूर्व विस्तार र मेसे घटादेने पर ( ॐ -- + ) = स राज्‌ सौमनस वनपर 
लोकमेरुका विस्तार होता है । क्योकि एक राजूपर शै राजूकी हानि होती है श्रत ३ राजपर 
( ३०८१2 ) = ३8 राजूको हानि हई । इसे पूर्वोक्त विस्तार चः मेमे घटानेपर ( इ" -- २५) 
श्र राजू सौमनस कनके समरुन्द्रभागके उपरका विस्तार है । क्योकि एक राजृपर % मूको हानि 
होती है रत % रानूपर ( % >‹ म ) = छम राजेकी हानि हई । इसे पूर्वोक्त विस्तार ‰९९ 
घटा देनेपर { थ -- शः ) = ई& म्र्थात्‌ पाण्डुकवन पर' लोकमेरुका विस्तार एक राज्‌ प्राप्त 
होता है । 


घनफल प्राप्त करने हेतु गृराकार एव भागहार 


मंदर-सरिसम्मि जगे सत्तयु ठाणे ठविय रज्जु-घणं ¦ 
हेदराद्‌ घणफरं स य बवोच्छं गुणगार-हारासि ।॥२३०।। 


चउसीदि-चउसयार सत्तावीसाधिया य सेण्णिः सया । 
एक्कोण-चउ-सयाईइं वीस्र-सहस्सा विहीण-सगसद्री १२३१५ 


एक्कोणा दोण्णि-सया पण-सद्वि-सयाई णव-जुर्दाण पि । 
पंचत्तालं एदे गुरगारा सत्त-टाणेयु ।॥२३२॥ 


श्रथं :--मन्दरके सदश लोकमे घनफल लानेके लिए नीचे सात स्थानोमे धनराजको 
रखकर गुणकार श्रीर भागहर कहते है ।२२०।। 


ध्र्थं :--चारसौ चौरासी, दो सौ सत्तार्ईस, एक कम ॒चारसौ भ्र्थात्‌ तीनसौ निन्थानवे, 
सडसठ कम वीस हजार, एक कम दोसौ, नौ अधिक पैसठसौ प्रर पैतालीस, ये ` करमसे सात' स्थानोमे 
सात गृणकार है ।1२३१-२२२) 


विशेषार्थं :--लोकमेरुके सात खण्ड किये गये है । इन सातो-खण्डोका भिल्ल-भित घनफ़ल 
प्राप्त करनेके लिए “मुख-भूमि जोगदले पदहदे” सूत्रानुसार प्रक्रिया करनी चाहिए । यथा--लौकममर 
अर्थात्‌ प्रथम खण्डकी जडकी भूमि ५ +- ध मूख = सूः, तथा घनफल- अ ०८.६०८ ई ८९ = ई 
धनराज्‌ है । [ यहां भूमि श्रौर भुखके योगको श्राधा करके ई राजू ऊंचाई श्रौर ७ राजू मोटाई 


गुणित करिया गया है । यही नियम सवं जानना चादिए | 
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भद्ररालवनसे नन्दनवन भ्र्थात्‌ द्वितीय खण्डकी भूमि ^ + +र मुख ==, तथा घनफल 
= ९८०८३ > ‡ == 3 2४ घनराज्‌ प्राप्त होता है । 


तन्दनवनसे समविस्तार क्षेत्र तक भ्र्थात्‌ तृतीय खण्डकी भूमि ॐ + मुख, < तथा 
घनफल == & >८ २२८ ३ > = 3९ घनराज्‌ तृतीय खण्डका घनफल हे । 


समविस्तारसे सोमनसवन भ्र्थात्‌ चतुथेखण्डकी भूमि ४ 1-ॐ@ मूख =“, तथा 
धनफल == 43 >‹ २०८ ॐ >< ‡ = 38 घनराज्‌ चतुथं खेण्डका घनफल हे । 


सौमनेसवनके ऊपर समविस्तार क्षेतरतक भ्र्थत्‌ पचमखण्डको भूमि ~ ॐ 
तथा घनफल = अर >८३ > ३ >< = ~&< घनराज्‌ हे । 


समविस्ताय क्षेत्रसे उपर पाण्डुकवन तक्‌ प्र्थात्‌ षष्ठ खण्डकी भूमि -+1- ६ मुख 
== 3 तथा घनफल = व > २ >८ इ >८ ई = श्व घन राज्‌ प्राप्त होता ह । 


| पाण्डकवनके ऊपर चूलिका ग्रथात्‌ सप्तम खंण्डकी भू २५ मख = 35, तथा घनफल = 
९,८१८३ > १ = %& धनराज चूलिका का घनफल है । 


41) 


सप्त स्थानोके भागहार एव मन्दरमेर लोकका घनफल 


णव णवं ` शरद य बारस-वग्गो श्रहु सयं च चउदालं । 
ग्रु एदे कमसो हारा सत्तु ठणेसु ।1२२३३।। 


= ४ २२७ | = = १६९३३ | = १६६ 
द ३४३1 € ।२४२। २३४३ । श्यं |३४३)। ८ | 
ह ९५०९ | = ठभ 
२४२ । १४४ | ३४३ } ० 





प्रथं :- नौ, नौ, श्राठ, बारह का वर्गे, भ्राठ, एक सौ चवालीस प्रौर श्राठ, ये क्रमशः सात 
स्थानोमे सात-भागहार है ।२२३३।। 


विशेषा :--इन सातो खण्डोके घनफलोका योग इसप्रकार है :-- 


~~ ~~~ 


१. द. व श्रद्ध वारसवग्गे णवणव श्रदरुय । ज. क, ठ, श्रद्ु वारसवग्गे णवराव श्रय । 
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४८४. 1 २२७.१. ३९९ । १९९०२ ) १९९ ! ६५०९ { ४५... 
हं ~ + -ह- 1 ^ + ~+ ¬ + ^ + ~ 


७७४४ [२६३२ +- ७१८२ + १६६२३ -+३५८२ + ६५०९ + ८१० ४६३६२ 
१.४४ ९४४ 








प्र्थात्‌ लोकमन्दरमेरका सम्पण धनफल ३४२ धनराज प्राप्त होत्ता है । 
दुष्यलोकका घनफल श्रौर उसकी श्राक्रति 
` सत्त-हिद-दु-गुण-लोगो विदफलं बाहिरुभय-बाहुणं । 
~+. 
७ ५ 
| ९६९ 
परण-भनि-दु-गुखणं लोगो दूसस्सव्भेतरोभय-भुजाणं 11२३४ 
प्रथं :-दूष्यक्षेत्रकी बाहरी दोनो भरुजाभ्रोका घनफल सातसे भाजित श्रौर दोसे गणित 


लोक्प्रमाण होता है। तथा भीतरी दोनो श्रुजाग्नोका घनफल रपांचसे भाजित श्रौर दोसे गुरित 
लोकप्रमाण है ।1२३४१। 


विशेषाथे :--दूष्य नाम डरेका है । ३४३ घनराजु प्रमाण वाले लोककी रचना दुष्याकार 
करनेपर इसकी श्राकृति इसप्रकार से होगी ~ 


| | 


?# 


॥ १ 


(~~~ ण्यत्‌ मी 





२ ज ठ. सत्त हिद दुग लोगो 1 द. सत्त हिद दुग्गु लोगो । 


गाथा : २३५ |' पदठमो महाहियारो [ ८१ 


इस लोकं दूष्याकारकी भूमि ६ राज्‌, मृख एक राज्‌, ऊंचाई १४ राज्‌ भ्रौर वेध ७ राज्‌ 
है। इस दूष्य क्षेत्रकी दोनो बाहरी भरुजा्रो अर्थात्‌ क्षेत्र सख्या १ भरर २ का घनफल 
दूसप्रकार है -- 


सख्या एक श्रौर दोके क्षेत्रोमे भूमि श्रौर मुखका भ्रभाव है । क्षेत्र विस्तार १ राज्‌, ऊंचाई 
१४ राज्‌ श्रौर वेध ७ राज्‌ है, श्रत ३८६० १ >८ ३ = ९८ घनराज्‌ घनफल दोनो बाहरी भुजाग्रो 
वलेप्षेत्रोकादहै) 


भीतरी दोनो भरजाग्रोका श्र्थात्‌ क्षेत्र सख्या ३ श्रौर का घनफल इसप्रकार है--इन 
्षेत्रोकी ऊचार्दमे मुख % श्रौर भूमि % राज्‌ है । दोनोका योग % + == श राज्‌ हुश्रा । इनका 
विस्तार एक राज्‌ ओ्रौर वेध ( मोटाई ) ७ राजू है, ग्रत & >‹ ०८१०८ १ ०८ == ‹ई&* अर्थात्‌ १३७४ 
धनराज दोनो भीतरी क्षेत्रोका घनफल प्राप्त होता है । 


तस्साइं लह-बाहं ` छग्युण-लोश्रो भ्र पणत्तीस-हिदो । 
विदफलं जव-चेत्ते लोश्रो -सत्तंहि पविहत्तो ।२२५।। 


~ £ | - | 
| ३५ |= ° 
प्रथं :--इसी क्षेत्रमे उसके लघु बाहुका घनफल छहसे गित श्रौ र पेतीससे भाजित लोक- 
प्रमाण, तथा यवक्षेचरका घनफल सातसे विभक्तं लोकप्रमाण है ।1२३५।। 


विशेषार्थं :--श्रभ्यन्तर लघु बाहुश्रो भ्र्थात्‌ क्षेत्रे सख्या ५ग्रोर६का घनफ़ल इसप्रकार 
है-दोनो क्षे्ोकी भूमि ऊँचारईमे %ध ग्रौर मुख श राज्‌ है) दोनोका योगफल ( ‰ >< श्र ) = भुर 
राज्‌ है, श्रत ‰ > १०८१०८०८ = २६४ श्र्थात्‌ ५८६ घनराज्‌ हुश्रा । श्रकृृतिके मध्यमे बने हृए 
दो पूरौ यव श्रौर एकं भ्रधयव भ्र्थात्‌ क्षेत्र सख्या ७-7 श्रौर ९ का घनफल इसप्रकार है :- 


प्रषैयवकी भूमि १ राज्‌, मुख ०, ऊंचाई ॐ राज्‌ तथा वेध ७ राज्‌ है। ्राकृतिमे दो 
यव पूण एव एक्‌ यव प्राधा है, म्रत ९ से गुणित करने पर घनफल = (‡ + ०) > >< ६ >८१ >८५= 
४९ घनराज्‌ यव क्षेत्रोका घनफल प्राप्त होता है । इन चारो क्ेत्रोका श्र्थात्‌ दृष्यक्षेत्रका एकत्र घनफल 
इसप्रकार होगा - 

९८ + १३७२ -- ५८४ +- ४६ = ३४३ घनराज्‌ घनफल प्राप्त होता है । 








१ द. क. ज. ठ तम्गुणएलोभ्रो श्रप्पद्सहिदाग्नो । व तम्गुणलोग्रो श्र पद्वसहिदाग्रो।२.द व कज. 
ठ. सत्त वि 1 


[ 


८९ | तिलोयपण्णात्ती , [ गाथा ` २१६ 
गिरिकटक्‌ लोकका घनफल ग्रीर उसकी म्राकृसि 


एवकस्सि गिरिगडरा विदफलं पचतोस हिदि लोगो । 
तं पणतीसप्पहिदं सेहि-घणं धघरफलं तमि ।।२३६॥ 


| २५ | र | 
रथं :--एक गिरिकटकका घनफल लोकके घनफलमे ३५ का भाग देनेपर ( ठ सूप मे) 


पराप्त होता है । जव इसमे ( ॐ मे ) ३५ का गुणा किया जाता है तव (सम्पूणं गिरिकटक लोकका) 
घनफलं श्रेणिघन ( = रूपमे ) प्राप्त हो जाता है ।२३६॥ 


विशेषाय -- २४३ घनराज्‌ प्रमाण वाले लोकका भिरिकटककी र्चनाके माध्यमसे घनेफत 
निकाला गया है । गिरि ( पवेत ) नीचे चौडे ग्रौर अपर संकरे होते है किन्तु कटक इनसे विपरीत 
गर्थात्‌ नीचे संकरे श्रौर उपर चौड होते हँ । यथा :- 





उपग क्त लोकभिरिकटकके चित्ररएमे २० गिरि श्रौर १५ कटक प्राप्त होते दै, इन गिरि 
प्रौर कटक दोनोका विस्तार एव ऊँचारं श्रादि सदश ही है 1 इनका घनफल इसप्रकार दै :-- 


गाथा : २३७-२३८ | पठमो महाहियारो [ ८७ 


एकं भिरि या कटकका भूमि-विस्तार १ राज्‌, मुख ०, ऊंचाई श राज्‌ श्रौर वेध ७ राज्‌ 
है श्रतः{ ( ‡+ ° ) = } > ३०८ &>८ ई = घनराञ्‌ एक गिरि या एक कटकेका घनफल प्राप्त 
हुमा । जव एक गिरि या कटकेका घनफल श्ट श्रर्थात्‌ ॐ घनरानज्‌ है तव ( २० १५ ) = ३५ 
गिरि-कुटकोका कितना घनफलं होगा ? इसप्रकार त्रैरारिक करनेपर > ॐ५ = ३४३ 
घनराज्‌ श्र्थात्‌ ३५ गिरिकृटकोसे व्याप्त सम्पूणं लोकका घनफल ३४३ घनराज्‌ प्राप्त 
होता दहै) 


ग्रधोलोकका घनफल कहूनेकी प्रतिज्ञा 


एवं श्रटू-वियप्पा सयलजगे वण्णिदा समासेरण । 
एष्ट श्रहु-पयारं हेष्टिम लोयस्स वोच्छामि ।\२३७।। 


प्रथ :--इसप्रकारं श्राठ विकल्पोसे समस्त लोकोका सक्षेपमे वणंन किया गयाहै। इसी 
प्रकार श्रधोलोकके ्राठ प्रकारका वणेन करूगा ।1२३७।। 


सामान्य एव ऊद्धायत ( भ्रायत चतुरस ) श्रधोलोकका घनफल एव श्राकरृतियां 


सासण्णे ¶विदफलं सत्तहिदो होदि चउगुरणो लोगो । 
विदिए वेद भुजाग्रो सेढी कोडी य चउरञ्ज्‌ ।।२२८।। 


क 0141 
५५ ५9 

प्रथं :- सामान्य श्रधोलोकका घनफल लोकके घनफल ( = } मेण्कागुणा एव ७का 
भाग देनेपर प्राप्त होता है श्रौर दूसरे श्रायत चतुरख क्षेत्रकी भुजा एव वेध श्रेणि प्रमाण तथा कोटि 


राज्‌ प्रमाण है। ्र्थात्‌ श्रुजा ७ राजू, वेध सात राजू श्रौर कोटि चार राज्‌ प्रमाणा 
है ।२२८।। 


विशेषार्थं :-- १ सामान्य म्रधोलोकका घनफल- 


सामान्य श्रधोलोककी भ्रुमि ७ राज्‌ श्रौर मुख एक राज्‌ है, इन दोनोको जोडकर उसका 

 श्राधा करनेसे जो लव्ध प्राप्त हौ उसमे ७ राजू ऊँचाई श्रौर ७ राजू वेधका गणा करनेसे घनफल 

प्राप्त होता है 1 यथा--( ७+ १ ) = २४.८७.८७ १६६ धनराज सामान्य श्रधोलोकका 
घनफल है 1 इसका चित्रण इसप्रकार है-- 


८८ | तिलोयपण्ण्ती '  , | गाथा ` २३० 


|*१ ५ ॥ + 





|, 
+ , ६ ~ 
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२ श्रायतचतुरल्र भ्रर्थात्‌ ऊरद्धायत श्रधोलोकका घनफल :-- 


ऊद्ध॑ता भ्र्थात्‌ं लम्वे श्रौर चौकोरक्षेच्रके धनफलको ऊर्द्धायत धनफल कहते है । सामान्य 
श्रधोलोककी चौडार्दके मध्यमे ख्रभ्रौर ब नामके दो खण्ड कर व खण्डके समीप श्र खण्डको उल्टा रख 
देनेसे ्रायत चतुरखक्षेत्र बन जाता है । यथा-- 


~न १२य्द्‌ {* 





----*1 
------ (8 -----* 


| घनफल--इस श्रायतचतुरल्र ( ऊर्धायत ) षे्रकी भुजा, श्रेणी परमाण म्र्थात्‌ ४७ रानू, 
कोटि ४ राज्‌ ्रौरवेध ७राज्‌ है, श्रत ७>८४>८७ १६६ घनराज 'श्रायतचकुर्ल ग्रधोलोकका 
घनफल है । 


गाथा ` २३६ | पठमो महाहियारो | ८६ 


३ तिर्यगायत श्रधोलोकका घनफल --(त्रिलोकसार गा० ११५ कै प्राधारसे) 


जिस क्नेचकी लम्बाई श्रधिक ग्रौर ऊंचाई कम हो उसे तिर्यगायत क्षेत्र कहते है । अ्रधोलोक- 
की भरुमि ७ राज्‌ श्रौर मुख १ राजू है। ७ राजू ऊंचाई के समान दो भाग करने पर नीचे (सख्या १) 
का भाग ३६ राज्‌ ऊँचा, ७ राज्‌ भूमि, ४ राज्‌ मुख श्रौर ७ राज्‌ वेध (मोटाई } वाला हो जाता 
है । ऊपरके भागके चौडारईकी श्रपेक्षा दो भाग करनेपर प्रत्येक भाग ३९ राजू उचा, २ राजू भूमि 
९ राज्‌ मूख ग्रौर ७ राज्‌ वेध वाला प्राप्त होता है । इन दोनो ( सख्या २ श्रौर सख्या ३ }) भागोको 
तीचे वाले ८ सख्या १) भागकरे दायी श्रौर बायी श्रोर उलट कर स्थापन करनेसे ३१ राजू ऊचा रौर 
श्राठ राज्‌ लम्बा तिर्यगायत क्षेत्र वन जातादहे। 





( ^ 
+ .ख्य--- 1 ~त 


घनफ़ल --यह भ्रायतक्षेत्र ठ राज्‌ लम्बा, ३३ राजू चौडा श्रीर७राज्‌ मोटादहै, श्रत 
६» १.८ १६९ घन राज्‌ तिर्यगायत्त ग्रधोलोकका घनफल प्राप्त हौ जाता है । 


यवमूुरज श्रधोलोककी भ्राकरति एव घनफल 


चेच-जवे ¶वदफल चोहस-भलजिदो य तिथ-गुणो लोश्रो । 
मुरव-मही विदफल चोहस भजिदो य पर-गुणो लोग्रो 1\२३९।) 


|£ ^| © "| 


९० ] तिलोयपण्णत्ती | गाथा २३६ 


ग्रथ {--(यव-मुरज क्षेत्रमे) यवाकार क्षेत्रका घनफल चोदहसे भाजित श्रौर तीनसे गुरित 
लोक प्रमाणा तथा मुरजक्षेत्रका घनफल चौदहसे भाजिते श्रौर पचसे गणित लोकप्रमाण है 11२३६॥। 


४ म्रधोलोकको यव (जौ श्रन्न) ग्रौर मुरज ( मृदद्ध) के ्राकारमे विभाजित केरला 


यवमुरजाकार कहलाता है । इसकी श्राति इसप्रकार दै -- 





उपयु क्त चित्रणगत श्रधोलोकमे यवक्षेतरका घनफल-- 


ग्रधोलोकके दोनो पादवभागोमे १८ भ्र्थयव प्राप्त होते है । एक श्रधेयवकी भूमि १ रानू 
मुख ०, उत्सेध राज्‌ श्रौर वेध ७ राजू है, श्रत > >८ ई > ई ईर घनराज्‌ धनफल प्राप्त हुश्रा । 
यत॒ १ श्र्धयवका ‡९ घनराज्‌ घनफल ह श्रत १८ ग्र्धयवोका ‡९ >< +€ = १ श्र्थात्‌ ७३१ धनराज 
घनफल प्राप्त होता है । लोक (३४३) को १४ से भाजित करनेपर जो लब्ध प्राप्तहोउसे ३ से गुणित 
करदेने पर भी ( ३४३ -- १४२४१ ) > ३७३६ घन राज्‌ प्राप्त होते है, इसीलिए गाथामे चौदहुसे 
भाजित श्रौर तीनसे गुणित लोक-प्रमाण घनफल कहा हे । 


मुरजका घनफल --मुरजाकार क्षे्रको वीचसे राधा करनेपर ग्रधैमुरजकी भूमि ४ रानू, 
मुख १ राज्‌, उत्सेध ३ राजू श्रौर वेध ७ राजू है, ब्रत (४1 १=‰ ) > ०८४०८ २५ 
घनराज्‌ धनफल हुश्रा । यत २ मुरज का घनफल 3 घनराज्‌ ट अत सम्पूण मुरजका 3&~ > १ 


३४ शर्थात्‌ १२२२ घनरान्‌ हश्रा । लोक ( ३४३ ) को १४ से भाजित कर, लब्धको ५ से गुणित 


गाथा २४० | । पठढमो महाहियारो | & १ 


करने पर भी (३४३ ~ १४ २४२ ) >८५== १२२९ घनराज्‌ प्राप्त होता है, इसीलिए गाथामे 
चौदहसे भाजित ग्रौर पचसे गुणित मूरजका घनफल कहा है । इसप्रकार ७३१ १२२३ = १९६ 
घनराज्‌ यवमुरज भ्रधोलोकका घनफल प्राप्त होता ह । 


यवमध्य श्रधोलोकका घनफल एव श्राकति 


धरणफलमेक्कस्मि जवे लोश्रो ` बादाल-भाजिदो होदि । 
तं चउवीसप्पहदं सत्त-हिदरो चडउ-गुणो लोश्रो ।२४०॥। 
= ५. 
| २।६ ५ 
प्रथं :-यवाकारक्षे्रमे एक्‌ यवका घनफल वयालीससे भाजित लोकप्रमाण है । उसको 


चौनीससे गुणा करनेपर सातसे भाजित श्रौर चारसे गुरित लोकप्रमाण समस्त यवमध्यक्षेत्रका घनफल 
निकलता है 1२४०]। 


५ यवमध्य श्रधोलोकका घतनफलं - 


विशेषाथे :--ग्रधोलोकके सम्पुणं क्षेत्रमे यवोकौ रचना करनेको यवमध्य कहते है । सम्पूणं 
ग्रधोलोकमे यवोकी रचना करमैपर २० पूणं यवं श्रौर ८ श्रधेयव प्राप्त होते है! जिनकी ब्राकरति 
इसप्रकार हे - 








१ कं, वादार ण॒ भाजिदो। 


गाथा . २४२३-२४२४ | पठटमो मह्‌ाहियारो | ६३ 


राज्‌, भद्रशालवनसे नन्दनवन तक कौ ऊंचाई श्र्थात्‌ ५०० यौजनके प्रतीक हँ 1 इनके ऊपरका वतीय 
खण्ड कश राजूकाहै जो नन्दनवनसे ऊपर समविस्तार क्षेत्र ्र्थात्‌ ११००० का दयोतकं है। इसके 
उपरका चतुथेखण्ड ईई राल्‌का है, जो समविस्तारसे उपर सौमनसवन तक श्रर्थात्‌ ५१५०० योजनके 
स्थानीय है । इसके ऊपर पचमखण्ड कर राज॒का है जो सौमनसवनके ऊपर वाले समविस्तार प्र्थात्‌ 
११००० योजनका प्रतीक है । इसके ऊपर षण्ठखण्ड ई राजूका है, जौ समविस्तारसे ऊपर पाण्डकवन 
तक श्र्थात्‌ २५००० योजनका दयोतके है । इन समस्त खण्डोका योग ७ राज्‌ होता है । 


यथा--( २ ) = + कई क + = ईई--७ राज्‌ । 


श्रहुवीस-विहुत्ता सेदी मंदर-ससस्मि ' तड-वासे । 
"चउ-तड-कररणक्संडिद-वेत्तेणं चूलिया होदि ।।२४२।। 


ग्रहाचीस-विहत्ता सेढी चूलीय होदि मुह-रूदं । 
तत्तिगुणं भरु-वासं सेटी बारस-हिदा तदुच्छेहो ।। २४४।। 
1 दद१ 1 इदरे | कर । 
श्रं --मन्दर सहग क्षेमे तट भागके विस्तारमेसे श्रद्ाईससे विभक्त जगच्छेणी प्रमाण 


चार तटवर्ती करणाक्रार खण्डित क्षेच्रोसे चूलिका होती है । प्र्थात्‌ तटवर्ती प्रत्येक त्रिकोणोकी भूमि 
( २द१) ९ राज्‌ प्रमाण है 11२४३।। 


श्रथे इस चूलिकाका मुख विस्तार श्रदराईससे विभक्त जगच्छंएी ( २१) प्र्थात्‌ 
राज्‌, भूमि विस्तार इससे तिगुना ( २८३ ) भ्र्थात्‌ ई राज्‌ ग्रौर ऊंचाई वारहसे भाजित जगच्छरणी 
( २ ) प्र्थात्‌ ॐ राज्‌ प्रमाण है 11२४४।। 


विशेषार्थं :-दोनो समविस्तार क्षेत्रोके दोनो पाशवेभागोमे चार त्रिकोण काटे जाते है, 
उनमेसे प्रत्येक त्रिकोणकी भूमि र राज्‌ भ्रौर ऊंचाई क राज्‌ है! इन चारो त्रिकोणोमेसे तीन 
त्रिकीण सीषे श्रौर एक चरिकोणको पलटकर उल्टा रखनेसे चूलिका वन जाती है, जिसकी भूमि ३४ 
प्रथात्‌ ३ राज्‌, मुख ॐ भ्र्थात्‌ $ राज्‌ श्रौर ऊंचाई के राज्‌ प्रमाण है । 


इस मन्दरकरतिका चित्रण इसप्रकार हे- 





१ दव ज क.ठ तलवसे। २. दवे ज क ठ चउतदकारणखडिदवेत्ते । 
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९. 
== पि #< 
(से 


| ॐ रा. 
( [इर 14 


2. रा 
दृ | | 


क + चरा 
| द _ ५9 राजू 


ग्रद़ाणवदि-विहत्तं सत्तदराणेघु सेदि उडद्‌इढं । 
ठविद्ूण ॒वास-हेदुः गणगारं वत्तद्स्सामि ।।२४५।। 
"श्रडणउदी बाणडदी उखरवदी तह कमेण बासीदी । 
उणदालं बत्तीसं चोहस इय होति गुणगारा ।॥२४६।। 
हृद६्८ 1 हड६२ | ह८८९ 1 ठद८२ 1 8६३९ । हद२२ 1 लद १४ । 
प्रथ :--्रदुानवेसे विभक्त जगच्छ एीको ऊपर-ऊपर सात स्थानोमे स्वकर विस्तार लानेके 
लिए गुणकार कहता ह ।(२४५।। 
रथं ---श्रदानवे, वानवे, नवासी, वयासी, उनतालीस, वत्तीस श्रौर चौदह, ये क्रमणः उक्त 


सात स्थानोमे सात गुणकार है 11२४६।। 


१ क. गुणगारा पणणवदि तह कमे छासीदी । 


गाथा . २४७-२४६ पटठमो महाहियारो | ९६५ 


विशेषाथं :--&८ से विभक्त जगच्छ णी श्र्थात्‌ 5 म्र्थात्‌ को ऊपर-ऊपर सात स्थानो 
पर रखकर ्रमसे ८, ९२, ८९, ८२, ३६, ३२ श्रौर ४का गणा केरनेसे प्रत्येक क्षेत्रका श्रायाम 
प्राप्त हौ जाता हे । यह्‌ ्रायाम निम्नलिखित प्रक्रियासे भी प्राप्त होता है । यथा -- 


इस मन्दरकृति अ्रधोलोककी भमि ७ रान्‌ ग्रौर मुख १ राज्‌ (७--१) = ६ राज्‌ श्रवशेष 
रहा । क्योकि ७ राजूकौ ऊचाई पर ६ राजूकौ हानि होती है, ्रत १ राजूपर ( §>८‰ ) =३ राजूकी 
हानि हृ । इसे ७ राज भ्रायाममेसे घटा देनेपर ( ‡ -- ई ) = {+ राज्‌ श्रायाम ३ राजकी ऊचार्दके 
उपरितन कषेत्रका है । [ यहाँ कछ ८ ¶ =७ राज्‌ भूमि विस्तार श्रौर च्छ > १२९ राज्‌ सुमेरुकी 
जडके ऊपरका विस्तार है | क्योकि ७ राजूपर ६ राजृकी हानि होती दै ्रत $ पर (६८) =, 
राजका हानि हर्द, इसे उपरितनं विस्तार ‰ मेसे घटानेपर ( व ) = $ भ्र्थात्‌ ९क्छ राज्‌ 
नन्दनवनको तलहटीका विस्तार है क्योकि ७ राजूपर ६ राज्‌की हानि होती है श्रत. श राजृपर 
( $ >< क ) = राजृकी हानि हुई । इसे नन्दनवनकी तलहटीके विस्तार ई‡ राजूमेसे धटा देनेपर 
१४ -- = $= ५९ राज्‌ समविस्तारके उपरितन क्षेत्रका प्रायाम है । 


जव ७ राजूको ऊचाददपर ६ राज्‌की हानि होती है तब ई राजूपर ($>) ई 
ग्र्थात्‌ ३ रजको हानि हुई । इसे उपरितन भ्रायाम ईई राजमेसे घटादेने पर ~= 29 
राज्‌ सौमनसवनके उपरितनं क्षे्का भ्रायाम है, क्योकि ७ राज्‌ पर ६ राजूको हानि होती 
ग्रत क राज्‌ पर ($> ) = रजको हानि हुई, इसे ३ राज्‌ मे से घटा देने पर ३९--१ = ३: 
ग्रथात्‌ २ई राज्‌ समविस्तार के उपरितनक्षेत्रका श्रायाम है । क्योकि ७ राज्‌ पर ६ राज्‌कौ हानि 
होती है ग्रत. ई राजू पर (ई>८ ३) = $ राजृको हानि हई । इसे उपरिम विस्तार ३३ राज॒मेसे घटा 
देने पर (ई‡-$) = म्र्ात्‌ १ राजूका विस्तार पाण्ड़कवनकी तलहटीका श्रायाम है ।। 


हैडाव्ये रज्जु-घणा सत्तट्राणेसु ठविय उडङ्दुडढे । 
"गुणगार-भगहारे विदफले तण्शिरूवेसो ।\२४७।। 
गुणगारा पणणडउदी ` एक्कासीदेहि जुत्तमेक्क-सयं \ 
-सगसीर्दोहि दु-सयं त्ियधियदुसया पण-सहस्सा ।।२४८॥। 
श्रडवीसं उखहृत्तरि, उणवण्णं उवरि-उवरि हाराय । 


चउ चउवग्गं बारस श्रडदालं ति-चउक्क-चउवीसं ॥२४६।। 


1 बीभि पिकं व === ~ ~~ 
१ द टेविद्रण वासहेदु,व ज ठ ठविदुण वासहेदु, क ठ्विदूुण वासहेदु गुणगार वत्त इस्सामि। 
२.द.व कंज ठ एक्कासेदेहि। ३ दे व सगतीसेदि दुस्सतियधियदुसेया। 
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९५ - 


| = २८७ | = ५२०३ 
३४३ । ४ | ३४२३ । १९ | ३४३ । १२ | ३४३ 1 ४८ 


~ ६६ = ४६ 
३४२ । ४ | २३४३ । रय 


श्रथं :-नीचेसे उपर-ऊपर सात स्थानोमे घनराजृको रखकर धनफलको जाननेके लिए 
गुणकार श्रोर भागहारको कहता हु ।।२४७।। 


च ८ 


२४२ } ३ 





उक्त सात स्थानोमे पचानवे, एकं सौ इक्यासी, दो सौ सतासी, पांच हजार दो सौ तीन, 
ग्रहाईस, उनहत्तर भ्रौर उनचास ये सात गुणकार तथा चार, चारका वग (१६), वारह, श्रडतालीस, 
तीन, चार ्रोर चौबीस ये सात भागहार है ।।२४८-२४६॥। 


विशेषाथे -मन्दराकृति श्रधोलोकके सात खण्ड किये गये है, इन सातो खण्डोका पृथक्‌- 
पृथक्‌ घनफल इसप्रकार है - 

प्रथमखण्ड :--भूमि ७ राज्‌, मूख +ड राज्‌, अचाई १ राज्‌ श्रौर वेध ७ राज्‌ हश्रत 
( + ५2 ) = >८ २२८१०८१ = &+ धनराज्‌ प्रथमखण्डका घनफल है । 

दवितीयखण्ड :--इसकी भूमि $ राज्‌, मूख ई‰ रान्‌, अचाई & राज्‌, वेध ७ रचू हैः 
ग्रत ( $ + ६९.) = ५ >‹ १०८२०८१ ॐ घनराज्‌ द्वितीय खण्डका धनफल है । 

तृतीय खण्ड --इसकी भूमि $ राज्‌, मुख ३ राज्‌, ऊंचाई # राज्‌ श्रौर वेध ७ राजु 
है श्रत ( €> ) = ८>८ > >८ २ ८ ई == घनराज्‌ तृतीय खण्डका घनफल है । 

चतुथंखण्ड --इसकी भूमि ईई राज्‌, मुख ३९ राज्‌, ऊँचाई ‡३ राज्‌ श्रौर वेध ७ राभू हं 
ग्रत ( $> + ३९ ) =^ >८ १ ०८६३ > = 4९ धनराज्‌ चतुथंखण्डका घनफल हे 1 

पंचमखण्ड :--इसको भूमि ई राज्‌, मुख ३३ राज्‌, ऊंचाई % राज्‌ श्रौर वेध ७ राजू है 
ग्रत ( ३२--३२ ) = ९ > १०८२ >८ १ == छ घनराज्‌ पचमखण्डका घनफल है । 

नोट -तरृतीय श्रौर पचमखण्डकी भूमि क्रमश ई$ राज्‌ श्रौर ई राज्‌ थी; किन्तु चार 
त्रिकोण कट जनेके कारण ईई श्रौर ई राज्‌ ही ग्रहण कयि गये है) 

षष्ट खण्ड :--इसकी भूमि ३३ राज्‌, मूख ‡& राज्‌, ऊॐँचाई ३ राजू श्रौर वेध ७ राजू है 
ग्रतः ( ३२ +- ‰ ) = ‡९>८ २५८३८ ‡ == ५९ घनराज्‌ षष्ठ खण्डका घनफल है । 


सप्तम खण्ड :--इसकी भूमि २२ राज्‌, मुख र रान्‌, ऊचाई ऋ राज्‌ श्रौर वेध ७ राचू 
है मरत" ( २१ ) = २६०८१ >८५ >८ $= ‡९ धनराजू सप्तमखण्ड श्रर्थात्‌ च्रुलिकाका धनफल है । 


ग्राथा : २५०-२५१ | पठमो महादहियारो | &७ 
इस प्रकार रवद 1 क 1 1 + द 1४ 
== ११४० १४३ + ११४८ - ५२०२ 1 ४४८1८२८1 ६८ ~ ४६: 
म्र्थात्‌ १६६ घनराज्‌ सम्पूणं मन्दरमेर श्रधोलोकका घनफल है । 
दूष्य श्रधोलोककी ्राकृति 


७ दृष्य श्रधोलोकका घनफल `-दूप्यका श्रथेडेरा [ वषपर | होता है श्रधोलोकके 
मघ्यक्षेत्रमे डरोकी रचनां करके घनफल निकालनेको दूष्य घनफल कहूते है । इसकी श्राति 
द्सप्रकार है :- 


(५ 


दूष्य अ्रधोलोकका घनफलं 


चोहस-भनिदो ^ ति-गुरणो विदफलं बाहिरुभय-बाहुणं । 
लोग्रो पंच-विहत्तोः इसस्सन्भेतरोभय-भुजाणं ।२५०।। 


| {५३ | =५।| 


तस्साईं लह-बाह्‌ ति-गुणिय लोश्रो य पंचतीस-हिदये । 
{विदफलं जव-खेत्ते चोहस-भजिदो हवे लोश्रो ।२५१।। 


| त 


१. द वब ज क ठ वियदि। २.द ब ज.ठ एक विहत्त। ३. वमक. ज ठ. सत्ताद्‌। 
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भ्रथं :- दुष्य क्षेमे १४ से भाजित श्रौर२ से गुणित लोकप्रमारा वाह्य उभय वाहुम्रोका 
भ्रौर पचसे विभक्त लोक प्रमाण प्रभ्यन्तर दोनो बाहूग्रोका घनफल है ।[२५०॥ 
इसी क्षेमे लघु बाहुभ्रो का घनफल तीनसे गुरित श्रौर पैतीससे भाजित लोक प्रमाणा 
तथा यवक्षेत्रका घनफल चौदहसे भाजित लोक प्रमाण है ।।२५१।। 
विशेषा :--इस दूष्य क्षेचकी बाह्य भुजा भ्र्थात्‌ सख्या १ श्रौर २ का घनफल निम्न. 
प्रकारै - 
भूमि १ राज्‌, मुख ई राजू, ऊंचाई ७ रजु श्रौर वेध ७ राज्‌ है श्रत (‡+))= 
३०८२३०८ ¶ै>८ १ >< ई = ० भ्र्थात्‌ ७३२ घनराज्‌ धनफल है । लोक ( ३४३ ) को १४ से भाजित कर 
जो लब्ध ्रावे उसको रसे गुणित कर देनेपर भी ( ३४३- १४ २४१ ›८३ ) = ७३१ धनरान्‌ ही 
ग्राते है इसलिए गाथमे बाह्य बाहूश्रोका घनफल चौदहसे भाजित श्रीर तीनसे गुरित ( ७३१) 
कहा है । 
ग्रभ्यन्तर दोनो बाहुभ्रो श्रर्थात्‌ क्षेत्रे सख्या ३ श्रौर ४ का घनफल इसप्रकार है-(ऊंचार्ईमे 
भूमि + मुख =) > १०८९०८१ >८ ३ = 33 म्र्थात्‌ ६८ घनराज्‌ घनफल है, इसीलिए 
गाथामे पचिसे भाजित लोकप्रमाण धनफल श्रभ्यन्तर बाहुभ्रोका कहा है । 
ग्रभ्यन्तर दोनो लघु-वाहुम्ो भ्र्थात्‌ क्षेत्र सख्या ५ भ्रौर ६ का घनफल इसप्रकार है-- 
(ऊ्चाईमे भूमि 1 मुख ==  ) >८ २ > ‡>८ > == १ = २६३ घनराज्‌ घनफल है । लोक (३४३) 
को तीनसे गुणित करके लब्धमे ३५ का भाग देनेपर भी (३४३ ८३ = १०२६ ३५) = २६३ घनराज्‌ 
ही प्राप्त होते है इसलिए गाथामे तीनसे गुरित श्रौर ३५ से भाजित श्रभ्यन्तर दोनो लघु-वाहुभ्रोका 
घनेफल कहा गया ह । 
२३ यवो भ्र्थात्‌ क्षेत्र सख्या ७, = श्रौर & का घनफल इसप्रकार है-एक यवकी भूमि १ 
राज्‌ , मुख' ०, ऊंचाई श श्रौर वेध ७ है, तथा एसे यव ९ दै, रत (‡+ ०) >८२>८ दे > ०८२ 
==" भ्र्थात्‌ २४१ घनराज्‌ घनफल २२ यवोका है । लोकको चौदहसे भाजित करने पर भी 
( ३४३-- १४ ) २४ धनराज्‌ ही श्राते दै इसीलिए गाथामे चौदहसे भाजित लोक कहा दै। 
इसप्रकार ७३२ + ६८३ + २९ +- २४१ = १६६ घनराज्‌ धनफल सम्पूणं दुष्य श्रधोलोकका है । 


८ गिरि-कटकृ प्रधोलोकका घनफल :- 
गिरि ( पहाड़ी ) नीवे चौडी श्रौर उपर संकरी भ्र्थात्‌ चोटी युक्त होती दहै किन्तु कटक 


इससे विपरीत श्र्थात्‌ नीचे संकरा रौर ऊपर चौडाद्येताहै। ग्रधोलोकमे गिरि-कटकको रचना 
करनेसे २७ गिरि श्रौर २१ कटक प्राप्त होते है । यथाः - 


गाथा २५२ | पठमो महाहियारो | &६ 


गिरिकटक भ्रधोलोककी भ्राकृति 





गिरिकटकं श्रधोलोकका घनफल 


एक्कास्सि गिरिगडए ` चउसीदी-भाजिदो हवे लोश्रो । 
तं श्रहुतालपहूदं वदफलं तस्मि चेत्तम्मि ।२५२॥। 


+ | 





| त 


पथे :--एक गिरिकटक ( अ्र्धयव ) क्षेचका घनफल चौ रासीसे भाजित लोकप्रमाण है । 
इसको श्रडतालीससे गणा करने पर कुल गिरिकटक क्षे्का घनफल होता है ((२५२॥ 





अ 1 3 अ 
१ द व, भिरिविद्ए। कं ज. ठ. गिरिविदए। २ क श्रदरुमाल। 
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विस्चेषाथं :--उपयुं क्त श्राकृत्तिमे प्रत्येक गिरि एव कटकको भूमि १ राजू, मुखं ०, उत्सेध 
राम्‌ श्रौर वेध ७ रान्‌ है श्रत (‡+०= २ ) ८१०८६०८१ ‡\ घनराचू प्राप्त है । लोक (३४२) 
को ८४ से भाजित करने पर भी (३२४३-४ ) == प्राप्त होते है, इसीलिए गाथामे सोकको 
चौ रासीसे भाजित करनेको कहा गया दै । 


क्योकि एक गिरिका घनफलं &९ घनराज्‌ है श्रत २७ पहाडियोका घनफल ‡\ ८ % = 
४६२ = ११०२ घनराज्‌ होगा । इसीप्रकार जव एक कटकका धघनफल ई घनराञू है, तव २१ कटको 
का घनफल ९ >< ओ = २४३ ८५३ घनराजू होता है । इन दोनो घनफलोका योग कर देनेपर 
( ११०९८५३ ) = १९६ घनराज्‌ घनफल सम्पूणं गिरिकटक श्रोलोक क्षेचका प्रप्त होता हं । 


प्रधोलोकके वण॑नकौ समाप्ति एव॒ ऊध्व॑लोकके वणेनकौ सूचना 


एवं श्रटु-विघप्पो' हेष्िम-लोश्रो य वण्णिदो एसो । 
एण्ह उवरिम-लोयं श्रदू-पयारं रििरूवेमो ।\२५३।। 


प्रथं :--इसप्रकार श्राठ भेदरूप श्रधोलोकका वणंन किया जा चुका है } भ्रव यसि भ्रागे 
श्रा प्रकारके ऊध्वैलोकका निरूपण करते है 1) २५३) 


विशेषाय -- इसप्रकार श्ाठभेदरूप श्रधोलोकका वर्णन समाप्त करके पूज्य यतिवृपभाचायं 
प्रागे १ सामान्य अर्व॑लोक, २. ऊर्ध्वायत चतुर ऊध्वेलोक, ३ ति्येगायत चतुर ऊध्वंलोक, 
४ यवमुरज ऊध्वलोक, ५. यवमध्य उध्वंलोक, ६ मन्दरमेरु ऊध्वेलोक, ७ दूष्य ऊर्ध्वंलोक शरीर ८ 
गिरिकटक ऊर्ध्वलोकके भेदसे उध्व॑लोकका घनफल श्रा प्रकारसे कहते हँ | 


सामान्य तथा ऊर्वयत चतुरख ऊध्वैखोकके घनफट एव श्राङृतियां 


सामण्णे विदफलं सत्त-हिदो होड ति-गुखिदो लोश्रौ 
विदिए वेद-भृजाए- सेढी कोड ति-रज्जृप्रो । २४८ 


| ६३ |-|-| ०३ 


[ता म 
३ दव कजं 


१ दव.क ज ठ वियुप्पा हद्धिम-लौउए! २ दनव तिगुखिदा । 


[1 


मृजासे । 


गाथा २५४ | पठढमो महाहियारो | १०१ 


प्रथं :--सामान्य ऊध्वंलोकका घनफल सातसे भाजित श्रौर तीनसे गृशितत लोकके प्रमाणा 
गर्थात्‌ एक सौ सेतालीस राज्‌मात्र है । 


दवितीय ऊर्ध्वायतचतूरख क्षेत्रे वेध श्रौर भुजा जगच्छ णी प्रमाण, तथा कोटि तीन राज्‌ 
मात्र है ।२५४।। 


विशेषाथं - सामान्य ऊध्व॑लोककी श्राकृति :-- 


(~ -९श्यू | 





„९ रसू 


सामान्य ऊध्वं लोकं ब्रहास्वर्गके समीप ५ राज्‌ विस्तार वाला एव ऊपर नीचे एक-एक राज्‌ 
विस्तारवालारहै श्रत ५रज्‌ भूमि, १ राज्‌ मुख, ‡ राज्‌ ऊंचाई भ्रौर ७ राज्‌ वेध वाले इस उध्वं- 
लोकके दो भाग कृरलेनेपर इसका घनफट- इसप्रकार होता है-- 


( भूमि ५ १ मुख ई ) >८१०८ ९ >८२ >= १४७ घनराज्‌ सामान्य ऊध्वंलोकका 
घनफल है । 


२ ऊर्ध्वायत चतुरस्र ऊध्वलोकका घनफल -- 


उर्वयत चतुरखक्षेच्रकी ्रुजा जगच्छ णी ( ७ राज्‌ }, वेध ७ राज्‌ ग्रौर कोटि ३ राज्‌ 
प्रमाण है 1 यथा-- 


( चित्र श्रगले पृष्ठ पर देखिये } 


१०२ ] तिखोयपण्णात्ती | माथा २५५-२५६ 


३एचूकोरि 


कयत 


क. ९ 


-9र्ाल्‌ भख 


भुजा ७ राज्‌ > कोटि ३ रा०ग८वेध ७ रा०= १४७ घनराजू ऊर्ध्वायत चतुरस क्षेत्रा 
घनफल है । 


नोट :- ऊर्ध्वलोकका घनफल प्राप्त करते समय सामान्य उध्वलोकको छोडकर शेप 
ग्राकृतियोमे ऊध्वैलोककी मूल भ्राकृतिसे प्रयोजन नही रखा गया है । 


तिथेगायत चतुरस तथा यवमुरज उध्वरोक्‌ एव श्राकृतिरयां 


तदिए "भृय-कोडीश्रो सेदी वेदो चि तिण्ि रजञ्जृम्रो । 

बहु-जव-मध्ये मुरये* जव-मुरयं होदि तक्खेत्त ।२५५।। 
। - १1 ~१।अ३। 

तस्मि जवे विदफलं लोश्रो सत्तेहि भाजिदो होदि । 

मुरयस्मि य॒ चिदफलं सत्त-हिदो दु-गुणिदो लोश्रो ।२५६।। 


(4. 
7 1 
१ दव.क ज ठ भूविकोडीश्रो\ २ [ वेधो | 








द द.र्वे.कं जं ठ, मूस्प। 


गाथा २५६ | पटठमो महाहियारो | १०३ 


श्रथ तीसरे तियेगायत चतुरसक्षेत्रमे भुजा ग्रौर कोटि जगच्छणी प्रमाण तथा वेध 
तीन राज्‌ मात्र है । वहुतसे यवो युक्त मूरज-क्षे्रमे वह्‌ क्षेत्र यव मरौर मुरज रूप होता है । इसमेसे यव- 
क्षे्रका धनफल सातसे भाजित छोक्प्रमाणख श्रौर मुरजक्षेत्रका घनफर सातसे भाजित श्रौर दोसे 
गित लोकके प्रमाण होता है ।\२५५-२५६।। 


विशेषाथं --(३) तियेगायत चतुरसक्षेत्रमे भुजा श्रौर कोटि श्रेणी (७ रा०) प्रमाण 
तथा वेध (मोटाई) तीन राज्‌ प्रमाण दहै । यथा -- 








{~~~ १६, ष्‌ मि 


घनफल--यहां भुजा श्र्थात्‌ ऊंचाई ७ राज्‌ है, उत्तर-दक्षिण कोरि ७ राज्‌ ओ्रौरपूर्वै- 
परिचम वेध ३ राज्‌ है, श्रत ७२८७८ ३= १४७ घनराजू तियगायत ऊध्वेलोकका घनफल प्राप्त 


होताहै। 
४ यवमुरज ऊर्ध्वलोकका घनफल --इस यवमूरजक्षत्रको भूमि ५ राजू, मुख १ रजु श्रौर 
ऊचाई ७ रान्‌ है । यथा-- 


( चिच श्रगले पृष्ठ पर देखिये )} 
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उपयु क्त श्राकृतिके मध्यमे एक मुरज श्रौर दोनो पद्वंभागोमे सोलह-सोलह श्र्धयव प्राप्त 
होते है ! दोनो पाश्व॑भागोके ३२ म्रधेयवोके पुरंयवे १६ होते है । एकं यवका विस्तार १ राज्‌, ऊंचाई 
राज्‌ श्रौर वेध ७ राज्‌ है, ग्रत. ‡ > ( श्रधकिया ) >< ई >< ‡ = ईई घनराज्‌ धनफल प्राप्त होता 
है 1 यत एक यवका घनफल ई घनराज्‌ है, ग्रतः १६ यवोका ( ईई >‹ #* ) = ४६ घनराज्‌ घनफलं 
प्राप्त हुश्रा । 

मुरजके बीचसे दो भाग करनेपर श्रधंमुरजकी भूमि ३ राज्‌ मुख १ राज्‌, ऊंचाई ई रास्‌ 
ग्रौर वेध ७ राज्‌ है, इसप्रकारके प्रषमुरज दो है, श्रत (३१ ई) > >८ १२८१०८३ == ९८ घनराज्‌ 
पुण मुरजका घनफल होता है ग्रौर दोनोका योग कर देने पर ( ४६ ६८ }) = १४७ घनराजू घनफल 
यवमुरज ऊरध्व॑लोकका प्राप्त होता है । लोक ( ३४३ ) को ७ से भाजित करने पर ४९ श्रीर उसी 
लोक ( ३४३ ) को ७ से भाजित कर दो से गुरित करदेनेसे &८ घनफल प्राप्त हौ जाता है । यही 
बात गाथामे दर्शायी गईदहै। 

यवमध्य ऊध्वेलोकका घनफल एव श्राकृति 


घणफलमेक्कम्मि जवे श्रदावीर्सोहि भाजिदो लोश्रो । 
तं बारसेहि गुणिदं जव-खेत्ते होदि विदफलं ।\२५५७।। 


(र | ६३। 


गाथा : २५७ | ,, पठमो महाहियारो | १०१५ 


प्रथं --यवमध्यक्षेत्रमे एक यवका घनफल श्रदुाईससे भाजित लोकपरमाण है । इसको 
वारहुसे गणा करनेपर सम्पणं यवमध्य क्षेत्रका घनफल निकलता है ।२५७।। 


विशेषाथं :--(५) यवसध्य उध्वलोकका घनफल .-- 


५ राज्‌ भूमि, १ राज्‌ मुख श्रौर ७ राज्‌ ऊंचाई वाले सम्पूणं ऊध्वेलोक क्ेत्रमे यवोको 
रचना इसप्रकार है .- 





दस श्राकृतिमे पूणं-यव € श्रौर प्रधेयव ६ है । ६ श्रधेयवोके पुण यव बनाकर पूर्ण यवोमे 
जोड देनेपर ( &¬-३ ) = १२ पूर्ण यव प्राप्त हौ जाते हे । एक यवका विस्तार १ राज्‌, ऊंचाई राज्‌ 
ग्रौर वेध ७ राज्‌ है ग्रत ‡>८२>८ ६०८१ ® घनराजू एक यवका धनफल प्राप्त होता है । क्योकि 
एक यवका घनफल & घनराज्‌ दै श्रत १२ यवोका %@ >< # = १४७ घनराजू सम्पूर्ण यवमध्य 
उर्ध्वलोक क्षेत्रका घनफल प्राप्त होता है । लोक (३४३ ) को २८ से भाजितकर १२ से गुशित 
करनेपर भी ( {३ >८ शरः ) = १४७ घनराज्‌ ही प्राप्त होता ह । इसीलिए गाथामे लोकको अरटराक्ससे 
भाजितकर बारहसे गणा करनेको कहा गया है ।- 


९ सन्दर-ऊध्वलोकका घनफल --५ राज्‌ भूमि, १ राजृमुख श्रौर ७ राज्‌ ऊंचाई बाले 
उर्वलोक मन्दर ( मेरु ) की रचना करके घनफल निकाला जायगा 1 यथा ,-- 


१०६ ] तिलोयपण्णात्ती | गाथा २५८-२५६ 


मन्दरमेर उध्व॑लोककी श्राति 


34 
क 


^^ 
८१६८ कतै ५. 


(भ) रुस्‌ 






मन्दरमेरु ऊर्ध्वंलोकृका घनफच् 
ति-हिदो इु-गुरिद-रन्न्‌ तिय-भजिदा' चउ-हिष्य ति-गुण-रम्ज्‌ । 
एक्कतीसं च रज्ज्‌ बारस-भजिदा हवति उडदुडढं ।*२५८।। 
चउ-हिद-ति-गुणिद-रज्ज्‌ तेवीसं ताश्रो बार-पडिहृत्ता । 
संदर-सरिसायारेः उस्सेहो उडढ-वेत्तम्मि ।\२५९॥। 


९१९1 २११ 1 इट । दर२१) £८२ । द८्२२। 


भ्रथं :-मन्दर सदृश श्राकारवाले उर्घ्वक्षे्नमे उपर-ऊपर ऊंचाई क्रमसे तीनसे भाजित 
दो राजू, तीनसे भाजित एक राजू, चारसे भाजित तीन राज्‌, वारहसे भाजित इकतीस राजू , चारपे 
भाजित तोच राजू श्रौर बारहसे भाजित तेईस राज्‌ मात्र है ।।२५०८-२५६॥। 
हका 9 १. 


१. अज ठ भिदा! २ द सरिसायासे) 


गाथा : २६०-२६२ | पठमो महाहियारो [ १०७ 


विशेषाथ :-उपयुं क्त ्राकृतिमे इ राज्‌ पृथिवीमे सुदगेन मेरकी जड भ्र्थात्‌ १००० 
योजनका, राजू भद्रशालवनसे नन्दनवन पयेन्तको ऊंचाई भ्र्थात्‌ ५०० योजनका, ड राज्‌ नन्दनवनसे 
समविस्तार क्षेत्र भ्र्थात्‌ ११००० योजनका, ई राज्‌ समविस्तारक्षेत्रसे सौमनस वन भ्र्थात्‌ ५१५०० 
योजनका, ई राज्‌ सौमनसवनसे समविस्तार क्षेत्र भ्र्थात्‌ ११००० योजनका श्रोर उसके ऊपर ३३ 
राज्‌ समविस्तारसे पाण्डकवन भ्र्थात्‌ २५००० योजनका प्रतीक है । 


ग्रदुाणवदि-विहूत्ता ति-गणा सेदी तडाख' चित्थारोः । 
-चउतड-कररगक्ंडिद-खेत्तेणं चूलया होदि ॥२६०।, 


हक्धरे 


तिण्णि तडा" भ्रू-वासो ताण ति-भागेण होदि मुह-रु'दं । 
तच्चूलियाए उदग्रो चउ-भजिदो ति-गुणिरो रज्ज्‌ ।२६१।। 


दरे 1 हद । 


प्रथं -तटोका विस्तार श्रद्ुानवेसे विभक्त रौर तीनसे गुणित जगच्छरणी प्रमाण है। 
एसे चार तटवर्ती करणाकार खण्डित क्षेत्रोसे चूलिका होती है" उस चूलिकाकी भूमिका विस्तार तीन- 
तटोके प्रमाण, मुखका विस्तार इसका तीसरा-भाग तथा ऊचाई चारसे भाजित श्रौर तीनसे गुरित, 
राज्‌ मात्र हे ।२६०-२६१।। 


विशेषा :-मन्दराकृतिमे नन्दन ओ्रौर सौमनसवनोके ऊपरी भागको समविस्तार करनेके 
लिए दोनो पाश्वैभागोमे चार चरिकोख कटे गये है, उनमे प्रत्येकका विस्तार ( ‰& = इ = ) 
राज्‌ श्रौर ऊंचाई इ राज्‌ है । इन चारो चरिकोणोमेसे तीन त्रिकोणोको सीधा ्रौर एक त्रिकोरको 
पलटकर उल्टा रखनेसे पाण्ड्कवनके ऊपर चूलिका बन जाती दे, जिसका भूमि विस्तार ऋ राज्‌, 
मुख श राज्‌ , ऊंचाई ट राज्‌ श्रौरवेध ७ राज्‌ है! 


सत्तदराणे रज्ज्‌ उडदुडटं एव्कवीस-पविभत्तं । 
ठचिदरूण वास-हेदुः गुणगारं तेसु साहेमि ।२६२।। 





१ दव तदाण। २ द. विहत्तारिरेतिण्णि गणा! ३. द, क. ज, ठ चउतदकारणखडिद, 


च चउदत्तकारणखड़द । ४ द.व तदा) 





१०८ | तिलोयपण्णात्ती | गाथा २६३-२६९ 


| ` पंचुत्तर-एक्कसयं सत्ताणउदी तियधिय-णउदीग्रो 1 
चउसीदी तेवण्णा चञउदालं एक्कवीस गुरगारा ।॥२६३।। 


१६९८१०५ । प४९७ | १४८९३ । ४७८४ । ५१४८८५३ । २४८८४ | ४८२१ 


प्रथ "सातो स्थानोमे ऊपर-ऊपर इक्कीससे विभक्त राज्‌ रखकर उनमे विस्तारके 
निमित्तभूत गुणकार कहता ह॒ ।।२६२।। 

प्रथं :--एकसीो पोच, सत्तानवे, तेरानवे, चौरासी, तिरेपन, चवालीस श्रौर इक्कीस उपयु क्त 
सात स्थानोमे ये सात गुणकार ह ।२६३।। 


विशेषाथं :--इस मन्दराकृतिक्षेत्रका भूमि विस्तार ५ राज्‌, मूख विस्तार १ राज्‌ श्रौर 
ऊंचाई ७ राज्‌ है । भुमिमेसे मुख घटा देनेपर ( ५--१ ) = ४ राज्‌ हानि ७ राज्‌ ऊंचाई परहोती 
है ्र्थात्‌ प्रत्येक एक-एक राजूकी ऊंचार्ईपर ई राजूकी हानि प्राप्त होती दै । इस हानि-चयको श्रपनी- 
ग्रपनी ऊंचारईसे गुणित करनेपर हानिका प्रमाण प्राप्त हो जाता है । उस हानिको पूर्व-पूवं विस्तारमेसं 
घटा देनेपर ऊपर-ऊपरका विस्तार प्राप्त होता जाता है । यथा - 


तलभाग ५ राज्‌ श्रर्थात्‌ ६९“ राज्‌ , ॐ राज्‌की ऊंचार्ईपर $ राज्‌ , ॐ राजृकी ऊंचाईपर 
९३ राज्‌, & राजृकी ऊँचाईपर ईई राजू, ई राजूकी ऊँचाईपर ‰ै राज्‌,  राजूकी ऊंचाईपर ई४ 
राज्‌ श्रौर ई राज्‌की ऊचार्ईपर ३१ राज्‌ विस्तारदै । 


उडदुडढं रज्जु-घरगं सत्तयु ठाखेसु ठविय हेदरादो । 
वचिदफल-जनाणणदुः बोच्छं गुरगार-हाराखि ।1२६४॥। 
दुजुदाणि दुस्याखि पंचाणउदी य ॒एक्कवीसं च । 
सचत्तालज॒दाणि बादाल-सयाणि एक्करसं ।।२६५।। 
पणणवदियधिय-चउदस-सयाणि खव इय हवति गुणगारा । 

हारा णव णव एक्कं बाहृत्तरि इमि विहत्तरी चउरो ॥२६६।१ 


४२४७ | = ११ 


~= २०२ ~ छ ~ ध, = 
२४३ & | ३४३ १ | ३४३ ७२ | ३४३ १ 


२४२ € 





= १४६५ | = € 
३४२३ ७२ । ३४३ ४ 
स ~ 


१ ज कं ठ व पचृत्त एक्कसय। 


गाथा ` २६६ | पठमो महाहियारो | १०६ 


श्रथ :-सात स्थानोमे नीचेसे ऊपर-ऊपर घनराजृको रखकर घनफल जाननेके लिए 
गुणकार ग्रोर भागहार कहता हू ।\२६४॥। 


ग्रथे :- इन सात स्थानोमे क्रमश्च दोसौ दो, पचानबे, इक्कोस, बयालीससौ सेतालीस, 
ग्यारह, चौदहसोौ पचाने श्रौर नौ, ये सात गुणकार है तथा भागहार यहां नौ, नौ, एक, वहुत्तर, एक, 
बहत्तर श्रोर चार हे ।२६५-२६६।। 


विशेषाथ "--“मुखभूमिजोगदले-पद-हदे सूत्रानुसार प्रत्येक खण्डकी भूमि ग्रौर मुखको 
जोडकर, श्राधा करके उसमे श्रपनी-ग्रपनी ऊंचाई श्रौर ७ राज्‌ वेधसे गुणित केरनेपर प्रत्येक खण्डका 
घनफल प्राप्त हो जता । यथा - 











खण्ड | भूमि + | मुख = | योग >८ (मरधेकिया >| ॐ >< | मोटाई= | घनफल 
प्रथम खण्ड | %् + | ९१ | > | २ > ड >< दै ह" घनराज्‌ घनफल 
द्वितीय खण्ड | ९९4 | $३= | ‰५०>८ | १५८ > = | ‰&* धघनराज्‌ घनफल 
तृतीय खण्ड | {ई६+ | €= |‰&>८ | २ > ड >< = | धघनराज्‌ घनफल 
चतुथे खण्ड | €ई+ | ‰= | ॐ > | २>८ २२८ | = ॐ घन राज्‌ घनफल 
पचम खण्ड + | ४६= | ६ई६> | ३ > ड > ९ = ष घनराज्‌ घनफल 
पए्ठ खण्ड + | २५ | $> | २२८ ३२८ | दे ३२~ घनराज्‌ घनफल 
सप्तम खण्ड | ~ | दः | > | ३>८ द >< दे |€ घनराज्‌ घनफल 


(दूलिका) 
प कक णस 
सर्वयोग--२€२ + % + ऋ 1- ४2 1- + "र~ + # = 
१६९१६ + ७६० + १५१२ + ४२४८७७९२ १४९९१९२९ _ १०८४ 
७२ ७२ 
घनराज सन्दर-ऊध्व॑लोकका घनफल है । 


1 


७ ट्ष्य ऊध्वलोकका घनफल- 





५ राज्‌ भूमि, १ राज्‌ मुख श्रौर ७ राज्‌ ऊच प्रमाण व ले ऊध्वेलोकमे दष्यकी रचनाकर 
घनफलं प्राप्त करना है, जिसकी श्राति इसप्रकार है । यथा -- 


११० | तिलोयपण्णात्ती | गाथा २६७-२६८ 


दूष्य क्षेत्रका घनफल एव भिरि-कटकक्षेतर कहुनेको प्रतिज्ञा 


चोदस-भजिदो तिडणो विदफलं बाहिरोभय-भुजाणं । 
लोश्रो दुग्रुणो चोहस-हिदो य श्रन्भतरम्मि दूसस्स ॥१२६७।। 


| ‰३।८२। 
तस्स य जव-वेत्ताणं लोश्रो चोहस-हिदो-दु-वदफलं । 
एत्तो `गिरिगड-खंडं वोच्छामो श्राणुपुव्वीए ।१२६८।। 
| ह | 
प्रथं :-दुष्यक्षेत्रकी बाहरी उभय श्वुजाश्रोका घनफल चौदहसे भाजित श्रौर तीनसे गुणित 
लोकम्रमाण, तथा श्रभ्यन्तर दोनो भ्रुजाभ्नोका घनफल चौदहसे भाजित श्रौर दोपे गुणित लोकप्रमाण 


है ।।२६७॥। 
वा स 





१९ द ब जं क ठ भिरिविडखड। 


गाथा २६२ | पठमो महाहियारो | १११ 


प्रथं :--इस दूष्यक्षेत्रके यव-क्षेत्रोका घनफल चौदहसे भाजित लोकप्रमाण है । श्रव यहसि 
प्रागे श्रनुक्रमसे गिरिकटकं खण्डकां वरेन करते है ॥॥२६८।। 


विशेषाथ :- इस दूष्ये ्रकी बाहरी उभय भुजाग्रो भ्र्थात्‌ क्षेत्रसख्या १ श्रौर २ का 
धनफल --[ ( भूमि १ राजू +मुख १ रा०=३ ) ८१५८१०८ १>८३ | = ०९ घनराज है । श्रभ्यन्तर 
उभय भ्रुजाभ्रो भ्र्थात्‌ क्षेत्र सख्या ३ भ्रौर ४ का घनफल [ऊचार्दमे भूमि ( @ +- १ मूख = ॐ ) > १ > 
२>८१>८३] = ४६ घनराज्‌ है । उंढ यवो भ्र्थात्‌ क्षे सख्या ५ मरोर £ का घनफल [ ( भूमि १रा० 
+मुख० = ‡ ) > १०८७४ > ई > ३ | = ‰ धनराज है। इसप्रकार सम्पूणं *‡९ + 4 + 


४७--९८ + ४ ४ ९ 
त = त ~ = १४७ घनराज्‌ दुष्यऊध्वेलोकका धनफल है 


८ गिरि-कृटक ऊध्वलोकका घनफल - 


भूमि ५ राज्‌, मुख १ राज्‌ ग्रौर ७ राज्‌ ऊंचार्ईवाले ऊध्वलोकमे गिरिकटककौ रचना 
करके घनफल निकाला गया है । इसकी श्राति इसप्रकार है - 





११२ | तिलोयपण्णत्ती | गाथा २६६-२७० 


गिरि-कटक उध्वंलोकका घनफलं 


चप्पण्ण-हिदो लोभ्रो एककास्सि 'गिरिगडम्मि विदफलं । 
तं चउवीसप्पह॒दं सत्त-हिदो ति-गुरिदो लोग्नो ।।२६६॥। 


| | 


| थ :--एक मिरि-कटकका, घनफल छप्पनसे भाजित लोकप्रमारा है । इसको चौवीससे 
गृणा करनेपर सातसे, भाजित श्रौर तीनसे गुणित लोकप्रमाण सम्पण गिरि-कृटक क्षेधका घतफ़त 
श्राताहै 1२९६ ` 


विशेषाथं --उपगुं त श्राकृतिमे १४ भिरि श्रौर १० कटक वने है, जिसमेसे प्रत्येक भिरि 
एव कटकको भूमि १ राजू, मुख ०, उत्सेध राज्‌ श्रौर वेध ७ राज्‌ है, श्रतः [(१+ ०) = १] >८१>८ 
2 घनराज्‌ घनफल एक्‌ गिरि या एकं केटकका है ! लोकको ५६से भाजित करनेपरभी 
( छ } < ही प्राप्त होता है, इसलिए गाथामे एक गिरि या कटकका चघनफल छप्पनसे भाजित 
लोकप्रमाण॒ कहा है । क्योकि एक गिरिका घनफल + घनराजू है श्रत १४ गिरिका ( & ‰८१४ ) = 
२२ अर्थात्‌ ८५३ घनराज्‌ घनफल हुभ्रा । 


6 (1! 


| 


><1।। 


इसीप्रकार जव एकं कटकका घनफल ४५ घनराज्‌ है म्रत १० कटकोका ( > ) = 
>~ श्र्थात्‌ ६१४ चनराज्‌ घनफलं हृभ्रा । ईन दोनोकां पोगकर देनेपर ( ८५३--६१९ ) = १४७ 
धनराज्‌ घनफल सम्पुणं गिरिकटक ऊध्वलोकका प्राप्त होता है । लोक (३४३) को ७ से भाजितकर 
तीनसे गुणा करनेपर भी ( ३५४३-७ = ४६ ) >८३= १४७.घनराज्‌ ही श्रते है, इसीलिए गाथाम 
सातसे भाजित श्रौर तीनसे गुशित लोकप्रमाण सम्पूणं गिरिकटक क्षेत्रका घनफल कहा गया है । 


१ 


वातवलयके श्राकार कहुनेकी प्रतिज्ञा 
श्रटु-विहप्पं साहिय सामण्णं हैदु-उडढ-होदि जयं । 
एण्हि साहेमि पुढ संठाणं वादवलयाणं 1 २७०॥) 


प्रथे "--सामान्य, रध ग्रौर ऊरध्वैके भेदसे जो तीनप्रकारका जग भ्र्थात्‌ लोक कहा गया 
है, उसे श्राटप्रकारसे कहकर म्रब वातवलयोके पृथक्‌-पृथक्‌ श्राकारका वर्णन करता ह ।।२७०।। 





[1 र् 





[ऋ पि 1 


१ ज क ठ गिरिगदम्मि। 


गाथा २७१-२७१५ 1 पटमो महाहियारो | ९ 


+ क । 
[= 
५, 


लोकको परिवेष्टित करनेवाली वायुका स्वरूप 
गोमुत्त-मुग्ग-वण्णा 'घरणोदधी तह घशणाणिलो वाऊ 1 
तणु-बादो बहु-वण्णो सक्स्स तयं वे वलय-तियं ।\२७१।। 
पठमो लोयाधारो घणोवही इह घणाणिलो तत्तो 
तप्परदो तणुवादो अंतम्मि ण्ह णिश्राघारं \\२७२।। 


प्रथं :- गोमूत्रके सदश वणंवाला घनोदधि, मूगके सहज वर्णवाला घनवात तथा ग्रनेक 
वणंवाला तनुवात इसप्रकारके ये तीनो वातवलय वृक्षकी त्वचाके सदश ( लोकको घेरे हए } है । 
दनमे से प्रथम घनोदधिवातवलय लोकका भ्राधारभूत है 1 उसके पड्चात्‌ घनवातवलय, उसके -पश्चात्‌ 
तनुवातवलय श्रौर फिर श्नन्तमे निजाधार ्राकान है ।।२७१-२७२)। 


वातवलयोके बाहुल्य (मोटाई) का प्रमाण 
जोयरण-वीस-सहस्सा बहुलं तम्मारुदाण पत्तेक्क्‌ । 
ग्रटु-खिदीणं हेदु लोश्र-तले उवरि जाव इगि-रज्ज्‌ ।\२७३।। 
२०००० 1 २०००० | ९०००० | 
प्रथ :- श्राठ पृथ्वियोके नीचे, लोकके तल-भागमे एव एक राजूको ऊचाई तक उन वायु- 
मण्डलोमेसे प्रत्येककी मोटाई वीस हजार योजन प्रमाण है ।\२७३।। 


विशेषाय :-श्राठो चूमियोके नीचे, लोकाकाशके श्रधोभागमे एवे दोनो पाञ्वेभागोमे 
नीचेसे एक राज्‌ ऊंचाई पयंन्त तीनो वातवलय बीस-बीस हजार योजन मोटे हं । 


सग-परण-चउ-जोयरणयं -सत्तम-णारयम्मि पुहवि-पणघीएः ।. 
पंच-चरउ-तिय-पमारं तिरीय-लेत्तस्य पणिधीए ।२७४।। 
| ७।५}४1>} ४ 1 ३। 
सग-पंच-चउ-समाखणा परिधीए होंति बम्ह्-कप्पस्स । 
परग-चउ-तिय-जोयणया उवरिम-लोयस्स श्रतम्मि ।(२७५।। 
1 ७।१५1४1 ५1४1 ३। 








१ दज ठ चणादधि। २ द ज सत्तमणयमि, व॒ सत्तमसारयम्मि) ३ द परदीएु, 
घ पणधीए। 
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भ्रथं : सातवे नरकमे पथिवीके पार्वभागमे क्रमाः इन तीनो वाततवलयोकी मोटाई सात, 
पाच श्रीर्‌ चार योजन तथा इसके उपर ति्येगलोके ( मध्यलोक ) के पाश्वंभागमे पाच, चार रौर 
तीन योजन प्रमाण है ।२७४।। 


भ्रथं :--इसके श्रागे तीनो वायुश्रोकी मोटाई त्रह्यस्वगके पार्वेभायमे क्रमे सात, पाच 
ग्रो र चार योजन प्रमाण तथा ऊध्वलोकके श्रन्तं ( पारवेभाग ) मे पाच, चार श्रौर तीन योजन 
प्रमाणा है ॥२७५॥। 


विशेषार्थं :--दोनो प्राहवंभागोमे एक राज्‌के उपर सप्तमपृथिवीके निकट धनोदधिवात- 
वलय सात योजन, घनवातवलय पांच योजन श्रौर तनुवातवलय चार योजन मोटार्ईवालेहै। इस 
सप्तम पृथिवीके ऊपर क्रमश घटते हुए तिर्यग्लोकके समीप तीनो वातवलय क्रमङ्ञ॒ पति, चार श्रौर 
तीन योजन वाहल्य वाले नथा यहि ब्रह्मलोक पयेन्त क्रमश बढते हुए सात, पांच श्रौर चार योजन 
वाहल्य वाले हो जाते है तथा ब्रह्मलोकके क्रमानुसार हीन होते हए तीनौ वातवलय ऊध्वेलोकके निकट 
तिर्यग्लोक सहश पाँच, चार श्रौर तीन योजन वार्हृल्य वाले हो जाते है । 1 


कोस-दुगमेक्क-कोसं किचूरणेक्क च लोय-सिहरस्मि । 
ऊण-पमाखं दंडा चञस्सया पंच-वीस-जुदा ।२७६।। 
1 २ को०। १को०। १५७५ दड । 


क्रथं :- लोकके दिखरपर उक्त तीनो वातवलयोका बाहुल्य क्रमश्च दो कोस, एक कोस 
ग्रौर कुद कम एक कोस है । यहां तनुवातवलयकी मोटाई जो एक कोससे कुचं कम वतलाई है, उस 
कमीका प्रमाया चारसौ पच्चीस धनुप ह ।२७६॥। 


विञ्चेषा्थं :--लोकके श्रग्रभागपर धनोदधिवातवलयकी मोटाई २ कोस, घनवातवलयकी 
एक कोस श्नौर तनुवातवलयकी ४२५ धनुप कम एक कोस प्रात्‌ १५७१ धनुप प्रमाण है । 


लोकके सम्पूर्णं वातवलयोको प्रदर्शित करनेवाला चित्र 


[ चित्र श्रगते पृष्ठ पर देखिये | 
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6. सत्तर्द्प ष रष्णण्या- कपय 


~~~ ~ २० ००० प्रेषन 
= १० ०४ यूरपयः 
& सतपनीः उरबस्य २२ ०८०१ 
~~~ + 


११६ | तिलोयपण्णत्ती | गाथा २७७-२७६ 
एक राज्‌ पर होने वाली हानि-वृ दधिका प्रमाण 


तिरियक्वेत्तप्य्णिधि गदस्स पवणत्तयस्स बहलत्तं । 
मेलिय ` सत्तम-पुढवी-पणिधीगय-मरुद-बहलम्मि ।।२७५७॥ 


तं सोधिदूण तत्तो भजिदन्वं उप्पमार-रज्ज्‌ह्‌ \ 
लद्ध' पडिप्पदेसं जायंते हाणि-वडढीग्रो ।२७८।। 


। १६ । १२।६। 


प्रथ : -तियेकूभेत्र ( मध्यलोक ) के पार्वभागमे स्थित तीनो वाथुश्नोके वाहृत्यको 
मिलाकर जो योगफल प्राप्त हो, उसको सात्तवी पृथिवीके पाश्वंभागमे स्थित वायुग्रोके बाहत्यमेसे 
घटाकर शेषमे छह प्रमाण राजुश्रौका भाग देनेपर जो लव्ध श्रवे उतनी सातवी पृथिवीसे लेकर 
मध्यलोक प्न्त प्रत्येक प्रदेश करमर एक राज्‌पर वायुकी हानि श्रौर वृद्धि होती है ।।२७७-२७५॥। 


विशेषार्थं :- सप्तम पृथिव्रीके निकट तीनो पवनोका वाह्य ( ७+ ५४ } = १६ योजन 
है, यह्‌ भूमि है । तथा तिरयंगृलोकके निकट ( ५--४+- ३ ) = १२ योजन है, यह मुख है । भूमिमेसे 
मुख घटानेपर ( १६ -- १२ ) = ४ योजन भ्रवशेष रहे । सातवी पुथिवीसे तिरयग्लोक ६ राज्‌ ञचवारैः 
ग्रत श्रवशेष रहे ४ योजनोमे ६ का भाग देनेपर ई योजन प्रतिप्रदेश् कमश एके राजूपर होने वाली 
हानिका प्रमाण प्राप्त हृश्रा । 


पार्वंभागोमे वातवलयोका बाहल्य 


ग्रहु-ख-चउ-दुगदेयं तालं तालट्-तीस-छत्तीसं 
तिय-भजिदा हिदादो मरु-बहलं सयल-पासेसु ।२७६९।। 
| ४ भ | 3 | | (५ | ४२ | ५ 
रथं :-- श्रडतालीस, छयालीस, चवालीस, बयालीस, चालीस, श्रडतीस श्रौर दत्तीसमे 


तोनका भाग देनेपर जो लब्ध श्रावे, उतना कमज ॒नीचेसे लेकर सव ( सात पृथ्वियोके ) पारर्वभागोमे 


वातवलयोका वाहत्य है ।।२७६।। 
[रा 


१ द बक ज ठ सद्रुमपोढवी। २ द १२।४।१०।ज ४ १२।४।७ । क॒ १२।४।६। 
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विथेषाथ :-सातवी पृथिवीके समीप तीनो-पवनोका बाहुल्य ¢ प्र्थात्‌ १६ योजन है । 


खट्वी पृथिवीके समीप तीनो-पवनोका वाहत्य & प्र्थोत्‌ १५६ यो०्है) 


पांचवी ,; १) 11 2) च 0. १८७. 9. - 
चौथी 0} १) 12 1) छ आ. 4 + 
तीसरी ,, 1) १) 11 ष्व # १३६ ++ # 
दूसरी ) + प )) 2 ॐ ९ २३ 2 3) 
पहली ,, 1 21 2 क 


17 12 


वातमण्डलकी मोटाई प्राप्त करनेका विधान 
उङढ-जगे खलु वडदी इगि-सेदी-मजिद-श्रटु-जोयणया । 
एदं इच्छप्पहदं सोहिय मेलिज्ज भूमि-सुहे ॥२८०॥। 


८ 


प्रथं --ऊर्ध्वंलोकमे निरचयसे एक जगच्छ णीसे भाजित श्राठ योजन प्रमाणा वृद्धि है। 
दस वृद्धि प्रमाणको इच्छा रारिसे गुरित करनेपर जो राशि उत्पन्न हो, उसे भुमिमेसे कम कर देना 


चाहिए ग्रौर मुखमे मिला देना चाहिए । ( एेसा करनेसे उध्वलोकमे अ्रभीप्ट स्थानके वायुमण्डलोकी 
मोटार्ईका प्रमाण निकल श्राता है ) ।२८०॥ 


` विशेषार्थं :--उरध्वलोकमे वृद्धिका प्रमाण ई योजन है । इसे इच्छा भ्र्थात्‌ श्रपनी श्रपनी 
ऊंचाईसे गुखितकर, लव्ध रारिको भरूमिमेसे घटाने श्रौर मुखमे जोड देनेसे इच्छित स्थानके वायु- 
मण्डलकी मोटार्ईका प्रमाण निकल श्राता है । यथा--जवब ३६ राजृपर ४ राजृको वृद्धि है, तब १ 
राञूपर ई राज्‌की वृद्धि प्राप्त हुई । यहाँ ब्रह्मलोकके समीप वायु १६ योजन मोटी है । सानत्कुमार- 
महेन्द्रके समीप वायुकी मोटाई प्राप्त करना है । यहां १६ योजन भूमि है । यह्‌ युगल ब्रह्मलोकसे ई 
रानू नीचे है, यहां २ राज्‌ इच्छा राशिदहै, श्रत तृद्धिके प्रमाण 5 राजूमे इच्छा राशि 3 राजका 
गुणा कर, गुणएनफल ( $> १= ई ) को १६ राजू भरमिमेसे घटानेपर ( १६ -- ई ) = १५३ राज्‌ 
मोटाई प्राप्त होती है 1 मुखकी श्रपेक्षा दूसरे युगलकी ऊंचाई ३ राजू दहे, श्रत ($>ई ) = तथा 
९२ @ == १५३ राजु प्राप्त हृए | 





विक 9 9 व 9१" षि येषं 


१ द. ज ठ जोयरसया। 


१९८ | तिलोयपण्यात्ती | गाथा २८१-२८३ 
मेरुतलमे ऊपर वातवलयोकी मोटारईका प्रमाण - 


मेर-तलादो उवरि कप्पाणं सिद्ध-खेत्त-पणिधीए । 
चउसीदी ण्णउदी अ्रडजुद-सय बारसुत्तरं च सयं !\२८१। 


एत्तो चउ-चडउ-हीणं सत्तयु ठाणेसु ठविय पत्तेक्कं । 
सत्त-विहत्त होदि ह मारुद-वलयाण बहूलत्त' ।२८२।) 


१०८ १०८ [ १०४ [ १०० | ६६ | ६२ | ८ | 11 | 


\9 


१९२९ 


| 1. | ९६ 
७ | ७ ७ 

















प्रथं :--मेरुतलसे ऊपर सर्वकत्प तथा सिद्धक्षेत्रके पादवंभागमे चौरासी, छयानवे, एकसौ 
श्राठ, एकसौ बारह श्रौर फिर इसके श्रागे सात स्थानोमे उक्तं एकसौ वारहुमेसे उत्तरोत्तर चार-चार 
कम सख्याको रखकर प्रत्येकमे सातका भाग देनेपर जो लब्ध श्रावे उत्तना वातवलयोकौ मोटाईका 
प्रमाण है ॥२८१-२८२।। 


विशेषार्थं --जव ३६ राजृकी ऊँचार्दपर ४ राजूकी वृद्धि है तव ११ राज्‌ ग्रीर ई राजृकी 
ऊचाईपर कितनी वृद्धि होगी ? इसप्रकार दो त्रैरारिक करनेपर वृद्धिका प्रमाणा क्रमश राजू 


श्रौर ड राज्‌ प्राप्त होतार । 
- मेरुतलसे ऊपर सौधम युगलके श्रधोभागमे वायुका बाहुल्य ॐ योजन, सौधरम्ञानक 
उपरिम भागमे @ + ‰ = ‰8 योजन श्रौर सानत्करमार-महिन्द्रके निकट ‰ +- == १&< योजन हं । 
श्रव प्रत्येक यृगलकी ऊंचाई प्राधा-श्राधा राज्‌ है, जिसकी तद्धि एव हानिका प्रमाणरं रामु है, श्रत 
त्र० ब्रह्मो के निकट १६८ + ई = १९२ योजन, खा० का० के निकट °$? १६८ योजन, शरु? 
यहाशुक्रके समीप ^$< -- ई =+&४ यो ०, सतार सह्‌० कं समीप °६४--ई = *§० योजन, भ्रा° प्रा° 
ॐ समीपं +&० -- ई==९* योजन श्रा०-्र० के समीप ॐ -- ई = ‰& योऽ, प्रैवेयकादिके समीप 
= -- ई = & योजनं श्रौर सिद्धक्षेत्रके समीप = २ योजनकी मोटारई.है । 
पारर्वभागोमे तथा छोकदिखरपर पवनोको मोटाई | 


तीसं इगिदाल-दलं कोसा तिय-भाजिदा य उण़वण्णा । 


सत्तम-खिदि-पणिधीए - बम्हजुगे वाउ-बहलत्त॒ ।१२८३ । । 
घनो० त॒नु 
४६ 


२० | ४१ 














गाथा : २८४-२८५ | पटमो महाहियारो | ११६ 
दोद्ब्बारसभागव्भहिश्रो कोसो कमेण वाउ-घणं । 
लोय-उवरिम्मि एवं लोय-विभायस्मि पण्णक्तं 11२८४) 
। १३ 1 १३) कद्र) पाठा्तरे 


श्रथ :--सातवी पृथिवी भ्रौर ब्रह्ययुगलके पाश्वंभागमे तीनो वायुग्रोकी मोटाई कमरा 
तीस, इकतालीसके भ्राधे ग्रौर तीनसे भाजित उनचास कोस है ।।२८२।। 


प्रथ :--लोकके ऊपर भ्र्थात्‌ लोकशिखरपर तीनो वातवलयोको मोटाई क्रमश दूसरे 
भागसे श्रधिकं एक कोस, छठे भागसे श्रधिक एक कोस भ्रोर वारहवे भागसे प्रधिक एक कोस है, ठेसा 
^लोकविभाग मे" कहा गया है ।(२८४।। पाठान्तर 


विशेषाय -लोकविभागानुसार सप्तम पृथिवी श्रौरब्रह्मयुगलके समीप घनोदधिवात ३० 
कोस, घनवात ॐ कोस श्रौर तनुवात ॐ कोस है तथा लोकरशिखरपर धघनोदधिवातको मोटाई ११ 
कोस, घनवातकी १९ कोस श्रौर तनुवात्तकी मोटाई १९ कोस है! 


वायुरुद्धक्नेत्र भ्रादिके घनफलोके निरूपणकौ प्रतिज्ञा 


वादरव-रुदधक्खेत्त विदफलं तह य भ्रहु-पुढनीए । 
सृदायास-खिदीणं लव-मेत्त॒ वत्तरस्सामो ।२८४५।। 


प्रथं :-- यहां वायुसे रोके गये क्षेत्र, भ्राठ पृथिवियां मरौर शुद्ध-ग्राकार-प्रदेराके घनफलको 
लवमात्र ( सक्षेपमे ) कहते है ।1२८५।। 


वातावरुद्ध क्षेत्र निकालनेका विधान एव घनफल 
संपहि लोग-पेरंत-द्विद-वादवलय '-रुदढध-चेत्ताणं श्राणयण ' विधाणं उच्चदे-- 


लोगस्स तले *तिण्णि-वादाणं बहलं पत्त क्कं बौस-सहस्स थ ॒जोयणमेतं । “तं 
सव्वमेगहु' कदे सह्-जोयण-सहस्स-बाहल्लं जगपदरं होदि । 


१. द. ब प्रत्यो 'पाठन्तर' इति पद २८०-२८१ गराथयोम्य उपलभ्यते । २ द. वादरश्दध व: 
वादवश्द्ध । ३, द व. विदि) ४ द व. के,ज. ठ, वादवलयरः धचित्ताण । ५. द.चव कं ज॒ ठ. 
याणएयण । ६ द तिण्ण। ७. द क ज ठ त सम्मेगटु कदेगसद्वि, वं तेसमेगदु कदे वासद्वि । 








१२० ] तिलोयपण्णत्तौ | गाथा ; रेष 


णवरि दोसु वि श्र॑तेसु सद्भि-जोयण-सहस्स-उस्सेह-परिहाणि ` सेत्त ण उं 

एदमजोएदूणं सद्टि-सहस्स बाहट्छं जगपदरमिदि संकप्पिय तच्छेद्रूण पुढं ठषेदन्वं ।= 
६०००० । ५ | 
श्रथं --श्रव लोक-पयेन्तमे स्थित वातवलयोसे रोके गये क्षेत्नोको निकालनेका विधान 
कहते है -- 

लोकके नीचे तीनो पवनोमे प्रत्येकका वाहृत्य ( मोटाई ) वीस हजार योजने प्रमाण हं । 
इन तीनो पवनोके बाहल्यको इकट्रा करने पर साठ हजार योजन वाहत्य-प्रमाण जगसप्रतर 
होताहै । 

यहं मात्र इतनी विशेपत्ता है कि लोकके दोनो ही श्रन्तो (पुवे-पदिचमके श्रन्तिम भागो) 
मे साठ हजार योजनकी ऊंचाई परथन्त क्षेत्र ययपि हानि-रूप है, फिर भी उसे न छोडकर साठ हजार 
योजन बाहल्य वाला जगत्परतर है" इसप्रकार सकल्पपूरवेक उसको छेदकर पृथक्‌ स्थापित करना 
चाहिए । योऽ ६००००८४६ । 

विश्चेषाथः : लोककं नीचे तीनो-पवनोका वाहल्य (२० + २० +-२०) == ६० हजार योजन 
है 1 इनकी कम्बाई, चौडाई जगच्छ णी प्रमाण है, प्रत जगच्छ णीमे जगच्छरुणीका परस्पर गृणा 
करतेसे (जगच्छ णी > जगच्छ णी) = जगत्प्रतरकौ प्राप्ति होती है । 

लोककौ दक्षिरणोत्तर चौडाई सर्वत्र जगच्छ णी ( ७ राजू ) प्रमाण है, किन्तु पूवे-परिचम 
चौडाई ७ रानूसे कुछ कम है, फिर भी उसे गौरकर लोकके नीचे तीनो-पवनोसे श्रवस ष्का 
धनफल = [ ७८७४६ वर्गं राज्‌ श्र्थात्‌ जगत्प्रतर > ६०००० योजन का गया है 1 यथा- 


1: @ 
क चेक ४ 


# 


भत ६० पष, 








#)। (। 
।/ राद 





१ [परिहीण]; २ द व कज ठ पृढेतिदन्व । 


कन 


५ मक्‌ "४ (१) 
| 2 भ्न ) ‡ ~*4{ =, {~ 13 


पणो एग-रज्जृस्सेयनस सत्त-रनज्न्‌-प्रायामण मद्ये नु-गुनसा यष्टुं 
धाममु' दिद-बाद-खत्त दृद्धीए्‌' पध ररये जग-पदनवमातोण पिव कासनकारदिय- 
जोयण-नक्यस्स सत्त-माग-वाहन्तं जग-पदरं हदि 1= १२०५०८९ 1 


क  ; 
श्रथ :--प्रनन्तर्‌ णव {4} गान्‌ रन, मान मठ्‌ दाम पौन नद्‌ पत्र धः 
~ 1.41 
हः न्य ननु १. ~ 6 ^ क | ५ (क 3 भच ++. 
सदय नान क्रालवलयकेय प्रवक्ता दानो परास्ज-मागमि निन दानत चतन वय सरम समन्य 
५१1४1 त न्य { षः केण््को हति "ना, 1 {> कः 7 सनः ्ै 

प्रमनाय्‌ सन्वय कस्तपर्‌ सानम भाजित पक चाय चाम मसान यन्‌ मन्यन दन्ति 1 
|, । । ने । ; । ॥ क  ) १ .। | [1 
चिप्नेषाय :-प्रधानाक्कि एक राज्‌ उपनतः पायया वनो पन इना 

ई 


क 
[0 नक 
न्वः $ नैः न^क { व "क । ® (न्वी ५५ | 1 “^ ४ पः ॥ 1. | 


'धराभू) प्रायाम ७ राजु प्रार्‌ मोटा ६८ दूकान यन + { दवेत पनम्डर । 
+ र दः म्‌ {अम {4 १ 9 + 1 कि, 3 
( २ > ६०५०० मऽ ) ` >< हना लायन एन वृत्लन 4 = 


सनो पात्वनयोन्न घनफन निकालने हिनु खयि गुरित द्नैषर { +१ ०९० एस >} {१ 


११५६ १६; प्रतर ) > ३ © | नं ध नृपतये चरुम्‌ न ॥ ४ १ 47 - 


तं पत्वित्लवमेत्तस्यु्यद व्यि सामयन-नाग्यनमषस्नि यपत सफ सम 
ननदः अग्-पदर्‌ । द्धि 1 :- ८०८८९ 1 


रः च्छ थू 4 #.; ५ $ इ ^ 4 क "न +~ 3 भ भ न्फ + ५ न 
१ 1१ ; ] ५५ 1४ क + ~ भ # ५ ~+ ई 
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थ :--इसको पुवाक्ति क्षेतरके ऊपर स्थापित करनेपर पाचलाख चालीस हजार योचनके 
सातवेभराग बाहत्य प्रमाण जगत्प्रतर होता है । 


विशेषाथं :--लोकके नीचे वातवलयका घनफल ४६ वग राज्‌ > ६०००० योजन थां श्रर 
दोनो पाशवं भागोका ४६ वगं राज्‌ > १२९९९ योजन है । इन दोनोका योग करनेके लिए जगत्प्रतरके 


५०००० । १२०५००० __ ४२२०००० + १२०००० ५४५ 
स्थानीय ४९को छोडकर --ह्- + ट द योजन 


पुणो श्रवरासु दोसु दिसासु एग-रज्नुस्सेधेण तले सत्त-रज्ज्‌-प्रायामेण' मुहे 
सत्त-भागाहिय-चु-रज्ज्‌-र दत्ते सदि-जनोयण-सहस्स-बाहल्लेण ` ठिद-वाद-वेत्ते जग-पदर- 
पमाणेण कदे वीस-नोयर-सहस्ताहिय-पंच-पंचासज्जोयण-लक्खाणं तेदालीस-तिसद-भाग- 
बाहत्लं जग-पदरं होदि । = ५५२०००० 

२४२ 

प्रथं --इसके श्रागे इतर दो-दिशाभ्रो ( दक्षिणा ्रौर उत्तर ) की श्रपेक्षा एक राजू उत्सेध- , 
रूप, तलभागमे सात राज्‌ भ्रायामरूप, मुखमे सातवे-भागसे प्रधिक छह राज्‌ विस्ताररूप श्रौर साठ 
हजार योजन बाहल्यरूप वायुमण्डलकौ श्रपेक्षा स्थित वातक्षे्के जगत्प्रतर प्रमाणसे करनेपर पचपन 
लाख बीस हजार योजनके तीनसौ ततालीसवे-भाग बाहल्यप्रमाखा जगत्प्रतर होता है । 


विशेषार्थं --लोकके नीचेकी चौडारईका प्रमाण ७ राज्‌ है, यह भूमि है, सातवी-पूथिवीके 
निकट लोककी चौडाईका प्रमाण ६ॐ राज्‌ है, यह मूख है । लोकके नीचे सप्तम-पृथिवी-पर्यन्त ऊंचाई 
४९ ( १ राज्‌ ) है, तथा यह पर तीनो-पवनोकौ मोटाई ६० हजार योजन है । इन सवका धनफल 


इसप्रकार है :- 
भूमि + {8 मूख = ॐ, तथा घनफल = ‰ ८२ >८ ई >€ ईह वं राजू >» +<: योजन = 
४६ वगं राज्‌ >८ ५५३६९०० योजन घनफल प्राप्त हुग्रा । यथा-- 


॥ 


[ चित्र श्रगले पृष्ठ पर देखिये | 
व क 





१ द प्रालियामेण। ज ठ श्रालियमण। २ द वं क. ज ठ ठिदवादलेत्तंण) 


गाथा : २८५ | पठमो महाहियारे | १२३ 





एदे" पुव्विल्ल-वेत्तस्सुर्वार पर्खित्ते एगणवीस-लक्ख-श्रसीदि-सहस्स-जोयराहिय- 
तिण्हं कोडीरणं तेदालीस-तिसद-भाग-बाहर्लं जग-पदरं होदि । = ३१६८०००० । 
२४२ 
श्रथ :--इस उपयु क्त घनफलके प्रमारको पूर्वोक्त क्षे त्रके अपर रखनेपर तीन करोड, उन्नीस 
लाख, श्रस्सी हजार योजनके तीनसौ ततालीसवे-भाग वाह्य प्रमाण जगत्प्रतर होता है । 


विशेषाथ :-- पूर्वोक्त योगफल ४९२५९०० था । लोककी एक राज्‌ ऊॐचार्दूपर दोनो 
पादवेभागोका धनफल ५५२९०. प्राप्त हृश्रा । यहां दोनो जगह ४६ जगत्प्रतरकं स्थानीय है, ्रतः 
योजन [ ( ५४९१९ + ५५० ) = 3१ ७ ०० ] >८४९ वं राज्‌ भ्र्थात्‌ जगत्प्रत र >‹ 3 १ ६ ०९ 
धनफल प्राप्त हुश्रा । । 
पारेवेभागोका घनफल 
पुणो सत्त-रज्जु-विक्लंभ-तेरह-रज्जु-श्रायाम-सोलह `-बारह्‌- [-सोलसबारह- | 
जोयण-बाहत्ेख दोसु वि पासेसु ठिद-वाद-खेत्तं जग-पदर-पमाणेर कदे चरउ-सदहि-सद- 
जोयणण-श्रदुारहू-सहस्स-जोयणाणं तेदालीस-तिसद-भाग-बाहत्लं जग-पदरमृप्पज्जदि । = 
१७८२६ । 
२४३ 
श्रथ :--इसके श्रनन्तर सात राज्‌ विष्कम्भ, तेरह राज्‌ भ्रायाम तथा सोलह, बारह 
( सोलह एव बारह ) योजन बाहल्यरूप प्र्थात्‌ सातवी पृथिवीके पादर्व॑भागमे सोलह, मध्यलोकके 





१ एद पुष्विह्ल। २ द सोलस। 


१२४ | । तिलोयपण्ण॒त्ती ' [ माथा८ ,२८५ 


पार्वंभागमे वारह्‌ ( ब्रह्मस्वगेके पारवैभागमे सोलह श्रौर सिद्धलोकके पार्वभागमे वार ह्‌ ) योजन 
बाहत्यरूप वातवलयकौ श्रपेक्षा दोनो ही पाश्वेभागोमे स्थित वातक्षेत्रको जगत्रतर प्रमाणसे करेपर 
एकसौ चौसठ योजने कम भ्रठारह्‌ हजार योजनके तीनसौ तेतालोसवे-भाग वाहुल्य प्रमाणा जगत्मतर 
होता है। 

विशेषाथं :--सप्तम पृथिवीसे सिद्धलोक पर्यन्त ऊंचाई १३ राज्‌, विष्कम्भ ७ राज 
वातवलयोकी मोटारईका ग्रोसत ( ९६+ १२२८-२ १४ ), १४ योजन तथा पाश्व॑भाग दो है 
ग्रत १३८७ > १४०८ २= २५४८ प्राप्त हए, इन्हे जगत्परतररूपसे करनेकं लिए २५४८ >८ ईई भ्र्थात्‌ 
" °» ^ घनफल प्राप्त हु्रा । ग्रन्थकारने इसे = १४४३९ रूपमे प्रस्तुत किया है ! 

पुणो सत्त-भागाहिय-छ-रज्जु-मूल-विक्वंभेणख छ-रज्जृच्छेहे एग-रज्यु-मृहेण 
सोलह्‌-बारह-जोयर-बाहत्लेण दोसु वि पासेसु ठिद-वार-खेत्त जगपदर-पमाणेण कदे 


बादालीस)जोयण-सदस्स' ` तेदालीस-त्तिसद-भाग-बाहृल्लं जगपदरं होदि ।=४ २० ०.। 
4: ५ ह प " 

। ग्रथं :- पुन सातवेभागसे श्रधिक चह राज्‌ मूलमे विस्ताररूप, छह राज्‌ उत्सेधूप, 
मुखमे एक राज्‌ विस्ताररूप श्रोर सोलह्‌-वारह योजन बाहल्यरूप ( सातवी पृथिवी श्रौर मध्यलोककं 
पादव॑भागमे ) वातवलयकी श्रपेक्षा दोनो ही पाश्व॑भागोमे स्थित वातक्षेत्रको जगत्प्रतरप्रमाणते 
करतेपर बयालीस सौ योजनके तीनसौ ततालीसवे-भाग बाहल्यप्रमाण जगत्प्रतर होता है । 

विशेषाय :-सप्तमपृथ्वीके निकट पवनोकी चौडाई ६२ श्र्थात्‌ @ राज्‌ है, यह भूमि हं । 
तिर्थग्लोकके निकट पवनोकी चौडाई १ राज्‌ भ्र्थात्‌ $ राज्‌ है, यह मूख है । सप्तमपृथिवीसे मध्य- 
लोक परथन्त पवनोकी ऊंचाई ६ राज्‌ , मोटाई (१६+ १४२८-२) = १४ राज्‌. दै तथा पाश्वंभाग 
दो है, ग्रत [ < + == ] > १८३०८ ‰ >८.== ६०० प्राप्त हुए, इन्हे जगतप्रतरस्वरूप वनाने हैतु 
३४२ से गुणित किया श्रौर ३४२ेसे ही भाजित किया । यथा--* °$" श्र्थात्‌ = °$" 


४२०० 


घनफल प्राप्त हृश्रा । इसे ४६ वग राज्‌ >८ श योजन रूपमे प्राप्त किया जानेसे ग्रन्थका रने = 
रूपमे प्रस्तृत किया है । । 
| पुणो एग-पंच-एग-रज्जु-विक्ंभेण सत्त-रज्जूच्छेहेण बारह-सोलह-बारह-जोयण- 
बाहल्लेण उवरिम-दोसु वि पासेसु टठिद-वाद-खेत्तं 'जगपदर-पमाखेण कदे ' हाली 
समहिय-पंच-जोयण-सदाणं एगणवण्णासभाग-बाहल्लं जगपदरं होदि != धनम 
ऋ 


1 


१.५ 





१ दव सदा २ द जोयणलक्खतेदालीससदभाग्हिवाहत्ल । २ व. ४२००० । 


४ द जगदपदर । 
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प्रथं :--ग्रनन्तर एक, पांच एव एक राज्‌ विषकम्भरूप (क्रमसे मध्यलोक, ब्रह्यस्वगं श्रौर 
सिदक्षे्रके पारर्वभागमे ), सात राज्‌ उत्सेध रूप श्रीर क्रम. मध्यलोक, वह्यस्वगं एव सिद्धलोकके 
पारर्वभागमे वारह्‌, सोलह रौर बारह योजन बाहल्यरूप वातवलयकी श्रपेक्षा उपर दोनो दही पाञ्वं- 
भागोमे स्थित वातक्षेत्रको जगत्परतरप्रमाणसे करनेपर पांचसौ श्रठासी योजनके एक कम ॒पचासवे 
मर्थात्‌ उनचासवे भाग वाहल्यप्रमाण जगत्प्रतर होता ह । 


विशेषार्थं :--ऊ्वलोक ब्रह्मस्वगैके समीप पांच राम्‌ चौडादहै यही भूमि है । ति्येग्लोकं 
एव सिद्धलोकके समीप १ योजन चौडा है यही मुख है । उत्सेध ७ राज्‌, तीनो पवनोका म्रोसत १४ 
योजन श्रौर पाश्वंभाग दो हैः श्रत भूमि ५१ मुख = ६--२=-३८७८ १४०८२५८८ ट्से 
जगतप्रतर प्रमा करनेपर ५८६४४८९ घनफल प्राप्त होता हे । यह ४६ वं राज्‌ >< € योजन रूपमे 
होनेसे ग्रन्थकारने = %‰‰ सृष्टि रूपमे लिखा है । 


लोकके शिखरपर वायुरुद्ध क्ेत्रका घनफल 


उवरि रज्जु-विक्लंभेण सत्त-रज्जु-प्रायामेण किचूण-जोयण-बाहल्लेण लिद-वाद- 
खेत जगपदर-पमाणेण कदे ति-उत्तर-तिसदाणं बे-सहस्स-विसद-चालीस-भाग-बाहल्लं 
जगपदर होदि \ = ३०३ \ 
९९८६० 


प्रथं :--ऊपर एक राज्‌ विस्ताररूप, सात राज्‌ भ्रायामरूप श्रौर कृं कम एक योजन 
वाहल्यरूप वातवलयकी स्रपेक्षा स्थित वातक्षेत्रको जगस्प्रत्तर प्रमाणसे करनेपर तीनसौ तीन योजनके 
दो हजार, दोसौ चालीसे भाग वाहल्यप्रमाण जगत्प्रतर होता है । 


विशेषाथं :--लोकके श्रग्रभागपर पूवे-परिचम श्रपेक्षा वातवलयका व्यासं १ राज्‌, ऊंचाई 
९३ योजन ग्नौर दक्षिणोत्तर चौडाई ७ राज्‌ है । इनका परस्पर गुणाकर जगत्प्रतरस्वरूप करनेसे 


>< य्‌ > उद ्र्ङऽ  धनफल षाप्त हो ता ह । यह ४९ वगरा ज्‌ ८ न~ योजन होनेसे 
ग्रन्थकारने सटेष्टि रूपमे = ‰९>, लिखा है । 
य्ह ३९३ कंसे प्राप्त होते ह्‌, इसका वीज कहते है - 


* 1 


, ८००० धनुपका एक योजन श्रौर २००० धनुषका एक कोस होता है लोकके श्रग्रभागपर 
 घंनोदधिवातर्वलय दो कोस मोटा है, जिसके ४००० धनुप हुए । घनवात्त एक कोस मोटा है जिसके 
२००० धनुष हए ग्रौर तदुवात १५७५ धनुष मौटा है । इन तीनोका योग (४००० + २००० {- १५७५) 
== ७५७५ धनुप होता है । जव ८००० धनुपका एक योजन होता है तव ७५७५ धनुपके कितने योजन 


1 तिलोय 
१२६ } पण्णत्त, [ गाथा २८५ 


ठग ? इसप्रकार नैरारिक करने पर >>> योजम मोटाई लोकके श्रग्रभागमे कही 
गई है । { त्रिलोकसार गाथा १३८ ) 


स्निस | [*। >? ४४. 1 -घधमपल् 
0 न्तस -_-- ~ ९८५ पफ 





|, 


~प रलू --- 
पवनोसे रुद्ध समस्त क्षेत्रके धनफलोका योग 

एदं `सन्वमेगत्थ मेलाविदे चउवीस-कोडि-समहिय-सहस्स-कोडीश्रो एगुणवीसः 
लक्ख-तेसीदि-सहस्स-चउसद-सत्तासीदि-जोयणाणं णव-सहस्स-सत्त-सय-सद्वि-रूवा्हिय- 
लक्खाए श्रवहिदेग-भाग-बाहुह्लं जगयदरं हीदि । = १०२४१६८२३४०८७ । 

१०६९७६० 

पर्थं --इन सवको इका करके मिला देनेपर एक हजार चौवीस करोड, उन्नसं लाख, 

तयासीहजार, चारसौ सत्तासी योजनोमे एक लाख नौहजार सातसौ साठ्का भाग देनेपरं लब्ध एक्‌ 


भाग वाहल्यप्रमाख जगत्तर होता है ! | [ि 
वा 


१, व. सग्वमग पथमेलाविदे, द ज. ठ, सन्वमेग पमेलाविदे। 
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विशेषा्थं :- १. लोकके नीचे तीनो-पवनोसे श्रषरुद्ध क्षेत्रके घनफल, 


1 


लोकके एक राज्‌ ऊपर पूवे-परिचम मे श्रवरुद्ध क्षेत्र कं घनफल, 
. लोकके एक राज्‌ उपर दक्षिणोत्तरमे श्रवरुद्ध क्षेत्रकं घनफल 
सप्तमपथिवीसे सिद्धलोक पयन्त ग्रवरुद्धक्षेत्रकं घनफल, 


सप्तमपृथिवीसे मध्यलोक पर्यस्त दक्षिणोत्तरमे रवरद्ध क्षेत्रकं घनफल, 


€ ^< ० ^ 


ऊरध्वलोकके श्रवरुद्ध क्षे्रके घनफलको शओ्रौर ७ टलोकके भ्रग्रभागपर 
वातवल्योसे श्रवरुद्ध क्षे्के घनफलको एकन करनेपर योग इसप्रकार 


होगा :-- 
जेगतप्रतर श्रथवा ४६८ ३१९९९०० ~-जगत्प्रत र या ४६८६३ ^ + जगत्पतर या ४६ > 
९2 - जगत्प्रतर या ४६०८ $€ +- जगत्प्रतर या ४६ >८ श्य । इनको जोडनेकी प्रक्रिया- 

जगत्प्रतर >< - " उ ० + ~$ ६३९ + र 1 र + ध 

= जगत्प्तर > १०२३३६००००० ५७०७१५२० + १३४४००० + १३१७१२० + १४८४७ 
१०६४७६० 

--जगत्प्रतर >८ १ ० ८० श्रथवा = + ०२४११२२४ ८७ पवनोसे रद्ध समस्त क्षेत्रका घनफल 
प्राप्त हृम्रा । 


पृथिवियोके नीचे पवनसे रद्ध क्षेत्रोका घनफल 
पुणो श्रहुण्हं पुढनीणं हेदिम-भागावरद्ध-वाद-खेत्त-घणफलं वत्तइस्सामो-- 


तत्थ पटम-पुटवीए हैट्ठिम-भागावरुद्ध-वाद-खेत्त-घणफलं एक-रज्जु-विक्ंभ- 
स्त-रज्ज्‌-दीहा सद्ि-नोयण-सहस्स-बाहुल्लं एसा श्रप्पणो बाहल्लस्स सत्तम-भाग-बाहल्लं 
जगपदर होदि । = ९०००० 1 
७ 


प्रथं --इसके वाद श्राठो पृथिवियोके श्रधस्तनभागमे वायसे भ्रवरुद्ध क्षेत्रका घनफलं 
कहते है-- 


इन श्राठो पृथिवियोमेसे प्रथम पृथिवीके श्रधस्तनभागमे श्रवरुद्ध वायुके क्षेचका घनफल 
कहते है--एक राजू. विष्कम्भ, सात राजू लम्बाद श्रौर साठ हजार योजन बाहूल्छ्वाला प्रथम पृथिवीका 


१२८ | तिलोयपण्णत्ती | गाथा रेत 


वातरुदढ क्षेत्र होता है । इसका, घनफल श्रपने बाहल्क ग्रथात्‌ साठ हजार योजनके सातवे-भाग 
बाहुल्य प्रमाण जगतप्रतर होता है । 


विशेषाय -- प्रथम पृथिवी भ्र्थात्‌ मध्यलोकके समीप पवनोकी चौडाई एक राज्‌, लम्बाई 
७ राजू श्रोर मोटाई ६०००० योजन है । इसके घनफल को जगल्मतरस्वरूप करनेपर इसप्रकार 
होता है 


~~ १ ‰७ 0 
~~ १>८७ + ३०१६९४१९ == ४९०१ &००>९७ घनफट प्राप्त हुश्रा 


विदिय-पुढवीए हट्ठिम-भागावरुद्-वाद-खेत्त-घणफलं स्त-भागण-बे रज्न्‌- 
विक्खंभा ' सत्त -रज्जु-प्रायदा सदि्ठि-जोयण-सहस्स-बाहस्ला श्रसीदि-सहस्साहिय-सत्तण्ह 
लक्साणं एगणपण्णास-भाग-बाहत्लं जगपदर होदि ।=-७८०००० । 
४६ 


श्रथं :--द्सरी पृथिवीके ्रधस्तन भागमे वातावरुद्ध क्षेत्रका घनफल कहते टै :-सातवे- 
भागकमदो राजू विष्कम्भवाला, सात राजू भ्रायतत श्रौर ६० हजार योजन वाहत्छवाखा दूसरी 
पुथिवीका वातरद्ध क्षेत्र है । उसका धनफल सात लाख, श्रस्सी हजार, योजनके उनचासवेभाग वाहल्य- 
प्रमा जगत््रतर होता है ! ` 
+ 

, ~ विश्ञेषाथं -श्रधोलोककी भरमि सात राज श्रौर मुख एकराज्‌ू है । शरमिमेसे मुख घटाने 
पर ( ७ -- १) =६ राज्‌ श्रवशेप रहा । क्योकि ७ राज्‌ ऊंचाईपर ६ राजू घटते है, श्रतः एक 
राज्‌पर $ राल्‌ घटेगा, इसप्रकार प्रत्येक एक राजू ऊउपर-ऊपर जाने पर घटेगा । प्रत्येक एक राजूपर 
ॐ राज्‌ घटाते जानेसे नीचेसे कमश 2, ॐ, ङः, ४, ~, ॐ श्रौर ई राज्‌ व्यास प्राप्त होता हं । 
इसीलिए गाथामे दूसरी पृथिवीका व्यास श राज्‌ कहा गया है । = ‡ > > १०९०० 
००८७६ ‰&० ०८७ = ° ९ >‰&००० घनफल दूसरी पृरथिवीके वातरुदढ क्षेत्रका प्राप्त हुश्रा ] 


¢ 


तदिय-पुढवीए हेटिठम-भागावरुद्ध-वाद-खेत्त-घणफलं बे-सत्तम-भाग-हीण-तिण्णि- 
रज्जु-विक्लंभा सत्त-रज्जु-प्रायदा सदिठ-नोयण-सहस्स-बाहट्ला चालीस-सहस्साधिय- 


एक्कारस-लक्ख-जोयणाणं एगूरएपण्णास-माग-बाहल्लं जगपदरं होदि । = ११४०००० । 
४६ 


प्रथं :- तीसरी पुथिवीके श्रधस्तन-भागमे वातरुढ क्षे्रका घनफल कहते है --दौ बटे 
सात भाग ( ड ) कम तीन राजू विष्कम्भ युक्त, सात राजू लम्बा.श्रौर साठ हजार योजन वाह्य- 
वाला तीसरी पृथिवीका वातरद्ध क्षेत्र है । इसका घनफल ग्यारह लाख चालीस .हजार योजनके 
उनचासवे भाम बाहृल्यप्रमाण जगस्प्रतर होता है 1 
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- विशेषाथे :- तीसरी पृथिवीके ग्रधस्तन पवनोका विष्कम्भ श राज्‌, लम्बाई ७ राज 
प्रौर मोटाई ६०००० योजन दै! ग्रत. १८८ ५०५०० = ७ > ११९९९५७ = ४१४१ १०००० 
घनफल प्राप्त हृभ्रा । 


चउत्थ-पुढवीए हिद्विमि-भागावरुद्ध-वाद-खेत्त-घणफलं तिण्णि-सत्तम-भागण- 
चत्तारि-रज्जु-विक्खंभा सत्त-रणज्जु-प्रायदा सद्ि-जनोयण-सहस्स-बहल्ला पण्णरस-लक्ख- 
जोयणाणं एगूरपण्णास-भाग-बाहल्लं जगपदरं होदि 1 = १५००००० । 
४६ 


श्रथ -चौथी पृथिवीके श्रवस्तन भागमे वातरुद्ध कषेत्रके घनफलको कहते है :- 


चौथी पृथिवीका वातरुद्ध क्षेत्र तीन वटे सात (ई) भागकम चार राज्‌ विस्तार वाला, 
सात राज्‌ लम्बा ग्रौर साठ हजार योजन मोटा है । इसका धनफल पन्द्रह लाख योजनके उनचासवे- 
भाग वाहल्ल प्रमाण जगस्प्रतर होता है । 


विशेषाथं :--चौथी पृ थिवीके श्रधस्तन पवनोका विष्कम्भ ॐ राज्‌, लम्बाई ७ राज्‌ श्रौर 
मोटाई ६०००० योजन दहै । श्रत + >< ३ >८ १०१०० = ००८१५९९९ ००५० == १५०९६९०५४९ घनफल 
प्राप्त हु्रा । 


पंचम पुढवीए हैद्िम-मागावरुद्ध-वाद-खेत्त-घणफलं च्ारि-सत्तम-भागूण '-पंच- 
रज्जु-विक्लंभा सत्त-रज्जु-म्रायदा सह्वि-जोयण-सहस्स-बाहत्ला सटिठ-सहस्साहिय-ग्रदारस- 
लक्खाणं एगणपण्छास-भाग-बाहुट्लं जगपदरं होदि ! = १८६०००० । 
४६ 


श्रथ पांचवी पृथिवीके ग्रधस्तनभागमे भ्रवरुदढ वातक्षे्रका घनफल कहते है-- 
पांचवी पृथिवीके ्रघोभागमे वातावशुद्धक्षेत्र चार बटे सात (ड) भाग कम पांच राज्‌ 


तिस्ताररूप, सात रानू लम्बा ग्रौर साठ हजार योजन मोटा है । इसका घनफल श्रठारह लाख, साठ 
हजार योजनके उनचासवे-भाग बाहत्य प्रमाण जगत्प्रतर होता है 1 


विशेषाय :--पांचवी पृरथिवीके श्रधस्तन पवनोका विष्कम्भ ॐ राज्‌, लम्बाई ७ राज्‌ श्रौर 
मोटाई ६०००० योजन दै । श्रत ८ ई > ९०१०० = ०५१६९६७० ००८० == १ ८१९६६०४९ घनफल 
प्राप्त हुश्रा | 


१ द भागुखद्धरञ्जु । 
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छदट्र-पुढवोए हैषटिम-मागावरद्ध-वाद-वेत्त-घणएफलं पंच-सत्तम-मागूण- -रज्जु- 
विक्लंभा सत्त-रज्जु-श्रायदा सद्वि-नोयण-सहस्स-बाहल्ला वीस-सहस्साहिय-बावीस-लवखा- 
णमेगूणपण्णास-भाग-बाहुल्ल जगपदरं होदि । = २२२०००० । 

४६ 

श्रथं खरी पथिवीके श्रघस्तनभागमे वातावरुद्ध क्ेत्रके घनफलको कहते है-पंच वटे 
सात (ॐ) भाग कम छह राज विस्तार वाला, सात राज्‌ लम्बा श्रौर साठ हजार योजन वाहृत्यवाला 
छटो परृथिवीके नीचे वातरुद् क्षेत्र है, इसका घनफल वाईस लाख, वीस हजार योजनके उनचासवे- 
भाग बाहल्य प्रमाण जगत्प्रतर होता है। ६ 


विशेषाथं --छटी पृथिवीके श्रधस्तन पवनोका विष्कम्भ ॐ राज्‌, लम्बाई ७ राज्‌ श्रौर 
मोटाई ६०००० योजन है । अरत > १ > ९०९०० == २२ ०६९७०८७ == २२२०९९०२८४९ घनफल 
प्राप्त हुप्रा । 


सत्तम-पुढवीए हेह्िम-भागावरुद्ध-वाद-वेत्त-घरणफलं छ-सत्तम-भागरा-सत्त-रज्चु- 
विक्खंभा सत्त-रज्जु-प्रायदा सटिठ-जोयर-सहस्स-बाहत्ला सीदि-सहस्ताधिय-पंच-वीस- 
लक्खाणं एगणपण्णास-भाग-बाहुल्लं जगपदरं होदि ।== २५८०००० । 

४६ 

प्रथं .-सातवी पृथिवीके ्रधोभागमे वातरुद्धक्षे चरके घनफलको कृहते है- सातवी पृथिवीके 
तीचे वातावर्दधक्षेत्र छह वटे सात ( ई ) भाग कम सात राजू विस्तार वाला, सात राजू लम्बा श्रौर 
साठ हजार योजन मोटा है 1 इसका घनफल पच्चीस लाख, श्रस्सी हजार योजनके उनचासवे-भाग 
बाहत्य प्रमाणा जगत्परतर होता है । 

विशेषार्थं ---सातवी पुथिवीके श्रधस्तन पवनोका विष्कम्भ ॐ राजू लम्बाई ७ राच ग्रौर 
मोटाई ६०००० योजन प्रमाण है । श्रत @ ८४८ १०९०० ~ ७२ ५६००००४७ = २५८५७ ००२५४१९ 
धनफल प्राप्त हुश्रा । 

प्रदूठम-पुढवीए हेटिठिम-भाग-वादावरुद्ध-वेत्त-घणफलं सत्त-रज्नु-प्रायदा एग 
रज्ज़ु-विक्वंभा सदटिठ-जोयरण-सहस्स-बाहल्ला एसा श्रप्पणो बाहल्लस्त सत्त-भाग-बाहल्ल 
जगपदरं होदि 1 = ६०००० । 


9 
"1 





१ द हेद्िभागा। २ द व वाहत्छसे। 
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प्रथं :--प्राठ्वी पृथिवीके म्रधस्तन-भागमे वातावरुदधक्षेचरके घनफल को कहते है--श्रार्वी 
पृथिवीके श्रधस्तन-भागमे वातावरुद्ध क्षेत्र ७ राज्‌ लम्बा, एक राज्‌ विस्तार-युक्त श्रौर साठ हजार 
योजन बाहल्य वाला है 1 इसका घनफल श्रपने बाहल्यके सातवे-भाग बाहुल्य प्रमाण जगत्प्रतर 
होता हे । 


विशेषाथं :-्रास्वी पुथिवीके ब्रधस्तन-पवनोका विस्तार एकं समू, लम्बाई ७ राज्‌ 
श्रौर मोटाई ६०००० योजन है । भरत > ई >< ९०६०० = ०१९०४४९ भ्र्थात्‌ ४२०९९ ०.४९ घनफल 
प्राप्त हुभ्रा | 


म्राठो परृथिवियोके सम्पूणं घनफलोका योग 


एदं । सव्वमेगर्‌ठ मेलाविदे येत्तियं होदि । = ९०९२०००० 
४६ 


| एवं वादावरुद्ध-खेत्त-घणफर समत्त ।। 


प्रथ :--इन सबको इकटा मिलानेपर कुल घनफल इसप्रकार होता है -- 


४९१८६ ०09००3८७ ४ ९>७ ८ ०0009 ठ ९९१ १.४०००० ठ ९०५११५००००० ४२१९१ ८६०००७० 

स्ह शा "स" + ९६ ४, यः तत 

८९६२२ २०००० +~ ४९८२-५ 
ह 


८0009 ठ९३८४य२्‌ 
- षह - ६ 


0 
८५२९, 
नोट --गश्राठो पृथिवियो के उपयुक्त ( घनफल निकालते समय ) घनफल को जगत्प्रतर 

स्वरूप करने हेतु सवत्र ईर का गुणा कियागयादहे। 


उपयुक्त घनफलो मे अश का ( उपर वाला ) ४६ जगत्प्रतर स्वरूप है, श्रत उसे श्रन्यत्र 
स्थापित कर देनेपर घनफलोका स्वरूप इसप्रकार बनता है । 

९०८ ४०० + ० <&ह०० + १ 1 ०० + ' "०० ~ 1 ^ 4 २ २९०० + 
° ५१०० 1 ४२९०० == ४९ > १०५३९९०० श्र्थात्‌ जगत्प्रतर >८ + ०-ड६९०० या = १०९३९००० 


घनफल सम्पूणं ( भ्राठो ) प्रृथिवियोके श्रधस्तन भागका प्राप्त हुश्रा | 
इसप्रकार वातावरुदध क्षेत्रके घनफलका वणन समाप्त हुश्रा । 


लोक स्थित श्राठो पृथिवियोके वाथुमण्डलका चित्रण इसप्रकार है- 


ना 


१, द व. सन्वमेग पमेलाविदै। 
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गाथा ` २८५ | पठमो महाहियारो | १३३ 
प्रत्येकं पुथिवीके घनफल-कथनका निदङ 
संपहि भ्रदुण्हं पुढवीणं पत्तेक्कं {वदफलं थोरुच्चएण वत्तइस्सामो- 


तत्थ पटठम-पुढवीए एग-रज्जु-विक्खंभा सत्त-रज्जु-दीहा वीस-सहस्सूण-बे-जोयण- 
लक्ख-बाहत्ला एसा भ्रप्पणो बाहत्लस्स॒ सत्तम-भाग-बाहर्लं जगपदरं होदि । = 
१८०५००० । 
७ 


प्रथ :ः--स्नव्र भ्राठो पृथिवियोमेसे प्रत्येक पुथिवीके घनफलको सक्षेपमे कहते है -- 


इन भ्राखो पृथिवियोमेसे पहली पृथिवी एक राज्‌ विस्तृत, सात राज्‌ लम्बी श्रौर बीस हजार 
कम दो लाख योजन मोटी है । इसका घनफल अ्रपने बाहट्यके सातवे भाग बाहुल्य प्रमाण जगत्प्रतर 


होता ह । 


विशेषाथे :-- रत्नप्रभा नामक पहली पृथिवी एक राज्‌ चौडी, ७ राज्‌ लम्बी श्रौर १८००५०० 
योजन मोटी है, इनको परस्पर गुणित कर घनफल को जगत्प्रतर करने हेतु ईसे पुन गुणा किया 
गया है 1 यथा-- 


म ५^ ७५१८०००० ---७>१८.००००८७.-- 
वन्वन -षः 


९००९७ == ४& वगं राज्‌ >< १८९०० योजन घनफल प्रथम 
रत्नप्रभा पृ०काप्राप्त हुत्ना। 


दूसरी पृथिवीका घनफल 


विदिय-पुढवीए सत्त-भागरण-बे-रज्जु-विक्छंभा सत्त-रज्जु श्रायदा बत्तीस-जोयण- 
सहस्स-बाहल्ला सोलस-सहस्साहिय-चदुण्ु लक्लाणमेगूरण पण्णास-भाग-बाहल्लं जगपदरं 
हदि । = ४९६६००० । 
४६ 
श्रथः -दूसरी पृथिवी सातवेभाग कम दो राज्‌ विस्तृत, सात राजू ्रायत श्रौर वत्तीस- 
हजार योजन मोटी है, इसका घनफल चार लाख सोलह हजार योजनके उनचासवेभाग बाहुल्य प्रमाण 
जगत्प्रतर होता है 
रा 


१ व कं चउण्ह) २ € लक्खण एगृण । 
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निशेषाथ :- दूसरी शकं रापृथिवी पूवे-पदिचम ॐ राज्‌ विस्तृत, दक्षिणोत्तर ७ राज्‌ लम्बी 
प्रौर ३२००० योजन मोटी है ! इसके घनफलको जगत्प्रतरस्वरूय करने हतु & से गुणा करनेपर 
८ ८ ०२९०० == ०५१६०८० == ४६ वर्गं राज्‌ > ४१९६९०० योजन घनफल प्राप्त होता है । 


तीसरी पृथिवीका धनफल 


तदिय-पुढवीए बे-सत्तम-भाग-हीरण-तिण्णि-रज्जु-विक्खंभा सत्त-रज्जु-ग्रायदा 
ग्रानीस-जोयण-सहस्स-बाहल्ला बत्तीस-सहस्साहिय-पंच-लक्व-जोयणाणं एगृखपण्णास- 
भाग-बाहुल्लं जगपद रं होदि ।=-५३२००० । 
४९ 


प्रथं --तीसरी पृथिवीदो बटे सात (ड) भाग कम तीन राज्‌ वि सतृत, सात राज्‌ भ्रायत 
मरौर श्रदाईस हजार योजन मोटी है । इसका घनफल पाँच लाख, वत्तीस हजार योजनके उनचास्वे- 
भाग बाहुल्य प्रमाण जगत्परतर होता है । 


विशेषार्थं :- तीसरी वालुका पुथिवी पूवे-पदिचम ~ राजू विस्तृत, दक्षिणोत्तर ७ राजू 
लम्बी श्रौर २८००० योजन मोदी है । इसके घनफलको जगत्प्रतरस्वरूप करने हतु ई से गुणा करनेपर 
१९ >८ ९ >८ २८९०० = ०" "(९२०००४९ वगं राजू > ५२३०० योजन धघनफल प्राप्त होता है) 


चतुर्थं पृरथिवीका घनफल 


चउत्थ-पुढवीए तिण्णि-सत्तम-भागूण-चत्तारि-रज्जु-विक्भा सत्तरज्नु-प्रायदा 
चउवौस-जोयर-सहस्स-बाहल्ला छ-जोयण-लक्वाणं एगूणपण्णास-भाग-बाहुस्लं जगपदरं 
होदि । = ६०००००। 
४६ 


श्रथं :-- चौथी पृथिवी तीन वटे सात (ई) भाग कम चार राजु विस्तरत, सात रानु श्रायत 
ग्रौर चौवीस हजार योजन मोटी है । इसका धनफल छह लाख योजनके उनचासवे-भाग प्रमाण 
जगत्प्रतर होता है । 


विसेदाथं --वौथी पकप्रभा पृथिवी पूवे-परिचम % राजू विस्तृत, दक्षिणोत्तर ७ राच 
लम्बी श्रौर २४००० योजन मोटी है ) इसके धनफलको जगत्प्रतर स्वरूप करने हेतु श्ये गुणा करने 
पर २५ ५ ‰>८ २४९०० = ०५.९६० == ४६ वर्गराञ्‌ > \ ०४६०० योजन घनफल प्राप्त इतरा । 


७७ 
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पांचवी पृथिवीका घनफल 


पंचम-पुढवीए चत्तार-सत्त-भागण-पंच-रज्जु-विक्वंभा सत्त-रज्जु-ग्रायदा बीस- 
जोयण-सहस्स-बाहल्ला बीस-सहस्साहिय-छण्ण लक्खारमेगखपण्णास-भाग-बाहूल्लं 
जगपदरं होदि । = ६२०००० । 
४९ 


प्रथं पांचवी पृथिवी चार बटे सात (ई) भागकम पांच राजू विस्वृत, सात राज्‌ 
ग्रायत श्रौर बीस हजार योजन मोटी है 1 इसका घनफ्ल छह लाख, बीस हजार योजनके उनचासवे- 
भाग बाहुल्य प्रमाण जगत्प्रतर होता है । 


विशेषाथे :--पचवी धूमप्रभा पृथिवी पूरवै-पदिचम § राज्‌ विस्तृत, दक्षिणोत्तर ७ राज्‌ 
लम्बी श्रौर २०००० योजन मोटी है । इसके घनफलको जगत्प्रतरस्वरूप करने हेतु से गुणा करने 
प्र्‌ इ > ‡ > २०९०० == ००९ २६९०७ == ४९ वगं राज्‌ > ९२६०० योजन घनफल प्राप्त हृभ्रा । 
छठी पृथिवीका घनफल 
खुटुम-पढवबीए पच-सत्त-भागर -ख-रज्जु-विक्खंभा सत्त-रज्जु-आयदा सोलस- 
जोयण-सहस्स-बाहल्ला बाणउदि-सहस्साहिय-पंचण्टुं लक्वाणमेगणपण्णास-भाग-बाहल्लं 
जगपदरं होदि । = ४६९२००० । 


४९ 


प्रथं :-छटो पृथिवी पाचि वटे सात ( § ) भाग कम छह राज्‌ विस्तृत, सात राज्‌ श्रायत 


| 


श्रोर सोलह हजार योजन बाहल्यवाली है । इसका घनफल पाच लाख, बानव हजार योजनके उनचासवे- 
भाग वाहत्य-प्रमाण जगत्प्रतर होता है । 


विशेषाथं :--छटी तम प्रभा पृथिवी पूवं-परिचम ॐ राज्‌ विस्तृत, दक्षिणोत्तर ७ राज्‌ 
लम्बी श्रौर १६००० योजन मोटी है । इसके घनफलको जगघ्प्रतर करनेके लिएडईसे गुणा करनेपर 
ॐ >८ ई >८ १ ९६०० = ०५५०५ = ४९ वगेराज्‌ >< ५५६०० योजन घनफल प्राप्त होता है । 


सानवी पथिवीका घनफल 


सत्तम-पुढवोए छ-`सत्तम-भागूण-सत्त-रज्जु-विक्वंभा सत्त-रज्जु-प्रायदा श्रदु- 


१. द ससत्तमागूः। 
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जोय-सहस्स-बाहत्ला चउदाल-सहस्साहिय-तिण्णां लक्वाणमेगृणपण्णास-भाग-बाहृहलं 
जगपदरं होदि ! = २३४४००० ¦ 
४६ 


प्रथं .- सातवी पृथिवी छह वटे सात (ई) भाग कम सात राजू विस्तृत, सात राज्‌ श्रायत 
प्नौर श्राठ हजार योजन वाहृत्य वाली है । इसका घनफल तीन लाख चवालीस हजार योजनके 
उनचासवे-भाग-वाहुत्य-प्रमाण जगस्प्रतर होता है । 


विशेषाय :- सातवी महातम प्रभा पृथिवी पूर्े-परदिचम राज्‌ विस्तृत, दक्षिणोत्तर 
७ राज्‌ लम्बी ्रौर ८००० योजन मोटी है । इसके घनफलको जगत्परतरस्वरूप करनेके लिए ई से 
गुणा करनेपर छ ‰८ ३ „< ^ ° ° = °" 6०५० = ४९ वग राज्‌ ८ ५१६०० योजन घनफल प्राप्त 
होता है । 
श्रास्वी पृथिवीका घनफल 
ग्रहुम-पुढवोए सत्त-रज्जु-भ्रायदा ` एवक-रज्जु-रुदा श्रदु-जोयण -बाहुल्ला 
सत्तम-भागाहियएगज्जोयरण-बाहु्लं जगपदर होदि । = ई । 


भ्रथं --भ्राठवी पृथिवी सात राज्‌ भ्रायत, एक राजू विस्तृत श्रौर श्राठ योजन मोदी है। 
इसका घनफल सातवे-भाग सहित एक योजन बाहुल्ल प्रमाण जग-प्रतर होता है । 


विशेषाथं : - श्राठवी ईषत्‌-प्राग्भार पृथिवी पूर्वं -परिचम एक राजु विस्तृत, दक्षिणोत्तर 
७ राज्‌ लम्बी श्रौर ८ योजन मोटी है । इसके घनफलको जगत्प्रतरस्वरूप करनेके लिए ई से गुणा 
करनेपर १०८७८ ८ = ५*ई ° == ४६ वर्गं राज्‌ > ई योजन घनफल प्राप्त होता हे । 

सम्पूणं घनफलोका योय 
एदाणि सन्व-मेलिदे एत्तियं होदि । = ४२६४०५६ ¦ 
४६ 

प्रथं - इन सव घनफलोको मिलानेपर निम्नलिखित प्रमाय होता है-- 
४९ 4 १८ ९ (*्०। या ४.4 ९६ + 4 १२ (9 090 ~ ४९ + 4 ४१ ९.९ 00 --४& 4 3० © -- ४९ भ< ६ ०९९० 0 -1- ४९६ ५ 
६२९.९०० -४९ >< ५९३६९०० +- ४८६ >< ४१०० +-४९>ई या ४९८ ई । यहां अके ४६ जगलपरतर 


स्वरूप रहै । श्रत - 
ऋ 


१ द एगरज्जु०। २ द श्रदुसहस्सजोयण०। ३ द भागादिययेयज्जो° । 
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४. 
४६ 
= ४६ वगेराज्‌ >< ४३९ ५\ योजन या जगत्परतर >८ ४२१६ ५६ घनफल प्राप्त होता है । 





४५१४९ 
कणप प्रव्यी द चनप्तत ९ 
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लोकके शुद्धाकादाका प्रमाण 


एदेहिं योहि चेत्ताणं विदफलं संमेलिय सयल-लोयस्मि श्रवणीदे श्रवसेसं सुद्धा- 
यास-पमाणं होदि । | 


तस्स ठ्न्खा- 


: [ चित्र भ्रगले पृष्ठ पर देखिये ] 
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ज 
५५ । | 


। भ्रथं :--उपयुं क्त इन दोनो क्षेत्रो (वातावरुदध श्रौर श्राठ भरमियो) के घनफलको मिलाकर 
उसे सम्पूणं लोकमेसे घटा देने पर श्रवदिष्ट शुद्ध-ग्राकाशका प्रमाण प्राप्त होता है । उसकी स्थापना 
यह है-सदषटि मूलमे देखिये ( इस सदृष्टिका भाव सममे नही श्राया ) । 


श्रधिकारान्त मद्धलाचरण 
केवलणाण-तिणेत्तं चोत्तीसादिसय-मूदि-संपण्णं । 
णाभेथ-जिणं तिहृवण-णमंसणिनज्जं णमंसामि ॥२८६।। 
एवमाइरिय-परंपरागय-्तिलोयपण्णत्तए सामण्ण-जगसरूब-खिरूबण-पण्णत्ती 
णाम । 
पठमो महाहियारो सम्मत्तो ।\१।। 
प्रथं :--केवलन्ञानरूपी तीसरे नेत्रके धारक, चौतीस भ्रतिशयरूपी विभ्रूतिसे सम्पन्न श्रौर 
तीनो लोकोके द्वारा नमस्करणीय, एेसे नाभेय जिन भ्र्थात्‌ ऋषभ जिनेन्द्रको मे तरमस्कार-करसता 


ह ।।२९८६।। 
इसप्रकार अ्राचा्ं-परम्परागत तरिलोक-परज्ञप्तिमे सामान्य ` 
जगत्स्वरूप निरूपर-प्रज्ेप्ति नामके 


प्रथम महाधिकार समाप्त हरा । 


६ 
०06 


फ ६) ~ ॐ ४ च 
विदुओ महाहियारो 
5 


मद्खलाचरण पूवक नारक लोक कथनको प्रतिज्ञा 


प्रजिय-जिरं लिय-मयणं दुरित-हर भ्राजवेजवाततीदं । 
पणसिय णिरू्वसाणं णारय-लोयं णिरूवेमो ।\१।। 


श्रयं :--कामदेवको जीतनेवाले, पापको नष्ट करनेवाले, स॒सारसे ्रतीत श्रौर श्रनुपम 
ग्रजितनथ भगवानको नमस्कार करके नारकलोकका निरूपण करता हु ।१।। 


पन्द्रह म्रधिकारोका निदेश 

'णेरइय-णिवास-खिदी-परिमाणं श्राउ-उदय-ग्रोहए । 
गुणठाणादीणं संखा उप्पज्जमाण जीवाणं ॥\२।। 

«७ । 
जस्मण-मरणाणंतर-काल-पमाणादि एक्क समयस्मि । 
उप्पज्जय-मरणाण य परिमाणं तह य श्रागमणं ।।२।। 

३। 
णिरय-गदि-श्राउबंघण-परिणामा तहं य जस्स-भूमीग्रो । 
रारादुक्ल-सरूवं दंसण-गहुणस्स हदु जोणीश्रो ।}४1। 

५। 
एवं पण्णरस-विहा श्रहियारा वण्णिदा समासेण । 
तित्थयर-वयण-रिग्गय-णारय-पण्खत्ति-णामाए ।\४।। 


_____ _____ ~ -_____-_--~_______~__-~_~____~_____-___~_~_~_~-~_~~_~_~~ 


१. द. क. ब शिद्धइ । 
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भथं ;-नारकरियोकी निवास १ भूमि, २ परिमाण (सख्या), ३ श्रायु, ४ उत्सेध, ५ श्रवधिज्ञान, 
६ गुणस्थानादिकोका वणन, ७ उत्पद्यमान जीवोकी सख्या, ८ जन्म-मरणके भ्रन्तर-कालका प्रमाण, 
& एक समयमे उत्पन्न होनेवाले श्रौर मरनेवाले जीवोका प्रमाण, १० नरकसे निकलनेवाले जीवौका 
व एन, ११ नरकगतिके भ्रायु-बन्धक परिणाम, १२ जन्मभूमि, १३ नानादु खोका स्वरूप, १४ सम्यक्त्व- 
ग्रहणके कारण श्रौर १५ नरकमे उत्पन्न होनेके कारणोका कथन, तीर्थद्धुःरफे वचनसे निकले हए 
इसप्रकार ये पन्द्रह श्रधिकार इस नारक-प्रनप्ति नामक महाधिकारमे सषेपसे कटे गये है ।।२-५। 


त्रसनालीका स्वरूप एव ऊचाई 


लोय-बहु -मज्म-देसे तरुम्मि सारं व रज्जु-पदर-नुदा । 
तेरस-रउजुच्छेहा किदूणा होदि तस-एाली ।।६।। 


ऊण-पमाणं दंडा कोड-तियं एक्कवीस-लक्खारणं । 
बास च सहस्सा दुसया इगिदाल दुतिभाया ॥१७।।. 


। ३२१६२२४१ 1 3 । 


भ्रं :--वृक्षमे (स्थित) सारको तरह, लोकके वहुमध्यभागमे एक राज्‌ लम्बी-चौडी भ्रौर 
कुछ कम तेरह ' राज्‌ ऊंची चसनाली, है । त्रसनालीकौ कमीका प्रमाण तीन करोड, इक्कीस 
लाख, बासठ हजार, टोसौ इकतालीस धनुष एव एक धनुषके तीन-भागोमेसे दो (३) भाग 


हे 11६-७।। 

विशेषाय -चसनालीकी ऊंचाई १४ राज्‌ प्रमाण है । इसमे सातवे नरकंके नीचे एक 
राज्‌ प्रमाण कलकल नामक स्थावर लोक है, यहो वस जीव नही रहते श्रत उसे (१४ -- १) = १३ 
राज्‌ कहा गया है । इसमे भी सप्तम नरकके मध्यभागमे ष्टी नारकी ( त्रस ) है । नीचेके ३६६६३ 
योजन ( ३१९९४६६६ धनुष ) मे नही है । 


दसीप्रकार ऊर््वलोकमे सर्वथिसिदधिसे ईषस्पराग्भार नामक श्राठवी पृथिवीके मध्य १२ 
योजन ( ६६००० धनुष ) का म्रन्तराल है, श्राठ्वी पृथिवीकौ मोटाई ८ योजन ( ६४००० धनुष )है 
प्रौर इसके ऊपर दो कोस ( ४००० धनुष ), एक कोस ( २००० धनुष ) एव १५७५ धनुष मोटाई 
वाले तीन वातवलय है । इस सम्प क्षेमे भी तरस जीव नही है इसलिए माथामे १३ राजू ऊची 
चरस नालीमेसे ( ३१६९४६९६ धनुष + ९६००० धनुप + ६४००० धनुष ~+ ४००० धनुष्‌ + 
२००० धनुष श्रौर + १५७५ धनुष } = ३२१६२२४१३ धनुप कम करनेको कहा गया हं । 


गाथा : ८-१८ | विदुग्रो मह्‌ाहियारो | [ १४१ 
सवेलोकको वच्रसनालीपनेकी विवक्षा 
ग्रहुवा-- 


उववाद-सारणंतिय-परिणद-तस-लोय-पूरखण गदो । 
केवलिो श्रवलंलिय सव्व-जगो होदि तस-णाली 1\८॥\ 


प्रथं :--श्रथवा-उपपाद श्रौर मारणात्तिक समुद्‌ घातमे परिणत त्रत तथा लोकपूरणसमुद्‌- 
घातको प्राप्त केवलीका भ्राश्रय करके सारा लोक त्रस-नाखी है ।८।। 


विशेषाथं :-जीवका श्रपनी पूवे पर्यायको छोडकर नवीन पर्यायजन्य श्रायुके प्रथम 
समयको उपपाद केहते है । पर्यायके ्रन्तमे मरणके निकेट हौनेपर बद्धायुके भ्रनुसार जहाँ उत्पन्न होना 
है, वहके क्षेत्रको स्पशं करनेके किए श्रात्मप्रदेशोका शरीरसे बाहर निकलना मारणान्तिकं समुदघात 
है । १३ वे गुणस्थानके भ्न्तमे भ्रायुकमेके श्रतिरिक्त शेष तीन प्रघातिया कर्मोकी स्थितिक्षयके लिए 
केवेलीके (दण्ड, कपाट, प्रतर भ्रोर लोकपूणं ्राकारसे ) ब्रात्मप्रदेशोका शरीरसे बाहर निकलना 
केवली समुद्घात है, इन तीनो श्रवस्थाश्रोमे तर सजीव त्रस-नालीके बाहर भी पाये जाते है | 


रत्न प्रभा-पृथिवीके तीन-भाग एव उनका बाहुल्य 


खर-पकप्पव्बहुला भागा ` रथणप्पहुमए पुढवीए । 
बहलत्तणं सहस्सा ` सोलस चउसीदि सीदी य ।\€।। 


१६००० 1} ८४००० 1 ८०००० । 


प्रथः :--रत्तप्रभापृथिवीके खर, पक श्रौर श्रव्वहुखभाग क्रमदाः सोलह हजार, चौरासी; 
हजार श्रौर श्रस्सी हजार योजन प्रमाण बाहल्यवाले है 11६1 


विरेषाथं :-रत्नप्रभापृथिवीका-- (१) खरभाग १६००० योजन, (२) पकभाग ८४००० 
योजन श्रौर (३) म्रन्बहुलभाग ८०००० योजन मोटा है । 
खरभागके एव चित्रापथिवीके भेद 


खरभागो णादनव्वो सोलस-भेर्देोहि संन॒दो णियमा । 
चित्तादीश्रो खिदिश्रो तेसि चित्ता बहूु-चियप्पा \।\ १०।। 


ध अ 
१, द रयरप्पहायि पुढवीण, व॒ रयणप्पह्‌ा य पुटवीण । २. द बसोल) 





१४२ | तिलोयपण्ण॒त्ती ( गाथा ११-१५ 


श्रथ :--इन तीनोमे खरभाग नियमसे सोलह भेदो सहित जानना चाहिए । ये सोलह भेद 
चितादिके सोलह पृथिवीरूप है । इनमेमे चित्रा पृथिवी ग्रनेक प्रकार है ॥१०॥ 


'चित्रा' नामकी साथकतां 


णाणाविहु-वण्णाग्रो मद्रीश्रो तहु सिलातला उवला^ । 
नालुव-सवंकर-सीसय-रुप्प-सुवण्णाण वहरं च 11११॥ 


श्रय-दब-तउर-सासय-मणिस्सिला-हियुलाणि हरिदाल । 
्र॑जण-पवाल-गोमनज्जगाणि स्जगं क्मव्भ-पदराणि ।1१२॥। 


तह श्रन्भवालुकाश्रो फलि जलकत-सूरकताणि । 
चंदप्पह-वेलुरियं गेरुव-चंदणय-लोहिदकाणि ॥१३।। 


बबय-बगमोश्र-सारग्ग-पहूदीणि विविहु-वण्णाणि । 
जा होति त्ति एत्तेण चित्ति पवण्णिदा एसा 1१४1 


श्रथ :- यपिर श्रनेकप्रकारके वणंसि युक्त मिटटी, दिलातल, उपल, वालुः शक्कर, शीश, 
चाँदी, स्वणे तथा वज, श्रयस्‌ (लोहा), तावा, त्रपु (रागा), सस्यक (सीसा), मणिरिला, हिगुल 
(सिगरफ), हरताल, अजन, प्रवाल (मूगा), गोमेदकं (मखिविशचेष), रुचक, कदव (धातुविशेष) 
प्रतर ( धातुविगेष), म्रभ्रवालुका (लालरेत), स्फटिकमणि, जलकान्तमणि, सूयेकान्तमणि, चन्रप्रभ 
( चन्द्रकान्तमरि }, वैड्यंमरि, गेरू, चन्द्रारम, { रत्नविशेष ) लोहिताक ( लोहिताक्ष ? }, वबय 
(प्रक ?), (बगमोच ? ) श्रोर सारय इत्यादि विविध वर्णवाली धातुर है, इसीलिए इस पृथिवीका 
"विना" इस नामसे वर्णन किया गया है 1 ११-१४] 


चित्ना-पृथिवीकी मोटाई 
एदाए * बहलत्तं एक्क-सहस्सा हवति ` जोयरणया । 
तीए हैद्रा कमसो चोहस रयणाः य खंड मही \\१५।। 


श्रथ :--दस चित्रा पृथिवीकी मोटाई एक हजार योजन है । इसके नीचे कमश चीदहं 
रत्नमयी पृथिवीखण्ड ( पुथिवि्याँ ) स्थित है 11१५।। 





१. ब. सिलातला श्रोववादा} २ दं श्ररिदाल। ३. दव वण्णिदो एसो! ४ ब॒ एदवि। 


५ द हुवति। £& ब द. के.ठ रण्णाय लिदमदी। 


गाथा : १६-१६ | विदुग्रो महाहया [ १४३ 
ग्रन्य १४ पृथिवियोके नाम एव उनका बाहुल्य 


तण्णामा वेरुलियं लोहिययकं' श्रसारगल्लं च \ 
गोमेज्जयं पवालं जोदिरषं पश्रंजणं णास ।\१६॥। 


ग्रजरमूलं श्र॑ंकं फलिहचंदणं च बच्चगयं । 
बडउलं सेला एदा पत्त क्कं इगि-सहस्स-बहुलाई ।\१७।। 


श्रथ :ः-वेडयं, लोहिताके ( लोहिताक्ष }, श्रसारगल्ल ( मसारकल्पा ), गोमेदक, प्रवाल, 
ज्योतिरस, अजन, अजनमूल, अके, स्फटिके, चन्दन, वचंगत ( सर्वाथेका ), बदल श्रौर शला 
ये उन उपयुक्त चौदह पृथिवियोके नाम है। इनमेसे प्रत्येककी मोटाई एक-एक हजार योजन 
है 11 १६-१७।। 


सोलहवी पृथिवीका नाम, स्वरूप एव बाहल्य 
ताण चिदीणं हेषा पासाणं णाम "रयख-सेल-समा । 
जोयण-सहस्स-बहलं वेत्तास्ण-सण्णिहाउ ` संखाश्रो ` ।\१८।। 


प्रथं :--उन ( १५ ) पृथिवियोके नीचे पाषाण नामको एक ( सोलहवी ) पृथिवीहै, जो 
रत्नपाषाण॒ सहश है । इसकी मोटाई भी एक हजार योजन प्रमाण दहै । ये सवं पृथिविर्यां वे्रासनके 
सहश स्थित है ।। १८॥ 


पकभाग एव प्रन्वहुलभागका स्वरूप 


पंकाजिरो य दीसदि एवं पंक-बहुल-भागो “चि । 
ग्रप्पबहलो वि भागो सलिल-सरूवस्सवो होदि ।\१६॥ 


थं :--इसीप्रकार पकेबहुलभाग भी प्कसे परिपूर्णं देखा जाता है । उसीप्रकार श्रन्व- 
हुलभाग जलस्वरूपके श्राश्रयसे है ।\ १९॥। 


__ 1 ._._ ~ .-.----~--~--~~ ~~~ 


पानम रकय 





१ [ लोहिययक्व मसार |। २. ठ चचन्वगय। ३ ९. क व. सेल इय एदाद्‌ । 
४.व क ठ. रयसोलसम। ५ दव सण्णिहो। ६ क ठ सवश्रो। ७ द क. ठ दिदि एदा एव, 
व, दिसदि एव । 





१४४ | तिलोयपण्णात्ती | गाथा २०-२२ 
रर्नप्रभा नासकी साथेकता 
एवं बहुविहू-रथरप्पयार-भरिदो विराजदे जम्हा । 
` रयणप्पहय' त्ति तम्हा भणिदा णिरणेहि गुणरामा ।।२०॥ 


श्रथ :- इसप्रकार क्योकि यह्‌ पृथिवी बहुत प्रकारके रत्नोसे भरी हुई शोभायमान होती 
है, इसीलिए निपुण-पुरुषोने इसका "रत्नप्रभा" यह सार्थक नाम कहा है ।२०॥ 


शेप छह पृथिवियोके नाम एव उनकी सार्थकता 


सक्कर-वालुव-पंका धूमतमा तमतसा हि सहचरिया । 
जाश्रोः श्रवसेसावोः चछप्पुढवीश्रो वि गुणामा ।२१।। 


प्रथ --शेष छह पृथिवियां क्रमश. शक्कर, वालू , कोचड, धूम, श्रन्धकार श्रौर महान्ध- 
कारकी प्रभासे सहचरित है, इसीलिए इनके भी उपथु क्त नाम साथक है ।।२१।। 


विशेषाथं :-रत्नप्रभापृथिवीके नीचे शकंराप्रभा, वालुकोप्रभा, पकप्रभा, धूमप्रभा, तम प्रभा 
प्नौर तमस्तम. प्रभा ( महातमः प्रभा) ये छह पृथिविययाँ क्रमश रकंरा श्रादिकी प्रभासट सार्थक 


नाम वाली है। 
दाकंरा-ग्राद्वि पृथिवियोका बाहत्य 


बत्तीसटावीसं चउवीसं वीस-सोलसदुः च। 
हेदिम-छप्पुढबीणं बहुलत्तंजोयरण-सहस्सा ।\२२॥। 


३२००० । २८००० } २४००० ] २०००० ] १६००० । ८००५० । 


श्रथ :--इन छह भ्रधस्तन पृथिवियोकी मोटाई क्रम्य वत्तीस हजार, श्रद्ार्ईदस हजार 
चौनीस हजार, बीस हजार, सोलह हजार श्रौर भ्राठ हजार योजन प्रमाण है ।२२॥ 


विशेषाथं -राकंरा पृथिवीकी मोटाई ३२००० योजन, वालुकाकौ २८००० योजन, 
पकप्रभाकी २४००० योजन, धूमप्रभाकी २०००० योजन, तम प्रभाकी १६००० योजन श्रौर महातम 
परभाकी ८००० यो० मोटारईहै। 
ए 
१ [रयणप्पह्‌ त्ति], ठ रयणप्पह होत्ति। २. द व क.ठं जेत। ३. ठ श्रवसेवासो। 


गाथा : २३-२६ | विद्श्रो महाहियारो [ ९४५ 
प्रका रान्तरसे पृथिवियोका बाहुल्य 
वि-गुखिय-छ-च्चउ-सटरी-सद्ी-उणसट्री-्रह -चउवण्णा । 
बहलत्तणं सहस्सा हिद्टिम-पुढवीण-छण्णं पि ।१२३।। 
पाठान्तरम्‌ । 
९१३२००० । १२८००० 1 १२१०००० । १९१८००० 1 १९१६००० | १०८००५० 
प्रथं --चयासठ, चौसठ, साठ, उनसठ, श्रदावन भ्रौर चौवन इनके दृगूने हजार योजन 
प्रमाण उन श्रधस्तन छह परथिवियोकी मोटाई हे ।\२२।। 
विशेषार्थं --शकंरा पृथिवीकी मोटाई (६६ हजार > २= ) १३२००० योजन वालुकाको 
(६४ हजार ८२) = १,२८००० यो०, पक्प्रभाकी (६० हजार > २) = १२०००० यो०, धूमप्रभाको 
(५६ ह०८२)} = ११८००० योऽ, तम प्रभाकौ (५ ह्‌००८२) = ११६००० यो० श्रौर महातम. 
मरभाकी (५४ ह्‌० > २) = १०८००० योजन प्रमाण ह । 
पृथिवियोसे घनोदधि वायुकौ संलग्नता एवे अकार 
सत्त च्चिय भृमीग्रो णव-दिस-भाएर घशणोवहि-विलग्गा । 
अदुस-भूमी दस-दिस-भगेसु घणोर्वाह॒ छिवदि ।\२४।। 
पुव्वावर-दिव्माए वेत्तासण-संखििहाग्रो संठाश्रो । 
उत्तर-दक्खिरण-दीहा श्रणादि-णिहुरा य पुटबीश्रो ।।२५।। 
प्रथं :- सातो पृथिवियां ( उश्वैदिलाको छोडकर शेष ) नौ दिगाभ्रोके भागसे घनोदधि 
वातवलयसे लगी हई है परन्तु श्राठवी पृथिवी दसो दिशाग्नोके सभौ भागोमे घनोदधि वातवलयको 
दूती है । ये पृथिवियां पूरव श्रौर पर्चिम दिशाके अरन्तरालमे वेत्रासनके सदश भ्राकारवाली तथा उत्तर 
प्नौर दक्षिणम समानरूपते दीं एव श्रनादिनिधन द ।२४-२५।। 
नरक बविलोका प्रमाणं 
चूलसीदी *लक्वाणं णिरथ-बिला होति सव्व-पुढवीसु । 
पुटवि पडि पत्तेक्कं ताण पमाणं परूवेमो ।१२६।। 


८४०००००1 





१ द क वब. दुविसद्टि। ठ. छचउद्टि सद्विदविसदिठि! २ ठ. पुणवहीण। ३ ठ. पूणोवहि 
४, क ठ लवखाणि । 


१४६ | तिलोयपण्णत्ती | गाथा ` २७ 


श्रथ --सवं पृथिविथोमे नारकियोके विल कुल चौरासी लाख ( ८४००००० } है । श्रव 
इनमेसे प्रत्येक पृथिवीका अ्रश्रयं करके उन विलोके प्रमाणका निरूपण करता ह्‌ ।\२६। 
| पृथिवौक्रमसे विलोकी सख्या 
तीसं `पणवीसं पण्णरसं दस त्िण्णि होति लक्खाणि 
पण-रहिदेक्कं लक्खं पंच य -रयणादि-पुढवीण ।२७॥ 
२०००००० | २१५००००० | १५००००० } १०००००० } ३००००० | € ६६६४५ ५। 


श्रथ :-- रत्नप्रभा भ्रादिक पुथिवियोमे क्रमश तीस लाख, पच्चीसर लाख, पन्द्रह लाख, 
दस लाख, तीन लाख, पोच-कम एक लाख श्रौर केवल पाच दही विल हं ।२७।। 


विशेषार्थं - प्रथम नरकमे ३००००००, दुसरेमे २५०००००, तीसरेमे १५०००००, 
चौयेमे १००००००, पाँचवेमे ३०००००, छठेमे ६६६६५ श्रौर सातवे नरकमे ५ विल हे । 





सातो नरकं पृथिवियोकी प्रभा, बाहुल्य एवे बिल संख्या 
गा० €, २१-२३ ्रौर २७ 
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__ __। ___ ~~~ याक" प्ण 


१ द पणुवीस्त। २ दब कं र्यणेड्‌। 


गाथा : २८-३० | विद्र महाहियारो [ १४७ 
विलोका स्थान 


सत्तम-खिदि-बहु-मज्मः ` बिलाणि सेसेसु श्रप्पबहुलंतं । 
उवरि हेद्‌ जोयण-सहस्समुन्भिय हवति `पडल-कमे ।।२८।। 


ध्रथं :- सातवी पृथिवीके तो ठीक मध्यभागमे बिल है, परन्तु श्रव्बहुलभाग पयन्त शेष छह 
पृथिवियोमे नीचे एव ऊपर एक-एक हजार योजन छोडकर पटलोके क्रमसे नारकरियोके विल होते 
है ।॥२८।। 


विशेषार्थं :- सातवी पृथिवी श्राठ हजार योजन मोटी है । इसमे ऊपर श्रौर तीचे बहुत 
मोटाई खडकर मात्र बीचमे एक बिल है, किन्तु श्रन्य पाँच पृथिवियोमे श्रौर प्रथम पृथिवीके 
प्रन्बहुलभागमे नीचे ऊपरकी एक-एक हजार योजन मोटाई छोडकर । बीचमे लजितने-जितने पटल बने 
है, उनमे श्रनुक्रमसे विल पाये जाते हे । 


नरकविलोमे उष्णताका विभाग 


पठमादि-बि-ति-चउक्के पंचम-पुढवीए ` ति-चउक्क-भागंतं । 
श्रदि-उण्हा णिरय-बिला तट्िय-जीवारण तिन्व-दाघ-करां ।।२&।। 
भ्रथं :- पहली पृथिवीसे लेकर दूसरी, तीसरी, चौथी श्रौर पँचवी पृथिवीके चारभागोमेसे 


तीन ( ई ) भागोमे स्थित नारकियोके विल श्रत्यन्त उष्ण होनेसे व्हा रहने वाले जीवोको गर्मीकी 
तीत्र वेदना पहुचाने वाले ह ।।२६।। 


नरकविलोमे रीतताका विभाग 


पंचमि-खिदिए तुरिमे भगे चीश्र सत्तमे महए" । 
श्रदि-सीदा णिरय-बिला तद्िय-जीवाण घोर-सीद-करा ।।३०।। 


प्रथं :- पांचवी परथिवीके श्रवरिष्ट चतुथंभागमे तथा छटो श्रौर सातवी पृथिवीमे स्थित 
, नारकियोके विल भ्रत्यन्त रीत होनेसे वहं रहनेवाले जीवोको भयानक शीतकी वेदना उत्पन्न करने 
वाले है ।\३०। 





१ द व.क ठ विलाण। २ व॒ पडालक्मे। ३. द पुढवीय। ४. व क. महीएु। 


१४८ | तिलोयपण्णात्ती [ गाथा ३१.३३ 
उष्ण एव गीतविलोकी सख्या 
वासीदीलक्लाणं उण्ह्-बिला पचवीसदि-सहस्सा । 
परहर्तारि सहस्सा श्रदि-' सीद-बविलाशि इमिलक्खं ।२१।। 
८२२५००० । १७५००० 


प्रथं -नारकियोके उपयु क्त चौरासीलाख विलोमेभ्रे वयासीलाख पच्चीस हजार विच 
उष्ण श्रौर एक लाख पचहृत्तर हजार विल श्रत्यन्त शीत हे ।२३१॥ 


विशेषाथं : - रत्नप्रभापृथिवीके विलोसे चतुर्थपृथ्वी पयेन्तके विल एव पांचवी धूमप्रभा 
पृथिवीकी विल रारिकं तीनवटेचारभाग (९९०३), श्रयात्‌ ३० लाख + २५ लाख + १५ ठाव + 
१० राख + २२५००० = ८२२५००० विलो पर्यन्त प्रति उष्ण वेदना है । पांचवी पृथिवीकं शेष 
विलोके एक बटे चारभाग (३०९९०२९१) से सातवी पृथिवी पर्यन्त विल ब्रर्थात्‌ ७५००० + ९९९९५ 
५ = १७१५००० विलोमे प्रत्यन्त शोत वेदना ह । 


विलोकी भ्रति उष्णताका वणन 


मेर-सम-लोह-पिडं सदं उण्हे बिलस्मि पर्िखित्तं । 
ण॒ लहदि तलप्पदेसं विलीयदे मयण-खंडं व ।।३२।। 


र्थं --उष्ण विलोमे मेरुके बरावर लोहैका शीतल पिण्ड डाल दिया जाय, तो वहं तल्‌- 
प्रदेश तक न पहुचकर बीचमे ही मण (मोम, के ुकडेकं सहश पिधलकर नष्ट हो जायगा । तात्पयं 
यह्‌ है कि इन विलोमे उष्णताकौ वेदना श्रत्यधिक्‌ है 1\३२॥। 


विलोकी श्रति-शीतलताका वणन 
मेर-सम-लोह-पिडं उण्टुं सौदे बिलम्मि पविखत्तं । 
र लहदि तलप्पदेसं विलीयदे लवण-खंडं व ॥\३३।। 


श्रथं --इसीप्रकार, यदि मेरुपवेतके बरावर लौहेका उष्ण पिण्ड उन दरीतलं विलोमे उल 
दिया जाय, तो वह भी तल-शरदेश तक नही पहुचकर वीचमे ही नमकक दुकठेके समान विलीन हो 


जावेगा ।\२३।। † 
_ _______-~-----~--~--------~ 





~ 


१ द व श्रदिसीदि। 


गाथा ; ३४-३७ | विद्ग्रो महाहियारो [ १४६ 
बिलोकी भ्रति दुगेन्धताका वणेन 
श्रज-गज-महिस-तुरंगम-खरोटु-मञ्जार-श्रहि-णरादीणं । 
कुहिदाणं गंधादो णिरय-बिला ते ्रणंत-गुखा ।1२४\) 
, श्रयं -नारकिथोके वे बिल बकरी, हाथी, भैस, घोडा, गधा, ऊट, बिल्ली, सप श्रौर 
मनुष्यादिकके सड हुए शरीरोके गधकौ श्रपेक्षा श्रनन्तगुणी दुगेन्धसे युक्त है ।।३४।। 
विलोकी अरति-भयानकताका वणन 


करवत्तक छुरीदोः ` खईरिगालाति-तिक्ख-सूर्दए ¦ 
मु ज र-चिक्कारादो खिरय-बिला दारुण-तस-सहावा ।३५।। 


श्रथे :-स्वभाव्रत भ्न्धकारसे परिपूणं-नारकिंयोकेये बिल करोत या श्रारी, छुरिका, 
खदिर (खैर) के अगार, ्रतितीक्ष्ण सुई ग्रौर हाथियोकी विघाडसे प्रत्यन्त भयानक है 11२५।। 


विलोके भेद 


इदय-सेदीबद्धा पटण्णयाइ य हवति -तिवियप्पा । 
ते सम्वे णिरय-बिला दारुण-दुक्छाण संजणणां ।)३६।। 


छथ :--इन्द्रक, श्रेणीबद्ध श्रौर प्रकोणंकके भेदसे तीन प्रकारके ये सभी नरकविल 
नारकियोको भयानक दु ख उत्पन्न करनेवाले होते हे ।।३६।। 


व्शिषाथं --सातो नरक पृथिवियोमे जीवोको उत्पत्ति स्थानोके इन्द्रक, श्रेणीवद्ध श्रौर 
प्रकीरंक-ये तीन नाम है । जो ्रपने पटलके सवं बिलोके ठीक मध्यमे होताहै, उसे इन््रक बिल 
कहते है । इन्द्रक बिलकी चारो दिराग्रो एव विदिशाश्रोमे जो बिल पक्तिरूपसे स्थित है उन्हे श्रेणीबद्ध 
तथा जो श्रेणीबद्ध विलोके वीचमे बविखरे हुए पष्पोके समान यत्र तत्रे स्थित है उन्हे प्रकीर्णक 
कृहुते है 
रत्नप्रभा-ग्रादिक-पुथिवियोके इन्द्रक-विलोकौ सख्या 
तेरस-एक्कारस-णव-सग-पंच-ति-एक्कङंदया होति । 
रयणप्पह्‌-पहृदीसु पुढवीसु सआ्ाणु-पुव्नीए 1 ३७।। 





१ द ठ करवकवच्युरीदौ। क कुरवकवधुरीदो। [ कक्वककवारद्ुरिदो ]। २ दव व खद 
गालातिक्वसूर्खए 1 ३ द व हवति वियप्पा । 


१५२ , तिलोयपण्णत्ती [ माथा  ४२-४६ 


श्रथ :--प्रथम्‌ सीमन्तक तथा हितीयादि निरय, रौरुक, श्रान्त, उद्भ्रान्त, सश्रान्त, 
अरसध्रान्त, तिश्रान्त, तप्त, त्रसित, वक्रान्त, ्रभकरान्त श्रौर विक्रान्त इसप्रकारये तेरह उन्द्रक विल 
प्रथम पुथिवीमे ह } स्तनक, तनक, मनक, वनकं, धात, सधात, जिह्वा, जिह्वक, लोल, लोक श्रौर 
स्तनलोलुक सामवलि ग्यारह इन्द्रक-विल दूसरी पृथिवीम है ।1४०-४२॥ 
तत्तो' तसिदो तवणो तावण-खामो गिदाहु-पर्जलिदे । 
उज्जलिदो संजलिदो संपस्जलिदो य सदिय-पुटचीए 11४३) 
& 
द्रं :--तप्त, त्रस्त, तपन, तापन, निदाघ, प्रज्वलित, उज्ज्वलित, सज्वलिप श्रौर 
सप्रज्वलित ये नौ इन््क विल तीसरी पृथिवीम हे ।।४३1। 
श्रारो' मारो तारो तच्चो तमगो तहैव खाड य । 
खडखड-णामा तुरिमक्वोणीए इंदया -सत्त 1) ४४।। 
७ 
श्रथ ;--श्रार, मार, तार, तततव ( चर्चा ) तमक, खाड रौर खडखड नामक सात इन्दरक 
सिल चौथी पृथिवीम दै \)४८\। 
तम-मम-भस-श्रद्धाविय-तिमिसो धस-पहाए" च्रीए । 
हिम बहुल-लल्लका सत्तम-ग्रवणीए ्रवधिखाणो त्ति ।४५।। 
५।३।९। 
घ्मथ :-- तमक, घ्रमक, मषक, भ्रन्ध रौर तिमिल ये पोच इन्द्रक विल धूमप्रभा पृथिवीम 
है । चटी पृथिवीम हिम, वेद॑ल भ्नौर लल्लक इसप्रकार तीन तथा सातवी पृथिवीम केवलं एक श्रवधि- 
त्थान नामका इन्द्रक विल है ।५५। 
दिशाक्रमसे सातो-पृथिवियोके प्रथम श्रेणीवद्ध विलोके निरूपणएकी प्रतिज्ञा 
घम्मादी-पुढवीणं पठमिदय-पटम-सेहिबद्धाणं । 
णासाणि णिरूवेमो पुव्वादि- पदाहिण-क्कमेण ।}४६।। 


गाथा :' ४७-५० | विदुग्रो महाहियारी | १५३ 


प्रथं .-घर्मादिक सातो पृथिवियो सम्बन्धी प्रथम इन्द्रक विरोके समीपवर्ती प्रथम त्रेणी- 
वद्ध विलोके नामोका पूर्वादिक दिशाभ्रोमे प्रदध्िण-कमसे निरूपण केरता हु ।।४६।। 


घर्मा-पृथिवीके प्रथम-श्रेणीवद्ध-विलोके नाम 


कखा-पिपास-णएासा महकखा अ्रदिपिपास-एामा य । 
श्रादिम-सेदीबद्धा चत्तारो होति सीमंते ।1)४७1) 


श्रयं ---घर्मा पृथिवीमे सीमन्त-इन्द्रकं बिलके समीप पूर्वादिकं चारो दिज्लाग्नोमे क्रमशः 
काक्षा, पिपासा एव महाकक्षा श्रौर भ्रतिपिपासा नामक चार प्रथम श्रेणीबद्ध विल है ।(४७।। 


वलापृथिवीके प्रथम-श्रणीवबद्ध विलोके नाम 


पटसो श्रणिच्चणासो बिदिश्रो चिज्जो तहा `महाणिच्चो । 
महविज्जो थ चडत्थो पुव्वादिसुं होति यणगम्हि 11४८।। 


प्रथं :--वसा परथिवीमे प्रथम ग्रनिच्छ, दूसरा ्रविन्ध्य, तीसरा महानिच्छ श्रौर चतुथे 
महाविन्ध्य, ये चारं श्रेणीबद्ध विल पूर्वादिके दिशाग्रोमे स्तनक इन्द्रक बिलके समीप है 11४८) 


मेघा-पृथिवीके प्रथम श्रेणीवद्ध-बिलोके नाम 


दुक्खा य वेदणासा महुदुक्वा तुरिसया श्र मह्वेदा । 
तत्तिदयस्स एदे पुव्वादिसु होति चत्तारो ।४६।। 


रयं -मेघा पृथिवीमेदु खा, वेदा, महाद्‌.खा ्रौर महावेदा, ये चार श्रेणीवद्ध विल 
पूर्वादिकं दिशाग्रोमे तप्त इन्द्रकके समीप हे ।(४६।। 


अजना-पृथिवीके प्रथम-श्रेणीबद्ध विलोके नाम 


ग्ररदए "णिसो पटढमो बिदिश्रो वि अंजण-खिरोधो । 
तदिश्रो "य श्रदिणिसत्तो महणिरोधो चउत्थो त्ति \\*०।। 
१. द. ब महारिज्जो। २. दे धलगम्ह्ःव क ठ. घणगम्हि। ३ व. ततिदियस्स। 
४ ठ णिमद्रौ। ५ व तत्तिउय। 


१५० | तिलोयपण्णात्ती | गाथा ३८ 
१३।१९।६९।७।५।३।१। 


भ्रथं --रत्नप्रभा श्रादिक परृथिवियोमे करमशः तेरह, ग्यारह, नौ, सात, पाच, तीन श्रौर 
एक, इसप्रकार कुल उनचास इन्द्रक विल है 11३७।। 


विश्चेषाथं :-प्रथम नरकमे १३, दूसरेमे ११, तीसरेमे €, चौयेमे ७, पाचवेमे ५, छम ३ 
श्रौर सातवे नरकमे एक इन्द्रक बिल है । एक-एक पटलमे एक-एक इन्द्रक विल है, म्रत॒पटलभी 


४६्हीहि। 


इन्द्रक्‌ विलोके श्राधित श्रेणीबद्ध विलोकी संख्या 


पटमम्हि इंदयम्हि य दिसासु उणवण्ण-सेहिनबद्धा य । 
ग्रडदालं विदिसासु विदियादिसु एक्क-परिहीरणा ।३८।। 


६ 
। {3 ४“ 


छट 


श्रथं -- पहले इन्द्रक बिलकी श्राधित दिशाश्रोमे उनचास ्रौर विदिशाभ्रोमे श्रडतालीस 
श्रेएीवद्ध चिल है 1 इसके श्रागे दितीयादि इन्द्रक विलोके श्राधित रहुनेवाले श्ेणीवद्ध विलोमेसे एक- 


एक विल कम होता गया है ।३८।। 


[ चित्र भ्रगले पृष्ठ पर देखिये | 
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सात-पृथिवियोके इन्द्रकं विलोक सख्या 


एक्कत-तेरसादी सत्तसु ठाणेसु *मिलिद-परिसंखा 
उणवण्णा पठमादो इंदय-णामा इमा होति ।।३६।। 


श्रथ :--प्रथम पृथिवीसे सातो पृथिवियोमे तेरहको श्रादि लेकर एक पर्यन्त कूल मिलाकर 
उनचास सख्यावाले इन्द्रकं नामके बिल होते है ।\३६।। 


पृथिवी क्रमसे इन्द्रक विलोके नाम 


सीमंतगो य पठमो णिरयो रोरुग य भंत-उन्भंत्ता ¦ 

संभंत-म्रसंभंता विब्भता तत्त तसिदा य ४० 

वक्कंत श्रवक्कता विक्कतो होंति पठम-पुढवीए । 

-धणगो तखगो मणगो वणगो घाञेः श्रसंघाडो ।४१।। 

जिग्भा-जिग्भग-लोला लोलय- थणलोलुगाभिहाणा य । 

एदे बिदिय खिदीए एक्कारस इंदया होति ।४२।। 
१३। ११। 





१, क मिलदि। २ बवनतध। २ द धलगो। ४. व. दाघो । क.दाघो। ५ द, लोलय- 
घर । ठ. लोलयघण । 
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प्रथ :-अजना पुथिवीमे श्रार इन्द्रकके समीप प्रथम निसृष्ट, द्वितीय निरोध, तृतीय श्रति- 
निसुष्ट श्रौर चतुथं महानिरोध ये चार श्रेणीवद्ध बिल है ।५०॥ 


प्ररिष्टा-पृथिवीके प्रथम श्रेणीवद्ध विलोके नाम 


तमकिदएु' णिरुद्धो विमहणो श्रदि-णिरुद्ध-णामो य । 
तुरिमो महाविमहण-णामो पुव्वादिसु दिसासु ।५१॥ 


प्रथं --तमके इन्द्रक विलके समीप निरुद्ध, विमर्दन, श्रतिनिरुद्ध श्रौर चतुथं महामर्दन 
नामक चारं श्रेणीबद्ध विल पूर्वादिके चारो दिक्ञाग्रोमे विद्यमान है ।\५१। 


मघव पृथिवीके प्रथम-श्रेणीवद्ध-तिलोके नाम 


हिम-इदयम्हि होति ह णीला पका य तह य महणीला \ 
महुपंका पुव्वादिसु सेटीब्द्धा इमे चउरो ।५२। 
भ्रथं :--हिम इन्द्रके विलके समीप नीला, पका, महानीला श्नौर महापका,ये चार प्रेणी- 
वद्ध विलं कमश पूर्वादिकं दिदाश्रोमे स्थित है ।५२।। 


साघवी-पृथिवीके प्रथम-श्रेणीवद्ध विरोके नाम 
कालो रोरव-रामो महकालो पुव्व-पहुदि-दिन्भाए । 
महरोरश्रो चडउत्थो श्रवधी-ठाणस्स चिद्ुदि ।*५३।। 
प्रथं :--श्रवधिस्थान इन्द्रक विलके समीप पूर्वादिक चारोदिलाम्रोमे काल, रौरव, महा- 
काल ग्रौर चतुथ महारौरवये चारश्रेणीबद्ध बिक है ।1५३।। 
ग्रन्य विलोके नामोके न होनेकी सूचना 
श्रवसेस-इईंदयाणं पुव्वादि-दिसासु सेडिबद्धाणं । 
 -णटाईं णामाईं पठमाणं बिदिय-पहुदि-सेढी रं ।५४॥। 
प्रथं :--रेष द्वितीयादिकं इन्द्रकविरोके समीप पूर्वादिक दिशाभ्रोमे स्थित श्रेणीव 
विलोके नाम श्र पहने इन्द्रकविोके समीप स्थित द्ितीयादिक श्रेणीवद्ध विकोके नाम नष्ट ही 


गये है ॥५४।। 
हा 


१ द ब ठ. तमकिड्ये। २ दव क. ठ. यदिरिधुणामो। ३. द व क ठ शत्ताद। 


गाथा ˆ ५१५-५७ | विदुरो महाहियारो [ ` १५५. 
इन््रक एव श्रैणीवद्ध चिलोकी सख्या 


दिसि-विदिसाणं सिलसिदा ग्रदटासीदी-जुदा य तिण्णि सया । 
सीमंतएण जत्ता उणणवदी समहिया ` होति ।५५।। 
२८८ }। २८६) 


प्रथ :-सभी दिशाग्रो रौर विदिशाभ्रोके कूल मिलाकर तीनसौ म्रठासी श्रंणीबद्ध बिल 
है । इनमे सीमन्त इन्द्रक बिल मिला देने पर सब तीनसौ नवासी होते है ।५५।। 


विशेषार्थं : ~ प्रथम पृथिवीमे १३ पाथडे (पटल) है, उनमेसे प्रथम पाथडेकौ दिला श्रौर 
व्ठद्दिर्के ध प्ियद्ध व्विर्मक; जोडकर चरमे गुरणा करनेपर सीसत्तुक द्ल्द्रक सखुम्बन्धी श्र रएिबद्ध 
बिल (.४९ + ४८ = & ७४ } = ३८८ प्राप्त होते हे श्रोर इनमे सौमन्त इन्द्रक विल श्रौर जोड देनेसे 
(२८८ --१ ) = ३८६ विल प्राप्त होते है । ॑ 


करमर श्रं णीबद्ध-बिलोको हानि 
उणणवदी तिण्णि सथा पठमाए पठस-पत्थड' होति । 
बिदियादिसु हीयते माघवियाए पएढं पंच ५६ 
। ३८६ । 


ग्रथ :--इसप्रकार प्रथम पृथिवीके प्रथम पाथडमे इन्द्रकसहित श्रं णीवद्ध विल तीनसौ 
(३८६ ) है । इसके श्रागे द्ितीयार्दिक पृथिवियोमे हीन होते-होते माधवी पृथिवीमे मात पांच 
ही बिल रह गये ह ।।५६।। 


, श्रटछाणं पि दिसाणं एक्केक्कं हीयदे जहा-कमसो । 
एक्केक्क-हीयमाणे पंच ` च्चिय होति परिहाणे 11१७1 
प्रथं -श्रठोदही दिशाग्रोमे यथाक्रम एक-एक विल कम होता गया है) इसप्रकार 


एक-एक विल कम होनेसे भ्र्थात्‌ सम्पूणं हानिके होनेपर अ्रन्तमे पच ही विल शेष ररह 
जाते है 11५७1 


विशेषा ˆ--सातो पृथिवियोके ४६ पटल ग्रौर ४९ ही इन्द्रक विल है । प्रथम पुथिवीके 
प्रथम पटलके प्रथम इन्द्रककी एक-एक दिशामे उनचास-उनचास श्र एीवद्ध बिल श्रौर एक-एक 








१ क पथडे। २ द. यरजिय, व. ठ. यरज्जिय। क ज रञज्जिय। 
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विदिरामे ग्रडतालीस-ग्रडतालीस श्रेणीवद्ध विल है तथा दितीयादि पटलसे सप्तम पृथिवीके श्रन्तिमि 
पटल पर्यन्त एक-एक दिशा एव विदिशामे क्रमश एक-एक घटते हुए श्रेणीबद्ध विल है, श्रतः सप्तम 
पृथिवीके पटलको दिशाभ्रोमे तो एक-एक श्रेणीबद्ध है किन्तु विदिशाभ्रोमे उनका श्रभाव है इसीलिए 
सप्तम पृथिवीम ( एक इन््रक श्रौर चार दिशाश्रोके चार श्रोणीवद्ध इसप्रकार मात्र ) पांच विल 
कहे गये हे । 

श्र णीबद्ध विलोके प्रमाण निकालनेकी विधि 


इष्टिदयप्पमाखं रूऊणं "ग्रदु-ताडिया खियमा 
उणणवदीतिसषएखु अरवणिय सेसो `हवंति तप्पडला ।1५८।। 


श्रथं -इष्ट इन्द्रके प्रमाणमेसे एक कम कर श्रवरिष्टको श्रारसे गुणा करनेपर जौ 
गुणनफल प्राप्त हो उसे तीनसौ नवासीमेसे घटा देनेपर नियमसे शेष विवक्षिते पाथञेके श्रं णीवद्ध 
सहित इन्द्रकका प्रमाण होता है ।\५८।॥। 


विशेषाथे :-मानलो--इष्ट इन्द्रक प्रमाण ४ है । इसमेसे एक कम कर ण से शुशित करे, 
परचात्‌ गुखनफलको ( प्रथम्‌ पृथिवीके प्रथम पाथडमे इन्द्रक सहित श्रं रीबद्ध बिलोकी सख्या ) ३८६ 
मेसे घटा देनतेपर इष्ट प्रमाणा प्राप्त होता है । यथा--इष्ट इन्द्रक प्रमाण (४ -- १= ३) >८८=२४। 
२८९ -- २४ ३६५ चतुर्थं पाथडेके इन्द्रक सहित श्र णीवद्ध विलोका प्रमाण प्राप्त हृश्रा। पैसे 
म्रन्यत्र भी जानना चाहिए । 
प्रकारान्तरसे प्रमाण निकालनेकौ विधि 


ग्रहुवा-- 
इच्छ पदर-विहीरणा उखवण्णा श्रहु-ताडिया णियसा } 
सा पंच-रूव-जुत्ता इच्छिद-सेव्दिया होति ।५६॥ 
र्थ :-श्रथवा--इष्ट प्रतरके प्रमाणको उनचासमेसे कम कर देनेपर जो श्रवदिष्ट रहै 
उसको नियमपूर्वक श्रस्से गुणा कर प्राप्त रारिमे पांच मिलादे । इसप्रकार अ्न्तमे जो सख्या भ्राप्त 
हो वही विवक्षित पटलके इन्द्रकसहित श्रं णीबद्ध विलोका प्रमाण होती दै ।५९॥ 


विशेषाथं :- कुल प्रतर प्रमाण सख्या ४९ मेसे इष्ट प्रतर सख्या ४ करो कमकर ग्रवशेषको 
८ से गुखितत करे, पश्चात्‌ ५ जोड दे ! यथा--(४९ -- ४४५) >८८== २३६० + ५३६५ विवक्षित 





१ द इदरततदिया। २ द ठ हुवति। ३ [इटु|। 


गाथा ६५ | विदुश्रो महाहियारो | १५६ 


विशेषाथ :- सकलित धन निकालनेका सूत्र-- 


सकलित घन = [ { (गच्छ-इच्छा) >चय } + { ( इच्छा-१ } >€चय } + मख >८२।० 


गच्छं | 
: 
प्रथम पृथ्वीका सकलित धन =| ( )> ~+ १ -- १)>८८+ २६२३ ०८२।> 
== ४४३२ । 
द्सरी पृथ्वीका सककित धन = [ ( ११ -- २) >+ (२-- १)>८८ 1२०५ २।>९ 
र = २६६५ । 


तीसरी पृथ्वीका सकलित धन = [ ( € -- ३) >८८ +(३-- १)>८८ १३३०८२।>८ 
१४८१५ । 


चौथी पृथ्वीका सकलित धन = [ ( ७ --४)>८+ (४ -- १) >5८+७७१८२ | 
द == ७०७ । 


पांचवी प° का सकलित धन = [ ( ५ - ५)>८०८-+( ५-- १)>८८--३७ > २।> 
₹ == २६५ । 

छटी पृ० का सकलित धन (३--\)>८+(६- १)>८८1 १३ > २।>८ 
== ६३ । 


प्रकारान्तरसे सकठिततधन निकालमेका प्रसार 


एक्कोणमवणि -इदयमद्धिय वग्गेज्ज म्‌ल-संजत्तं 
ग्रटठ-गुणं पंच-जुदं पुर्टावदय-ताडिदस्मि पुडचि-घणं ।\६५।। 


प्रथं :-एक कम इष्ट पथिवीके इन्द्रकप्रमाणको श्राधा करके उसका वे करनेपर जो 
प्रमाण प्राप्त हो उसमे मूलको जोडकर श्रठ्से गुणा करे श्रौर पांच जोड दे! पर्चात्‌ विवक्षित 
पृथिवीके इन्द्रकका जो प्रमाण हौ उससे गुखा करनेपर विवक्षित पृथिवीका धन श्र्थात्‌ इन्द्रक एवं 
श्रेणीबद्ध बिलोका प्रमाण निकर्ता ह ।।६५।। 








१ दव मण्ण। २ व. मह्य, द मदहदियि। 


१५८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ६३-६४ 


भ्रथ :- दोसौ तेरानवै, दोसौ पच, एकसौ तैतीस, सतहत्तर, सेतीस श्रौर तेरह यह्‌ क्रमग. 
रत्नप्रभादिक छह पृथिवियोमे श्रादिका प्रमाणा है ।६२॥ 


विशेषाथे --रतनप्रभासे तम प्रभा पर्यन्त छह पृथिवियोके श्रन्तिमि पटलकौी दिका 
विदिशञाग्रोके श्रेणीबद्ध एवे इन्द्रक सहित कमश २९३, २०५, १३३, ७७, ३७ श्रौर १३ बिल प्राप्त 
होते है, श्रपनी-श्रपनी पृथिवीका यही श्रादिया मूख या प्रभव है। 


गच्छ एव चयका प्रमाण 


तेरस-एक्कारस-णव-सग-पंच-तियाणि होति गच्छाणि । 
सव्वत्थुत्तरमद्‌ढ ` रयरणप्पह्‌-पहुदि-पुढवीसुः ।।६३।। 
' १३।११।६।७।५।३ सव्वत्थुत्तरमटु‡ ८ । 


' श्रथ :--रत्नप्रभादिक पृथिवियोमे क्रमश तेरह, ग्यारह्‌, नो, सात, पांच श्रौर तीन गच्छं 
है । उत्तर या चय सव जगह भ्रारठ होते है ।।६३।। 


तिशेबाथे :--रत्नप्रभादि दह्‌ पृथिवियोमे गच्छका प्रमाण क्रमश १३ ११, ९७,५ 
श्रौर ३ है तथा स्वेत्र उत्तरयाचयम्है। 


सकलित-धन निकालनेका विधान 


चय-हदमिच्छण-पदं * रूवृणिच्छाए गुखिद-चय-नुत्तं । 
दुगुणिद^“-वदखेण जदं पद-दल-गखि दं हवेदि संकलिदं ।\६४।। 
चय-हदमिच्छण-पदं = । ८ । 
रूवूणिच्छाएः गुरिद-चयं + । ८ । जुदं ६६ । 


दुगुणिद-वदरणादि सुगमं । 


श्रथं :--इच्छासे, हीन गच्छको "यसे गुरा करके उसमे एक-कम इच्छासे गुणित चयको 
जोडकर प्राप्त हुए योगफलमे दुगुने मुखको जोड देनेके पर्चा त्‌ उसको गच्छे ्रधभागसे गणा करनेपर 
सकलित धनका प्रमाण श्राताहै। 
ग अ 
१. द. वं क ठ सब्वट्टत्तरमत। २ दव क रयणपहाए। ३ द व भव्वदुदरर। 
४. द व. भिक्करूण-पद। ५ दव क ठ गुखिद वदणेण। £ द व॒ चय-पदरमित्थ्‌ण-पद १३३। ८ 
रउरिच्छाए गुखिद-चय 1८ । जुद ९! दुगुरि-देवादि सुगम । इति पाठ ७६ तम-गाथाया" प्चाढुपल भ्यते । 


गाथा : ६५ | विदुश्रो सहाहियारो | १५६ 
विशेषाय :- सकलित धन निकालनेका सूत्र - 


सकक्ति धन = [ { (गच्छ-इच्छा) > चय } + { ( इच्छा-१ ) >चय } + मख >८२] > 
गच्छ्छ | 
२९ 


प्रथम परथ्वीका सकलित धन = [ (१३ -- १)०८०८-( १ - १ )>८८+- २६३ >८२1 > 
=` ४४२२ । 


दूसरी पृथ्वीका सकलिति धन = [ ( ११ -- २) >८८+ (२ -- १)>८८+२०५८ २] > 
श्र = २६६९५ । 


तीसरी पृथ्वीका सकलित धन = [ ( & --३)>८ +(३-- १)>८८4- १३३८२] > 
== १४८१५ । 


चौथी पृथ्वीका सकलित धनन्=[ (७ --४)>८८+ (४-- १) >८+७७२्‌ ] 


द्रं = ७०७ । 

पोचवी प° का सकलित धन=[ (५-- )><८+({ ५ -- १)>८८--३७ > २] > 
द = २६५. । 

खटी पृ० का सकलित धन=[ (३--६)>८+(६-- १)८८1१३ > २] > 
== ६३ । 


प्रकारान्तरसे सकलितधन निकालनेका प्रमाण 


एक्कोणमवणि '-इंदयमद्धिय* वग्ेज्ज मल-संजुत्तं । 
श्रद्ठ-गुणं पंच-जुदं पुढविदय-ताडिदम्मि पुढवि-धणं ।६५। 


थ :--एक कम इष्ट पृथिवीके इन्द्रकप्रमाणको श्राधा करके ' उसका वभे करतेपर जो 
प्रमाण प्राप्त हौ उसमे मूलको जोडकर श्राठ्से गुणा करे श्रौर पांच जोड दे) पश्चात विवक्षित 
पुथिवीके इन्द्रकका जो प्रमाण हो उससे गुणा करनेपर विवक्षित पथिवीका धनं श्र्थत इन्द्रक एवं 
श्रेणीबद्ध बिखोका प्रमाण निकलता है ।।६५।। 


1 
१ दव मण्णा । २ ब मह्य, द महिय। 


१६० ] तिलोयपण्णत्ती | गाथा ६६-६० 


विशेषाथं :--जंसे-प्रथम पृ० के इन्द्रक १३-- १= १२, १२ > २६, ६८६३६ 
वग फल, ३६--६ मूल यशि = ४२, ४२०८८ = ३३६, ३३९ + ५ ३४१, ३४१८ १३ इनदरक सख्या 
४४३३ प्रमाण प्रथम पृ० के इन्द्रक सहित श्र णीवद्ध विरखोका प्राप्त म्रा । 

समस्त पृथिवियोके इन्द्रक एव श्र णीवद्ध विदोकी सख्या 


पटमा' इंदय-सेढी चडदाल-सयाखणि होति तेत्तीषं । 
छस्सय-दुसहस्सण पणणउदी बिदिय~पुढवीए ।\६६॥। 
४४३३ । २६६५ । 
प्रथं ;--पहटी पृथिवीमे इन्द्रक भ्रौर श्रं णीवद्ध विचार हनारचार सौ तेतीस हश्रौर 
दूसरी पृथिवीमे दो हजार छह सौ पचानवे ( इन्द्रक एवं श्रं एीवद्ध विल ) है ।।६६॥ 
विशेषाथं .--( १३ -- १== १२ )-२=६ । ( ६०८६ = ३६ ) +-६ = ४२।४२०८०८= 
३३६ । (२३६4 ५२४१ ) > १२३४४३२ पहली पृ० के इन्द्रक रौर श्रं णीवद्ध विलोका 
प्रमा हे । 
( ११ -- १= १० )- २५1 ( ५०८१५२५ } + ५३० । ३००८८२४० । 
( २४० +-५ = २४५ ) > ११ २६६१ दुसरी पृ० के इन््रक + श्रेएीबद्ध ! 
तिय~पुढवीए इंदय-सेढी -चउदस-सयाणि पणसीदी । 
सत्तत्तराणि सत्त य सयाणि ते होति वुरिमाए ।\६७। 
१४८१५ । ७०७ 
दमं :- तीसरी पृथिवीमे इन्द्रक एव श्र णीबद्ध विर चौदहसौ पचासी श्रौर चौथी पृथिवीमे 


सातसौ सात है ।६७।। 
विशेषार्थं :--( & -- १=८ } -२=४ । ( ४०८४ १६ )-४=-२१। ९०१० 
१६०, ( १६० + ५ ) >< ६ = १४८५ तीसरी पृ के इन्द्रक श्रौर श्र णीवद्ध । 
परसदी दोण्णि सया इंदय-तेढीए पंचम-चिदीए 
तेसद्टी चट्ठीए चरिमाए पंच णादन्वा ।1६८।। 


२६५ । ६३ । ५। 
[ता 





१ व पुढमा। २ द बद्धस्स। 


गाथा . ६९-७० | विदुग्रो महाहियारो ॥. १६१. 


प्रथ --पोचवी पृथिवीमे.दोसौ पेसठ, छरीमे तिरेसठ श्रौर भ्रन्तिम सातवी पृथिवीमे मावर 
पचि ही इन््रक भ्रौर श्र णीवद्ध विल है, ठेसा जानना चाहिए । ६८। 


विशेषाथं :-( ५ -- १=४) - २=२, ( २०८२४} + २=६ । ६५८ प=४य, 
(४८ ५५२३) > ५ २६५ पांचवी पृ०के इन्द्रक ग्रौर श्रंणीबद्ध। (३ -- १=२)-२=१। 
( १>८१= १ ) + १=२। २५८८ १६ । ( १६--५= २१ ) > ३= ६३ छटी पृथिवीके इन्द्रक श्रौर 
श णीबद्ध बिलोका प्रमाण । ( १ -- १=० )- २०, ( ०२८०० }) + ०=० | ०२८ ०। 
( ०५५ )>८ १= ५ सातवी पथिवीके इन्द्रक श्रौर श्वं णीबद्ध बिलोका प्रमाण 


सम्मिलित प्रमाण निकालनेके लिए श्रादि चय एव गच्छका प्रमाण 


पचादी श्रु चयं उणवण्णा होति गच्छ-परिसाण । 
सव्वाणं पुटठवीणं सेटीर्बाद्धिदयाण 'इसं ।६९।। 


"चय-हुदमिहाधिय-पदमेक्काधिय-इटु-गुरिद-चय-हीणं । 
दुगणिद-वदणेण जुदं पद-दल-गुणिदस्मि होदि सकलिदं ।\७०।। 


श्रयं :--सम्पणं पथिवियोके इन्द्रक एव श्र णीबद्ध विलोके प्रमाणको निकालनेके लिए 
प्रादि पांच, चय अ्राठ श्रौर गच्छका प्रमाण उनचास है ।1६8६।। 


इष्टसे श्रधिक पदको चयते गुणा करके उसमेसे, एक श्रधिक इष्टसे गुरित चयको घटा 
देनेपर जो शेष रहे उसमे दृगन मुखको जोडकर गच्छे श्रधेभागसे गृणा करनेपर सकलित धन प्राप्त 


होता है 11७०1 


विशेषायं --सातो पृथिवियोके इन्द्रक श्रौर श्रं णीबद्धोकी सामूहिक सख्या निकालने हेतु 
प्रादि प्र्थात्‌ मुख ५, चय ठ श्रौर गच्छ या पदका प्रमाण ४९ दहै) यहां परइष्७ है श्रत ईष्टे 
प्रधिक पदको श्र्थात्‌ (४६७ ) = ६ कोठ (चय) से गृणा करनेपर्‌ ( ५६०८८ ) = ४४८ 
प्राप्त हुए, इसमेसे एक श्रधिक इषटटसे गणित चय अर्थात्‌ ( ७ + १=८ ) > ८== ६४ घटा देनेपर 
( ४४८ -- ६४ ) == ३८४ शेष रहे, इसमे दुगुने मुख ( ५०८२ ) = १० को जोडकर जो ३६४ प्राप्त 
हुए उसमे का गृणा कर देनेपर ( 3‡४ >‹ ‰ ) == ६९५३ सातो पृथिवियोका सकलित धन श्र्थात्‌ 
इन्द्रक श्रौर श्रं णीवद्धोका प्रमाण प्राप्त हुश्रा । 





१ द व. इदम। २ द क चथपदमिद्रादियपदमेकंकादिय, व॒ चयहदमिद्रुदिय पदेमक्कादिय। 


१६२ | । तिलोयपण्णत्ती | गाथा ७१.७४ 
समस्त पृथिवियोका सकलित धन निकालनेका विधान 
श्रहवा-- 
श्रद्‌ठत्तालं दलिदं गुणिदं श्रटठहि पच-रूव-जुदं । 
उणवण्णाए पहूद सन्व-धणं होड पुढवीणं ।७१।। 
प्रथे -श्रथवा-ग्रडतालीसके श्राधेको भ्राठ्से गुणा करके उसमे पांच मिला देनेपर 
प्राप्त हृदं रारिको उनचाससे गुणा करे तो सातो पृथिवियोका सवधन प्राप्त हो जाता है । 
विशेषाय :-& „८ ८ = १६२, १६२4-५ १६७, १६७०८४९ = ९६६५३ सवं पृथिवियोका 
सकलित धन । 
प्रकारान्तरसे सककिति धन-निकालनेका विधान 
इदय-सेदीबद्धा णवय-सहस्साणि दस्सयाखं पि । 
तेवण्णं श्रधियाईइः सन्वायु वि होति खोणीसु ।।७२।। 
। ९६५३ । 
प्रथं :-सम्पुरं पृथिवियोमे कुल नौहजार छहसौ तिरेपन ( ६९५३ ) इन्द्रक प्रौर श्रेणी- 
वद्ध विल है ।७२।। 
समस्त पृथिवियोके इन्द्रक श्रौर श्रं णीवद्ध विलोकी सख्या 
णिय-णिय-चरिमिद्य!-घणमेक्कोण- होदि श्रादि-परिमाणं । 
णिय-णिय-पदरा गच्छा पचया सब्वत्थ -श्रट्ठेव ।\७३।। 


ध्रथं :- प्रत्येक पृथिवीके श्रं णीधनको निकालनेके लिए एक कम भ्रपने-श्रपने चरम इन्द्रक- 
का प्रमाण श्रादि, श्रपने-्रपने पटलका प्रमाण गच्छ श्रौर चय सवत्र भ्रार ही है ।1७३।। 


प्रथमादि पथिवियोके श्रं णीबद्ध विलोकी सख्या निकालनेके लिए श्रादि 
गच्छं एव चयका निदेश 


बाणउदि-जुत्त-दसया *चडउ-जुद इु-सया सथं च बत्तीसं । 
द्ावत्तरि चछकत्तीसं बारस रयणप्पहादि-श्रादीग्रो ।७४।। 





१ क चरसिद धय। २ क मेक्काण। ३. व श्रलद्धव, द ठ लदुव। ४ क चर 


श्रधियसय । 


गाथा . ७५-७७ || विदु्रो महाहियारो | १६३ 


२६२ । २०४ । १३२ 1 ७६ ।३६ 1 १२९ 
श्रथ :-दोसौ बानवे, दोसौ चार, एकसौ वत्तीस, छयत्तर, छत्तीस भ्रौर बारह, इसप्रकार 
रत्तप्रभादि छह पृथिवियोमे श्रादिका प्रमाण है 11७४ 


विशेषार्थं :- प्रत्येक पृथिवीके भ्रन्तिमि पटलकी दिशा-विदिशाभ्रोके भ्र एीवद्ध बिलोका 
प्रमाण क्रमश. २९२, २०४, १३२, ७६, ३६ श्रौर १२ दहै। श्रादि (मूख) काप्रमाणभी यहीहे। 


तेरस-एक्कारस-णव-सग-पच-तियाणि होति गच्छणि । 
सन्वत्थुत्तरमटठं सेहि-धणं सबव्व-पुढवीणं ।।७५।। 
श्रथं :-सवब पृथिवियोकं ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) श्र णी-धनको निकालनेके लिए गच्छका प्रमाण 
तेरह, ग्यारह, नौ, सात, पाँच श्रौर तीन है, चय सवत्र श्राठ ही है ।।७५।। 
प्रथमादि-पृथिवियोके श्र णीबद्ध बिलोकी सख्या निकालनेका विधान 
पद-वर्गं चय-पहदं ` दुगुणिद-गच्छेण गृणिद-मुह्‌ ` -जुत्त' । 
` बड्टि-हद-पद-विहीणं दलिदं जाणेज्ज संकलिदं ।७६।। 
भ्रथे :--पदके वंको चयसे गुणा करके उसमे दुगने पदसे गुरित मुखको जोड देनेपर जो 


रारि उत्पश्च हो उसमेसे चयसे गुणित पदप्रमाणको घटाकर शेषको श्राधा करनेपर प्राप्त हुई रारिके 
प्रमाण सकलित श्र णीबद्ध बविलोकी सख्या जानना चाहिए ।।७६।। 


प्रथमादि-पृथिवियोमे श्रं णीबद्ध-बिलोकी सख्या 
चत्तारि सहस्साण चडउस्सया वीस होति पटमाए । 
सेदि-गदा बिदियाए दु-सहस्सा -छस्सथाखि चलसीदी ।।७७।। 
४४२० 1 २६८४ 


प्रथं :- पहली परथिवीमे चार हजार चार सौ बीस श्रौर दूसरी पृथिवीम दो हजार छंहसौ 
चौरासी श्रं णीबद्ध बिल है 11७७ । 


विशेषाथं -- (१२२ >< ८) + (१३५८२ ०८२६२)-(८>८ १३) ८८४० 
२ 


पहली पथिवीगत श्र णीबद्ध-विलोका कुल प्रमाण 1 





१. द ब. चयपदिद। २. द व, मुबजुत्तं। ३.व चदट्विहद। ठ, घडश्रधिय। ४,व द्सयाण। 


१६४ |, तिलोयपण्णत्ती ॥ गाथा. ७८-७९. 


११.०८८) (११०८ २०८२०४८)- ¦ 
(११ (११८१९०५) (०५ ६१ ~ = २६८४ दुसरी पृथिवीगत 


श्र णीबद्ध विलोका कुल प्रमाणा । यहाँ गाथा ।1७६। के निम्न सूत्रका प्रयोग हृश्रा है -- 
सकलित्त धन = [ (पद)* > चय + ( २ पद >< मुख }--पद > चय [| >८१ 
चोहस-सयाशखि छवाहत्तरीय तदियाए तह य सत्त-सया । 
तुरिमाए सदि-जुदं दु-सयाणि पचमीए' वि ।७८।। 
१४७६ । ७०० । २६० । 


श्रथ -- तीसरी पृथिवीमे चौदहसौ छयत्तर, चौथीमे सातसौ श्रौर पाचवो पृथिवीमे दोसौ 
साठ श्रं णीवद्ध विल है, एेसा जानना चाहिए ।॥७८।। 


ष = 
तीसरी पृथिवीगत श्रेणीवद्ध विनोका कूल प्रमाण । 
२ -- र्ट ~ 
(ध 1--(८ ०७) ~ (<^ = ७०० चौथी पृथिवीगत श्रेणीवद्ध 
चिलोका कुल प्रमाण 1 | 
#: --- [९। पांनदी श्रेणी 
(4 ) = द = २६० पांचवी पृथिवीगत श्रणी- 


वद्ध विलोका कुल प्रमाण । 
सटी तमप्पहाए चरिम-धरित्तीए होति `चत्तारि । 
एवं सेदीबद्धा पत्तेक्कं सत्त-खोरगीसु ` ।।७९।। 
६० | ४) 


श्रथ :--तम प्रभा पृथिवीमे साठ श्रौर श्रन्तिम महातम प्रभा पृथिवीमे चार श्रं एीविद्ध 
विल है । इसप्रकार सात पृथिवियोमेसे प्रत्येकमे श्रं णीवद्ध विलोका प्रमाण समना चादिए ।॥७६॥ 
। 2 
१९ द.व क पचमिए होदि णायञ्व । ठ. परचमिए होदि णाद्व । २. ठ. वतिरिए। २ दब 
कं ठ खोणीए) 


गाथा ८०-८२्‌ ] ` विदुरो महादहियारो ॥ १६५ 


विरेषाथं : -- (२. >९म व ०९.१२) ( > ३।१ त --= ६० छटी परथिवीगत 














श्र णीबद्ध बिलोका कूल प्रमाण । 


सातवी पथिवीमे मात्र ही श्रं णीबद्ध विल । 
सव पथिवियोके समस्त श्र णीबद्ध बिलोकी सख्या निकालनेके लिए भ्रादि, चय श्रौर 
गच्छका निदंश 
चउ-रूवाई श्रादि पचय-पसारं पि श्रदु-रूवाई । 
गच्छस्स य परिमाणं हवेदि एक्कोणपण्णासा ।।=०।। - 
| ठ ¡ ४६। 


प्रथं :--(- रत्नप्रभादिक-पृथिवियोमे सम्पण श्र णीवद्ध विलोका प्रमाण निकालनेके लिए ) 
प्रादिका प्रमाण चार, चयका प्रमाण श्राठ ग्रौर गच्छुया पदका प्रमाण एक कम- पचास -श्र्थात््‌ ४९, 


होता है 11८०1 
सब पुथिवियोके समस्त श्रं णीबद्ध विलोकौ सख्या निकालनेका विधान 
पद-वग्गं पद-रहिदं चय-गुणिदं पद-हृदादि-जुदमद्ध ` । 
मुह्‌-दल-गुरिद-पदेणं संजुत्तं होदि संकलिदं ।८१।। 
प्रथं --पदका वर्गेकर उसमेसे पदके प्रमाणको कम करके श्रवरिष्ट रादिको चयके 


प्रमाणसे गुणा करना चाहिए । पश्चात्‌ उसमे पदसे गुणिदे आदिको मिलाकर श्रौर उसका श्राधा केर 
प्राप्त रारिमे।मुखके म्रधे-भागसे गुणिद पदके मिला देनेपर सकलित धनका प्रमाण निकलता है ।।*१।। 


६ र--- 1 र्ट 
विशेबाथ :- ( -४& --४&. ४ } ~ ( २८४९ ) 9 


४८ --४& } >< ८ + ६ २२३५२०८ ८+ १६६. 
1 + (६८) = करर + ९८ = ९६०४ स॒कलित धन । 


समस्त श्र णीबद्ध-विलोकी सख्या 
। रयरएष्पह्‌-पहदीसुः पुठवीसु सव्व-सेदिवबद्धाणं । 
चउरत्तर--छच्च-सया णव य सहुस्साखि परिमाणं ।।८२।। | 
९६०४ | 


~~~ ------ ------- -~-~-- 


१ द. जुदमद, ब, जुदमदु । २ द.एदेण। ३ द, व सत्तरछस्ससया। 


१६६ | तिलोयपण्णात्ती | गाथा मदे-पं 


श्रथ .--रत्नप्रभादिक पथिवियोमे सम्पण श्रं णीवद्ध विलोका प्रमाण नौ हजार चहसौ 
चार (६६०४) है ।८२।। 


ग्रादि (मुख) निकालनेकी विधि 


पद-दल-हिद-संकलिदं ` इच्छाए गुशिद-पचय-संगुत्तं । 
रूऊणिच्छाधिय-पद-चय-गुणिदं श्रवशि-ब्रह्धिए श्रादी ॥\८३। 


प्रथे -पदके भ्रधंभागसे भाजित सकलित धनमे इच्छासे गणित चयको जोडकर श्रौर 
उसमेसे चयसे गुणित एक कम इच्छसे श्रधिक पदको कम करके शेषको श्राधा करनेपर श्रादिका 
प्रमाण भ्राता है।८२।। 


विशेषा :--यहाँ प्रद ४९, सकलित धन ९६०४, इच्छा रारि ७श्रौर चय ८ है! 
(६६०४-4) 1- (८०८७) --( ७-१+ ४९) > ~ ३९२ + ५६४४० _ ४४८ -- ४४० 
५. ५ २ 
== € श्र्थात्‌ ४ श्रादिया मूखका प्रमाण प्राप्त होतादहै)। 
इस गाथाका सूत्र -- प्रादि [(सकलित धन - पद।२) +- (इच्छा > चय} --{(इन्छ- १) 
-~-पद } चय | ‡। 
चय निकालनेकौ विधि 
२ रद ५ त द 
पद-दल-हद-वेक-पदावहूरिद-संकलिद-वित्त-परिमाणं ! 
वेकपदद्ध णः हिदं श्रादि सोहेज्जः तत्थ सेस चयं 11 ८४।। 
९९६० ४ । 
६६०४५ श्रपवरतिते, वेकपदद्धं ण,  । ४८० हिदं श्रादि २६“ सोहेज्जः शोधित 
शेषमिदं ८ ° श्रष्वतिते ८ ` ` । 


~~ 


१ च क बलहिदलसलिद। २ द पडलहदवेकपादावहरिद * परिमाणो । क. व 
पडलहद वेकपाहावहरिद ** * परिमारो। ३ द, व के ठ, वेकपददेण। ४ द्व ठ 
सोगेज्ज ।! ५ द व. क ठ ४६। ६ द, ब वेकपददेण ४९ । ७,द. व. प्रत्यौ. इद ८५ तम 


६.8 
गाथाया, पश्चादुपलम्यते । ८ द. इ । € द. व. क. सोदेज्ज, ठ कोदेज्ज। १० द, ३ । बर क, ठ २०। 
११ दव क.ठ. ९) 


गाथा : ८५ | विदुश्रो महाहियारो | १६७ 


श्रथ --पदके भ्रधंभागसे गुणित जो एक केम पद, उससे भाजित सकलित धनके प्रमाणमेसे 
एक कम पदके ्रधेभागसे भाजित मुखको कम कर देनेपर शेष चयका प्रमाण होता है |! *४॥। 


विशेषाथं :- पदका भ्रधेभाग ‰& , एक कम पद (४६ -- १) == ४८, सकेलित धन ९६०४, 
एक कम पदका श्रधं भाग (४९ --१ )-४त, मुखं ४ । म्र्थात्‌ ६६०४-( ४९ -- १०८ ) -- 
( ४-~-*) )--९६०४-- ११७९-5 = $ ई -- स= त चय प्राप्त हुत्रा । 

इस गाथाका सूत्र-- 

चय सकलित धन ~ [ (वद-१) पद | -- (मुख- भ) 

दो प्रकारसे गच्छ-निकालनेकी विधि 
चय-दल-हुद-संकलिदं चय-दल-रहिदादि अद्ध-कदि-जुत्तं । 
मूलं `पुरिमूलूणं पचयद्ध-हिदस्मि तं वु पदं ।८५।। 

प्रहवा-- 

संदृष्टि--"चय-दल-हद-संकलिदं ४४२० । ४ । चय-दल-रहिदादि २८८ । 
श्रद्ध १४४ ! कदि २०७३६ । जुक्त ३८४१६ । सूलं १६६ । पुरिमृल १४४ । ऊणं ५२ | 
पचेयद्ध ४ } हिदं १३ । 


प्रथं :--चयके श्रधभागसे गुणित सकलित धनमे चयके ग्र्थभागसे रहित श्रादि (मुख) के 
सधेभागके वरगेको मिला देनेपर जो राशि उत्पन्न हौ उसका वर्गमूल निकाले, पश्चात्‌ उसमेसे पूं 
मूलको (जिसके वगेको सकंलित धनमे जोडा था) घटाकर श्रवशिष्ट रारिमे चयके श्र्धमागका भाग 
देनेपर पदका प्रमाण निकलता है ।८५।। 


विशेषाथ :--चय ८, इसका दल श्र्थात्‌ भ्राधा ४, इससे गणित सकलित धन ४४२०. 
ग्र्थात्‌ ४४२० >९४ 1 चय-दल-रहितादि भ्र्थात्‌ २९२ मखमेसे चय (८) का प्रभाग (४) घटानेपर 





4. 

१ क परिमूलूण, ठ उरिमूलूए। २ व हिदमित्तं। ३ द व पदयथवा। ४ द व 
मुलरण पूं -मूले माण ‰२। चय-भलिद ५२--१। चय-दल-हद-सकलिद ४४२० 1 ४ । चय-दल-~रहिदाहिदादि 
२८८ । श्रद्ध १४४। १०७३७ । चुकत्त ३८४१६ । ४ । मूल १९६ । पुरि २ । दु२। पयदु-ह्दं संकलिद 
४४२० । १६ चय मप८! द ४) वदन २६२1 ग्रतरस्स २८८) वग्गजुदे उह ₹ । मूक एदं ३९२) पुरिमूल २८८ | 
चेय-भजिद १०४ 1 पद १३८ । इति पाठ. ८६ तम गाथाया पश्चादुपलम्यते । 
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२८८ श्रवेशेष रहे, तथा इसका ्राधा १४४ हुए । इसका (१४४) वगं २०७३६ हुश्रा, इसे (४४२० » 
४) १७ ६८० मे मिला देनेपर ३८४१६ होते है । इस राधिका वगंमूल १९६ भ्राता है । इस वगेमूल-' 
मेसे पूवेमूल भ्र्थात्‌ १४४ घटा देनेप्र ५२ शेष वचे । इसमे श्रधै-चय (४) का भाग देनेपर पदका 
प्रमाण १३ प्राप्तहो जाता! 

यथा--{ +^(ई६ > ४४२०) +(-¶- --.९)* -- (२९२ --. ई) }-ई 


----ड -~--~ ई ---~ ~ 


= एद + ए ८४ ११४२०४४ = र = १३ पटली पृ० का पद- 


प्रमाण) 
ट्स गाथाका सूत्र-- 
पद ={ +८(सकलित धन >< चन्‌) + (ग्रादि -चुय्‌) ---(प्रादि--चय) } - चय 
¦ व 
ग्रहुवा- 
दु-चय-हदं संकलिदं चय-दल-वदणंतरस्स वग्ग-जुदं । 
मूलं पुरिमूलूणं चय-भजिदं होदि तं तुं पदं ।।८६।। 
ग्रहवा-- । 
संदृष्टि--दु २ चय = । दु-चय-हदं सकलिदं ४४२० । १६ । चयदल ४ | 
वदन २९२ । श्र॑तरस्स २८८ । वग्ग ३हरं । मूलं ३६२ पुरिमूल ए८८\ ऊ णं १०४ । 
चय-भजिदं १९४ ! पदं १३ । 
रथं :-श्रथवा--दुगुने चयसे गुणित सकलित धनमे चयके ब्रधभाग ग्रौर मूखके श्रन्तररूप 


सख्याके वर्भ॑को जोडकर उसका वर्गमूल निकालनेपर जो सख्या प्राप्त हौ उसमेसे पूर्वं मूलको (जिसके 
वरमेको सकलित धनमे जोडा था) घटाकर शेषमे चयका भाग देनेपर विवक्षित पुथिवीके पदका प्रमाण 
निकलता ह ।1८६।। 

विशेषा थ ;:--दुगुणित सेय ८ > २-= १६) इससं गुणित सकलित धन ४४२० >< १६; 
चयका श्र्धभाग ४, मुख, २९२, मूख २६२ मेसे ४ घटाने प्र २८८ श्रवशेष रहै, इसका वग ८२९४४ 
प्राप्त हश्रा, इसमे १६ गुणित सङद्धलित धन ७०७२० जोड देनेपर १५३९६६४ प्राप्त हए रौर इसका 
वर्गमूल ३९२ श्राया । इस वर्गमूलमेसे पूरवेमूल श्रथात्‌ २८०८ घटानेपर १०४ श्रवशिष्ट रहै । इसमे चय 
८ (ञ्राढ) का भाग देनेपर (४६४) १३ प्र ° पृ० के पदका प्रमाण प्राप्त हुश्रा ! यथा-- 


गाथा ८७-८९ | विदुश्रो महाहियारो | १६९ 


{ «८(२०८८०८४४२०) + (२९२- ई) --(२९२- ६) } = ८ ` 


= ७०७२० + ०८२९९--र८८ = १६४ १३ प्रथम पृ० के पदका प्रमारा । 
[= 


इस गाधाका सूच ~ 
पद्‌={ ५ (र चय > सकलित धन) + (आदि चय) रादि चय्‌) } ~ चय 
प्रत्येक पृथिवीके प्रकीरंक बिलोका प्रमाण निकालनेको विधि-- 
पत्तयं रथणादी-सव्व-बिलाखं व्वेज्ज परिसंखं । 
णिय-णिय-सेदीबद्ध' य इदय-रहिदा पडण्णया होति 1\>७।। 


श्रय "--रत्तप्रभादिक प्रत्येकं पुथिवीके सम्पूणं विलोको सख्या रखकर उसमेसे श्रपने-श्रपने 
श्र णीवद्ध श्रौर इन्द्रक्‌ बिलोकी सख्या घटा देनेसे उस-उस पृथिवीके शेप प्रकीरणंक बिलोका प्रमाण 
प्राप्त होता है ।1*५७।। 


उणतीसं लक्खा पंचारणउदी-सहुस्स-पच-सया । 
सगसट्री-संज॒त्ता पडण्णया पठम-पुढनीए ।।८८।। 
। २६६५५२७ । 


श्रथ :- प्रथम पृथिवीमे उनतीसर लाख, पचान्नवे हजार पंचसौ सडसठ प्रकीर्णक विल 
है ।1८८]] 


„ विशेषार्थं :-प्रथम पृथिवीमे कुल विल ३०००००० है, इनमेसे १३ इन्द्रक श्रौर ४४२० 
श्रो णीबद्ध घटा देनेपर ३००००००--(१३+ ४४२०) २९९५५६७ प्रथम पृथिवीके प्रकीर्णक बिलो- 
की सख्या प्राप्तहो जती है। 


चउवीसं लक्वाण सत्ताणवदी-सहस्स-ति-सयाणि । | 
` पंचत्तराणि होति. ह पडण्णया निदिय-खोणीए ।!*९।। 


४६७३ ०९. । 








१. दइ सेदीया, व. सेदिया । ठ सेटीग्रा, 
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श्रथ --द्ितीय पुथिवीमे चौवीस लाख सत्तानवं हजार तीनसौ पचि प्रकीर्णक वित 
है ॥८९।। , 
विशेषार्थं * ~ दूसरी पृथिवीम कुल विल २५००००० ह, इनमे से ११ इन्द्रं ग्रीर २६०८४ 
श्र णीवद्ध विल घटा देमेपर शेप २४९७३०५ प्रकीर्णक विल हे । 
, ` चोहस-लक्वाणि तहा ग्रदुमणउदी-सहस्स-पंच-सया ¦ 
 पण्णदरसोहि जृत्ता पदण्णया तदिय-वसुहाए ।।९०।। 
९४९८५१५ । 
प्रथ -तीसरी पृथिवीमे चोदह्‌ .लाख, म्रहरानवं हजार पोचसौ पन्द्रह प्रकीर्णक विल 
है ।।९०॥। । 
विशेषाय :-- तीसरी पृथिवीम कुल विल १५००००० है, ईनमेसे € इन््रकं विल श्रौर 
१४७६ श्रं णीवद्ध विल घटा देनेपर गेष १४६९८५१५ प्रकीर्णक विल प्राप्त होते है ! - 
णच-लक्ला णवणडउदी-सहुस्सया दो-सयाणि 'तेणडदी ¦ 
तुरियाए वसुमइए पडण्णयाणं च परिमाणं ।&१।। 
६९६६२९३ । 
प्रथः. चतुर्थं पृथिवीमे प्रकीर्णक विलोक प्रमा नौ लाख, निन्यानवै हजार दोसौ 
तेरानवें है ।।९१॥ ॥ 
॥ विशेषाय :- चतुथे पृथिवीमे कुल विल १०००००० है, इनमेसे ७ इन्द्रक श्रौर ७०० 
श्र एीवद्ध विल घटा दैनेपर शेप प्रकीर्णक विलोकी सख्या ६६९६२६३ प्राप्त होती है । 
दो लक्खाखि सहस्सा -णचरखउदी सग-सथासि पतीं । 


(नि क पचम-वसुधायाए पडइण्णया होति णियमेणं ।९२॥ 
। । २६६४७३५ । 
प्रथं :-पचिवी पृथिवीमे नियमसे दो लाख, निन्यानव हजार सातसौ पतीस प्रकीर्णक 
विलदहे। ६२ ; ¦ 


विशेषाथे :--पांचवी पृथिवीमे कुल बिल ३००००० है, इनमेसे ५ इन्द्रक श्रौर २६० 
श्रं णीबद्ध बिल घटा देनेपर शेप प्रकीर्णक विलोकी सख्या २,६६.७३५ प्राप्त होत्ती है । 





१ द चोदसय जाणि, व॒ चोदहसए जाणि। ठ चोदहसए भकाणि। क॒ चौरसए जाणि। 


२ क तेणवदी। ३ द शउणउदी । 


गाथा : ९३-६४ | विदुश्रो महाहियारो | १७१ 
श्रहुसटरी-हीण लक्खं द्धदरीए' मेदिणीए वि। 
्रवणीए सत्तसए पडण्णया णत्थि णियसेणं ।\६२।। 
९९९३२ । 


श्रये :-दखंटी पुथिवीमे श्रडसठ कम एक लाखे प्रकौर्णक बिल है) सातवी पृथिवीमे 
नियमसे प्रकीर्णक बिल नही है 1६३11 


विशेषाथं -छटी पृथिवीमे कुल विल &९९६५ है, इनमेसे तीन इन्द्रक ग्रौर ६० श्र णी- 
बद्ध बिल घटा देनेपर प्रकीर्णक बविलोकी सख्या ९६६३२ प्राप्त होती है 1 सप्तम पुथिवीमे एक इन्द्रक 
श्रौर चारो दिशा्रोमे एक-एक श्र णौबेद्ध, इसप्रकार कूल पांचही विल दहै । प्रकीर्णक बिल वहां 


नही है । 
छखट्‌-पृथिवियोके समस्त प्रकीर्णक विखोकी सख्या 


तेसीदि लकर्वाण खउदि-सहस्साणि ति-सथ-सगदालं । 
छप्पुढवीणं मिलिदा सत्वे वि पडण्णया होति ।१&€४। 


८२६०२३४७ } 


प्रथं :-- चहं पृथिवियोक सभी प्रकीर्णक विलोका योग तेरासी लाख, न्वै हजार तीनसौ 
सतालीस है ।६४॥। 


[ विशेषाथं श्रगते पृष्ठ प्रर देखिये | 


(गगा [षो यवगा 


१. द. ख्व, व॒ क छरी । 
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विशेषाथ :- 
१8 66 स्वविल - | इन्द्रके + | भ्रेणीवद्ध = प्रकौरणंक 
पऽ पु० । २३०००००० - १२ ~+ ४४२० = २६६९५५६७ 
द्वि० पुर २५००००० - १९१९ ~ २६८४ = २४६७३०१५ 
तु० पृण १५००००० - ₹९ + ९४७६ = १४६८१५१५ 
चण पु १०००००० - ७ ~ ७०० == ९६६६२६३ 
पृ० पृ९ २०५०००० ~ 3 २६९० = २६६७३१५ 
ष० पु० ९६६९५ - ३ + ६० = ६९९३२ 
स० प° ५-- १ ४ १ 





८२,६०,२४७ सर्वं पृथिवियोके 
प्रकीर्णक विलोका प्रमाण । 
इन्द्रादिक विलोका विस्तार 
संबेज्जासदयाणं रुदं सेदीगयाण जोयरणया ¦ 
तं होदि श्रसंचेज्जं पटण्णयाणुभय-मिस्सं च ।१६५।। 
७ । रि 1 ७ रि 13 
न्रथः :- इन्द्रक विलोका विस्तार संख्यात योजन, श्रेणीवद्ध विलोका भ्रसख्यात यौजनं 
ग्रर प्रकीर्णक विलोका विस्तार उभयमिश्च श्र्थात्‌ कृचा सख्यात श्रौर कुखका शअ्रसख्याति योजन 
है 1 ६५।। 
सख्यात एव ग्रसख्यात योजन विस्तारवाले विलोका प्रमाण 
संखेज्जा वित्थारा णिरयाणं पंचमस्स परिमाणा । 
सेस चउ-पंच-भागा होति श्रसंसेज्ज-रु दाइ ।१६६।। 


८४००००० | १६८०००० | ६७२०००० । 
वि व 


१ द व. यसखेज्ज। २ द व. क ठ णुभयमस्सरूव। ३ [ ७।२।७।६।२।७। | 


गाथा : ६७ | विदुश्रो महाह्यारी | १७३ 


भ्रथ :--सम्पूर्णं बिलसख्याके पच भागोमेसे एक भाग (१ ) प्रमाण विलोका विस्तार 
सख्यात योजन भ्रौर शेष चारभाग ( ई ) प्रमाण बिलोका विस्तार श्रसख्यात योजन है ।1९६।। 


विशेषाथ :-सातो पुथिवियोके समस्त बिलोका प्रमाण ८४००००० है । इसका & भाग 
म्र्थात्‌ ८४००००० ०८ = १६८०००० विल सख्याते योजन प्रमाण वाले श्रौर ८४०००००८ = 
६७२०००० बिल श्रसख्यात योजन प्रमाण वलि है । 


रत्तप्रभादिक पृथिवियोमे सख्यात एव श्रसख्यात योजन विस्तार वाले बिलोका 
पुथक्‌-पुथक्‌ प्रमाणा 


छ-प्पंच-ति-दुग-लक्ला सद्वि-सहस्साणि तह य एक्को । 
वीस-सहस्सा एक्क `रयणादिसु संख-वित्थारा ।\६७।। 
६०००००५ ४ ०००० | २३००००० । २००००० । ६००००} १६६६६९१) 


श्रथ :-रत्नप्रभादिक पृथिवियोमे करमशः छह लाख, पांच लाख, तीन लाख, दो लाख, 
साठ हजार, एक कम बीस हजार ्रौर एक, इतने बिलोका विस्तार सख्यात योजन प्रमाण 
हे 1! ६७।। 


विशेषार्थं --रत्नप्रभादिक प्रत्येक पथिवीके सम्पूर्ण विलोके ‡वे भाग प्रमाण बिल 
संख्यात योजन विस्तार वाले है । यथा-- 


पटली प° मे--३०००००० का ‡= ६००००० विल सख्यात यो° विस्तार वाले । 


दूसरी पुण मे--२५००००० चा == ००००० र न 


तीसरी ,, -१५००००० का ‰==२३००००० ॥ ई 
चौथो ,, --१०००००० का २२००००० ध क क 
पोंचनी )) २३००००० क्रा ९००००) ४ ४ 
छखटी ,, -९९९९१५ का ४२१९९९९ 1 न ॥ 
सातवी , -भकाञ == १ ॥ ष 


१. द व क, ठ, दुयणेदिसु। 
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चउवीस-वीस-बारस-ग्रहु-पमाणाणि होति लक्वाणि । 
` '' सय-कदि-हद'-चउवीसं सीदि-सहस्सा य चउ-हीणा ।\६२॥। 
९४०५००० | २०००००५० १२१००००० | ८०००००० | २१४०००० | ७ ९९९६ | 
चत्तारि "च्चिय एदे होति ्रसंखेज्ज-जोयणा रदा । ` 
रयणप्पहु-पहुदीए कमेण सव्वाण पुढवीणं ।\६९॥। 
४ । 
प्रथ :--रत्नप्रभादिक-पृथिवियोमे क्रम चौवीस लाख, वीस लाख, वारह्‌ लाख, श्राठ 
लाख, चौनीससे गुणित सौ के वगं प्रमाण भ्र्थात्‌ दो लाख चालीस हजार, चार कम श्रस्सी हजार श्रौर 
चार, इतने विल श्रसख्यात योजन प्रमाण विस्तार वाले ह ॥९८-९९॥। 
, विशेषाय :--रत्लप्रभादिक प्रत्येकं पृथिवीके कुल विलोके & वे भाग प्रमाण विल भ्रसख्यात 
योजन विस्तार वाले है । यथा- 
। पहली-- प° मे--२३०००००० का ‡ = २४००००० चिल श्रसख्यात यो० विस्तार वाले ! 


दूसरी-- , --२५००००० का २०००००० १ 4 ध 
तीसरी-- , -१५००००० का ई १२००००० +; ५ क 
चौथी- ,, -१०००००० का ई==८००००० ५ ५ ॥ 
पाचवी- ,, -३००००० का ई-२४०००० 9 श = 
छरी-- , -६९९९५ का ई=७६६६६ ति २) ४ 
साततवी- ,, -५ क ४४ 2 १2 1 


सवे बिलोका तिरद्चे रूपमे जघन्य एव उक्कृष्ट ्रन्तराल 
सेखेज्ज-रु'द-संजुद-णिरय-बिलारणं जहण्ण-विच्चालं । | 
दुक्कोस्ा तेरिच्छैे उक्कस्से सदुगुणिदं तु ॥१००।। 


को ६ । १२।५ 
7 


१. द सयकदिहिद० । २ द रचिध, व रविय। ३. द. जहण्ण-वित्थार । ४ द. व दुगुखिदो। 


भ दं ६। 


गाथा १०१-१०३ | विद्श्रो महादियारो [ -१७१५ 


ध्रथं --नारक्रियोके सख्यात योजन विस्तार वाले विलोमे तिरे रूपमे जघन्य ग्रन्तराल 
छह कोस प्रमाण श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तराल इससे दुगुना भ्रर्थात्‌ वारह्‌ कोस प्रमाणं है ॥१००॥। 


विशेषाथं :- सख्यात योजन विस्तार वाले नरकविलोका जघन्य तिर्यग्‌ ्रन्तर छह कोस 
( १९ योजन ) श्रौर उत्कृष्ट तिर्येग्‌ ग्रन्तर १२ कोस (३ योजन ) प्रमाणरहै। 


खिरय-बिलाणं होदि ह॒ भ्रसंख-रु दारण शअ्रवर-चिच्चालं । 
जोयण-सत्त-सहस्सं उक्कस्से तं श्रसंखेज्जञ ।१०१।। 


जो० ७०५०० । रि 


धर्था :-नारकियोके श्रसख्यात योजन विस्तारवाले विलोका जघन्य ्रन्तराल सात हजार 
योजन ग्रौर उक्करृष्ट भ्रन्तराल म्रसख्यात योजन ही हे ।\१०१।। 


विशेषाथं :--ग्रसख्यात योजन विस्तारवाले नरक विलोका जघन्य तिर्यग्‌ श्रन्तर ७००० 
योजन श्रौर उत्कृष्ट तिर्यग्‌ श्रन्तर श्रसख्यात योजन प्रमाण है । सर्हष्टिमे श्रसख्यातका चिह्न "रि 
ग्रहण किया गया रहै) 


प्रकीर्णक विलोमे सख्यात एव भ्र सख्यात योजन विस्तृत विलोका विभागं 


उत्त-पदण्णय-मञ्मभः होति ह ` बहवो ग्रसंख-वित्थाराः । 
संखेञ्ज-वास-जुत्ता थोवा -होर-तिसिर-संजुत्ताः ।\१०२।। 
प्रथं :-पूरवोक्तं प्रकीर्णक विलोमे-ग्रसख्यात योजन विस्तारवाले विल वहत दै श्रौर 


सख्यात योजन विस्तारवाले विल थोडे है । ये सब विल घोर अधकारसे व्याप्त रहते हैँ ।।१०२।। 


त सग-सग-पुढवि-गयाणं संखासंखेज्ज-रु'द-रासिभ्मि ! 


टंदय-सेहि-विहीखे कमसो सेस पदण्णए उभयं ।\१०३।\ ` 
५९६६६८७ श्र २३६५५८० । 
एच पुढवि पड श्राणेदय्वे । 


प्रथं --श्रपनी-ग्रपनी पृथिवीके सख्यात योजन विस्तारवाले विलोकी रारिमेसे इन्द्रक 
विलोका प्रमाए-घटा देनेपर-सख्यात योजन वचिस्तारवाले प्रकीर्णक विलोका प्रमाण शेप रहता है ¦ 





। १. क ठ वहवो २-दच क चित्थारो। ठ. वित्थारे! ३. क हीराति।, ४ व. हेएत्ति 
तिमिर ५. क ठ २३९५९८० । 
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इसीप्रकार श्रपनी-ग्रपनी पृथिवीके श्रसख्यात योजन विस्तारवाले विलोकी सख्यामेसे क्रमश ` श्रेणीवद्ध 
विरोका प्रमाण-घटा देनेपर श्रसख्यात योजन विस्तारवाले प्रकीर्णक विलोका प्रमाणा श्रविष्ट 
रहता है ।।१०३।। 


इसप्रकार प्रत्येक पृथिवीके प्रकौणेक विलोका प्रमाणा जातत कर लेना चाहिए 1 
विशेषाथ -पहली-पृथिवी-- 


सख्यात यो० विस्तार वाले सर्वं विल ६०००००-- १२ इन्द्रक ५९९९०८७ प्रकीर्णक स० 
यो० वाले । श्रसख्यात यो० विस्तार वाते सवं विल २४०००००--४४२० श्रेणी ० = २३६५५८० 
प्रकीर्णक श्रसख्यात यो० वालि । 
दूसरी-प्रथिवी 
सख्यात यो० वि० वाले सवं विक ५०००००--११ उन्द्रक = ४६६९६०८९ प्रकीर्णक स० यो० 
वाले । भ्रसख्यात यो० वि० वाले सर्वं विल २००००००- २६८४ श्रेणी ° = १६९७३१६ ्रस्ष० यो° 
ताले । 
तीसरी-पृथिवी 
सख्यात यो० वि वाले सवं विल ३०००००- ₹ इन्द्रक = २९६६६९१ प्रकीणेक सस्यात 
वाले ! श्रस० यो० वाले सवं विक १२०००००-- १४७६ श्रेणी ० = ११९८५२२ प्रकीर्णक श्रसस्यात 
यो० वि० वाले । 
चीथी-पुथिवी 
सख्यात यो० के सर्वं बिल २०००००-७ इन्द्रक = १९९६६९३ प्रकी ° सख्यात यो० वाले । 
श्रस० यो० वाचे सर्वं विल ८०००००--७०० श्रेणी ० = ७६६२३०० प्रको ० श्रस° यो० वलि । 
| पांचवी-पृथिवी 
सख्यात यो० के सवं बिल ६००००--५ इन्द्रक = ५९९६५ प्रकी ° सख्यातत यो० वाले । 
ग्रसख्यात यो० के सर्वं विल २४००००--२६० श्रेणी ० = २३९६७४० प्रकी० श्रस० यो° वाले । 


| चछटी-पुथिवी 


४ । सख्यात यो० के सर्वं विल १९९९९--३ इन्द्रक = १९९६६ प्रकी० स० यो० वाल । 
प्रसख्यात यो० के सवं विल ७६६६६ - ६० श्रेणी °= ७९६३९ प्रकी ० भ्रस° यो० वाले । 


गाथा . १०४-१०९ | विदुश्रो महाहियारो [ १७७ 
सातवी पृथिवीम प्रकौणेक बिल नही है) 


ससुयात एव श्रसख्यात योजन विस्तार वालै नारक विलोमे नारकियोकी सख्या 


संखेज्ज-वास-ज॒त्ते णिरथ-बिले होति णारया जीवा । 
संखेज्जा णियसेणं इदरस्ति तहा अरसंखेज्जा ।\१०४।। 


श्रथं :--सस्यात योजन विस्तारवाले नरकविलमे नियमे सख्यात नारकी जीव तथा 
ग्रसंख्यात योजन विस्तारवाले बिलम ्रसख्यात ही नारकी जीव होते है ।।१०४।। 


इन्द्रक विलोकी हानि-वृद्धिका प्रमाण 


पणदालं लक्खा पसो चरिमिद॑श्रो वि इगि-लक्खं । 
उभयं सोहिय एकर्कोणिदय-मनिदम्मि हाणि-चयं ।।१०५।। 


४५००००० } १०५०००५ 


छवदि-खस्सयाणि इगिणउदि-सहस्स-जोय्ण्णण पि । 
दु-कलाग्रो ति-विहत्ता परिमाणं हाणि-वडढीए ।\१०६॥। 


६ १६६६३ 


प्रथं :-- प्रथम इन्द्रकका विस्तार पेतालीस लाख योजन श्रौर ग्रन्तिमि इन्द्रकेका विस्तार 
एक लाख योजन है । प्रथम इन्द्रकके विस्तारमेसे श्रन्तिम इन्द्रकका विस्तार घटाकर शेषमे एक कम 
इन्द्रक प्रमाणका भाग देनेपर जो ठन्ध श्रावे उतना (द्वितीयादि इन्द्रकोका विस्तार निकालनेके किए) 
हानि श्रौर वृद्धिका प्रमाण हे 11१०५।। 


इस हानि-वृद्धिका प्रपाण इक्यानवं हजार छह सौ छयासठ योजन श्रौर तीनसे विभक्त दो 
कला है ॥१०६।। 


विशेषाय --पहली पृथिवीके प्रथम सीमन्त इन्द्रक विलका विस्तार मनुष्य क्षेत्र सदश 
पर्थात्‌ ४५ लाख योजन प्रमाण है ग्रौर सातवी पृ० के ्रवधिस्थान नामकं श्रन्तिमि विलका विस्तार 
जम्बूदीप सदृश एक लाख योजन प्रमाण है । इन दोनोका शोधन करनेपर (४५०००००--१०००००) 
== ४४००००० योजन श्रवेष रहे । इनमे एक कम ॒इन्द्रको (४९-- १४८) का भाग देनेपर 
(४४०००००--४८) = ६१६६६ योजन हानि ग्रौर वृद्धिका प्रमा प्राप्त होता है 


१७८ | तिलोयपण्णत्ती | गाथा ` १०७-१०६९ 
इच्दित इन्द्रकके विस्तारको प्राप्त करनेका विधान 


बिदियादिसु इच्छंतो रूऊरिच्छाए गुणिद-खय-वङ्ढी । 
सीमंतादो `सोह्िय मेलिज्ज सुश्रवहि-लाणस्मिः ।\१०७।। 


श्रथ :--द्वितीयादिक इन्द्रकोका विस्तार निकालनेके लिए एक कम इच्छित इन्द्रक प्रमाएसे 
उक्त क्षय भ्रौर वृद्धिके प्रमाणको गुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो उसे सीमन्त इन्द्रकके विस्तारमे 
से घटा देनेपर या श्रवेधिस्थान इन्द्रकके विस्तारमे मिलानेपर भ्रभीष्ट इन्द्रकका विस्तार निकलता 
है ।। १०७।। | 


विशेषाथ :- प्रथम सीमन्त बिल श्रौर श्रन्तिम श्रवधिस्थानकी श्रपेक्षा २५बे तप्तनामक 
इन्द्रकका विस्तार निकालनेके लिए क्षय-वृद्धिका प्रमाण ९१९६६३०८ (२५--१) = २२०००००; 
४५०००००--२२०००००= २३००००० योजन सीमन्त विलकौ श्रपेक्षा 1 ९१६६६३०८ (२५४५-१) 
== २२०००००, २२०००००-- १०००००= २३००००० योजन श्रवधिस्थानकी श्रपेक्षा तप्त नामक 


इन्द्रकका विस्तार प्राप्त होता है । 
पहली पृथिवीके तेरह इल्द्रकोका पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तार 
रयरणप्पहु-श्रवरणीए सीमंतय-इंदयस्य वित्थारो । 
पंचत्तालं जोयखण-लक्खाणं होदि खियमेणं ।१०८।। 
४५५७००००) 
द्रथं :--रत्नप्रभा प्रथिवीमे सीमन्त इन्द्रकका विस्तार नियमसे पतालीस लाघ 
(४५०००००) योजन प्रमाण है ।।१०८।॥। 
चोदालं° लकवर्गणण तेसीदि-घयाणि होति तेत्तीसं । 
एक्क-कला ति-विहत्ता खि र-इंदय-रुद-परिमाणं ।।१०६।। 
४४०८३३३३ । 


प्रथं :-निरय (नरक) नामक द्वितीय इन्द्रकके विस्तारकाः प्रमाण चवालीस लाख, तेरासी 


सौ त॑तीस योजन श्रौर एक योजनके तीनभागोमेसे एक-भाग है ।।१०९॥ 
न 


१.्दव.क ज ठसेढीश्र। र२.व ठणं। ३ द वादाललक्खाणि। 
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विशेषाथ :- सीमन्त विलका विस्तार ४५० ००००-९ १६६६२ ४४०८३३३९ योजन 
विस्तार निरय इन्द्रकका है । 


तेदालं लक््वाख दछस्सय-सोलस-सहस्स-छासद्यी । 
दु-ति-भागो ` वित्थारो `रोरुग-णामस्स -गएएादनव्वो ॥११०।। 
४३१६६६६३ । 


प्रथ :--रौरुक ( रौरव } नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार तैतालीस लाख, सोलह हजार 
खहसी छयासठ योजन भ्रौर एक योजनके तीन-भागोमेसे दो-भाग प्रमाण जानना चाहिए । ११०. 


निशेषाथे :--४५४०८३३२३३-- ९१६६६९३ = ४३१६६६६३ योजन विस्तार तृतीय रौरुक 
इन्द्रकका है । 


पण॒वीस-सहस्साहिय-जोयण-बादाल-लक्ख-परिमाणो । 
भतिदयस्स भणिदो वित्थारो पठम-पुढवीए्‌ं ।\१११। 
४२२५००० | 


प्रथं - पहली पथिवीमे श्रान्त नामक चतुथं इन्द्रकका विस्तार बयालीस लाख, पच्चीस 
हजार योजन प्रमाण कहा गया है ॥१११।। 


विशेषाय :--४३१६६९६६३- ६१६६६ --४२२५००० योजन विस्तार श्रान्त नामक 
चतुथे इन्द्रक बिलकारै | 
एवंकत्तालं लक्खा तेत्तोस-सहस्स -ति-सय-तेत्तीसा । 
एक्क-कला ति-विहृत्ता उन्भंतय-रु द-परिमाणं ।११२।। 
४१३३३३३३ । 


श्रथ --उद्भ्रान्त नामक पोँचवे इन्द्रकके विस्तारको प्रमाण इकतालीस लाख, तैतीस 
हजार तीनसौ तैतीस योजन ्रौर योजनके तीन-भागोमेसे एक-भाग है ।1११२।। 


विशेषार्थं :--४२२५००० -- ९१९६६६३ = ४१३३३३३३ योजन विस्तार उद्‌ भ्रान्त नामक 
पांचवे इन्द्रक बिलकादहै। 


१,द व क वित्थारा। २. द. लोरुगणामस्स । ३ दइ. णदन्वा। ४. द. तीससदसमं। 
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चालीसं लवण इगिदाल-सहस्स-छस्सय छासद्ी । 
दोष्हि कला ति-विहत्ता वासो *सभंत-णमम्मि । ११२) 


४०४१६६६३ | 


श्रथ -सम्ध्रान्त नामक छठे इन्द्रकका विस्तार चालीस लाख, इकतालीस हजार, छहसौ 
छुयासठ योजन श्रौर एक योजनके तीन-भागोमेसे दो-भाग प्रमाण है ।।११३।। 
विशेषाथं --४१२३३३३३४ - ६१६६६ = ४०४१९६६३ योजन विस्तार सम्भ्रान्त 
नामक छठे इन्द्रके विलका है । 
उरणदालं लक्खा पण्णास-सहस्स-जोयर्णाण पि । 
होदि भश्रसंभतिदय-वित्थारो पठम-पुढवीए ।११४॥ 
३९१५०००० | 
ग्रथ --पहली पृथिवीम श्रसम्भ्रान्त नामक सातवे इन्द्रकका विस्तार उनतालीस लाख 
पचास हजार योजन प्रमाण है 11 ११४।। 
विशेषाथं :--४०४१६६६३ -- ९१६६९६३ = ३९५०००० योजन विस्तार श्रसम्भ्रान्त 
नामक सातवे इन्द्रक विलका दहै] 
ग्रत्तीसं लक्खा श्रडवण्ण-सहस्स-ति-सय-ते्तीसं ! 
एक्क-कला ति-विहृत्ता वासो विन्भंत-खामस्मि । ११५ 
२८५८३३३३ । 
प्रथं :--विश्रान्त नामक श्राठवे इन्द्रकका विस्तार श्रडतीस लाख, श्रदावन हजार, तनस 
तेतीस योजन श्रौर एक योजनके तीन-भागोमेसे एक भाग प्रमाण है ।११५।। 
विशेषाथं “--२६५० ००० -- ९१६६६ ३८५८३३३२ योजन विस्तार विश्रान्त नामकं 
ग्राठवे इन्द्रक विलका दहै । 
सगतीसं लक्खण "छासष्टि-सहस्स-च-सय-छसदी । 
दोण्णि कला तिय-भजिदा रूदो तत्तिदये होदि ।११६।। 
३७६६६६६३ । 








१ द कजं ठ समत । २ द क वासद्वि। 
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प्रभ :--तप्त नामक नवे इन्द्रकका विस्तार सेतीस लाख, चयासठ हजार छहसौ छयासठ 
योजन ग्रौर योजनके तीन-भागोमेसे दो भाग प्रमाण है ।\११६॥। 
विशेषाथं `--३८५८३३३४ - ९१९६९९२ = २७९६६६६३ योजन विस्तार तप्त नामक 
ने इन्द्रक विका है । 
छखंत्तीसं लक्खाणि जोयणया पंचहत्तरि-सहस्सा । 
तसिददथस्य रुदं णादब्वं पठम-पुढवीए ।११७।। 
२६७५००० । 


श्रथ - पहली पृथिवीमे त्रसित नामक दसवें इन्द्रकका विस्तार चछत्तीस लाख, पचहृत्तर 
हजार योजन प्रमाण जानना चाहिए 1 ११७।। 


विशेषाथं - ३७६६६६६३ -- ६१६९६६२ ३९७५००० योजन विस्तार चसित नामके 
दसवे इनक बिका है) 


पणतीसं लक्खा वेसीदि-सहस्स-ति-सखय-तेत्तीसा । 
एवक्क-कला ति-विहूत्ता रुदं वक्कंत-णासम्मि ।\११८। 
३५८३३३३३ । 


प्रथः :-वक्रान्त नामक ग्यारहवे इन््रकका विस्तार पतीस लाख, तेरासी हजार, तीनसौ 
ततीस योजन श्रौर एक योजनके तीन-भागोमेसे एक-भाग है ।।११८॥ 


दिशेषाथं :--२३९७५००० -- ९६१६६९३ ३५८३३३३५ योजन विस्तार वक्रान्त नामक 
ग्यारहवे इन्द्रक विनका है । 
चउतीसं लक्षाणि `इगिणउदि-सहस्स-छ-सय-दछासदुी 1 
दोण्णि कला तिथ-भजिदा एस ग्रवकष्कत-वित्थारो ।\११६॥ 
३४९१६६६३ । 


श्रथं .-- ग्रवक्रान्त नामक तारहवे इद्रकका विस्तार चौतीस लाख, इक्यानवे हजार, 
छहसौ दयासठ योजने श्रौर एक्‌ योजनके तीन-भागोमेसे दो-भाग प्रमाण है 1 ११६।। 


१ द, इगराउदि)। 
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विशेषाथं :--२३५८२३३३३५ -- ९१६६६ = २४९१६६६३ योजन विस्तार श्रवक्रान्त 
नामक वारहवे इन्द्रकं विलका है । 


चोत्तीसं लक्खण जोयण-संखा य पठम-पुठनीए । 
` विक्कत-णाम-इंदय-वित्थारो एत्थ णादन्वो 11 १२०॥। 


२४०००५० | 


ग्रथं --पहली पृथित्रीमे विक्रान्त नामक तेरहवे इन््कका विस्तार चौतीस लाख योजन 
प्रमाण जानना चाहिए 11 १२०॥। 
विशेषाथं --३४९ १९६९३ -- ६१९६६३-२४००००० योजन विस्तार विक्रान्त नामकं 
तेरहवे इन्द्रक विलका है । 
दूस री-पृथिवीके ग्यारह इन्द्रककोका पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तार 
तेत्तीसं लक््व्ण श्रदु-सहस्साणि ति-सय-तेत्तीसा । 
एक्क-कला बिदियाए `थण-इंदय-र द-परिमाणं ।१२१।। 
२३०८३३३३ । 
प्रथं --दुसरी पृथिवीम स्तन नामक प्रथम इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण तेतीस लाख, 
ग्राठ हजार, तीनसौ तेतीस योजन ग्रौर योजनके तीन-भागोमेसे एक-भाग है ।।१२१॥ 
विशेषाथं --३४००००० -- ६१९६९९३ --३३०८३२३३२ यो० विस्तार दूसरी पृथिवीके 
स्तन नामक प्रथम इन्द्रक विलका हे) 
बत्तीसं लक्लाणि दछस्सय-सोलस-सहस्स-छासद्री । 
दोण्णि कला ति-विहृत्ता वासो तण-इदए होदि ।।१२२।। 
३२१६६६६३ । 
अर्थं - तनक नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार वत्तीस लाख, सोलह हजार, छटसी 
छयासठ योजन श्री र एक योजनके तीन-भागोमेसे दो-भाग प्रमाण है ।१२२।। 
विशेषाय --३३०८३३३३ -- ६१६६६३६ ३२१६६६६३ योजन विस्तार तनक नामक 


दवितीय इन्द्रक विका है । 
ऋ 


१ द व विक्कत-णामादइय-वित्थारो २ द थलडइदय।ठ ज घणा उदय । 
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इगितीसं लक्लाणि `पणुवीस-सहस्स-जोयर्णाण पि । 
मण-इ'दयस्स रुदं णादव्वं बिदिय-पुढवीए ।१२३।। 
३१२५००० । 
प्रथं :--टूसरी प्रथिवीमे मन नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार इकतीस लाख, पच्चीस हजार 
योजन प्रमाण जानना चाहिए ।\ १२३11 


विशेषाय :--२२१६६९६३ -- ६१६९६२३ १२५००० योजन विस्तार मन नामकं 
तृतीय, इन्द्रक बिलका है । 


तीसं विय लकर्ल्णणि तेत्तीस-सहस्स-ति-सय-तेत्तीसा । 
एक्क-कला बिदियाएः बण-इंदय-र द-परिमराणं 11 १२४।। 
३०३३३३२३ । 


प्रथ :- दूसरी पृथिवीमे वन नामक चतुर्थं इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण तीस लाख, तेतीस 
हजार तीन-सौ तेतीस योजन भ्रौर योजनका एक-तिहादं भाग हे ।१२४।। 


त्रिरोषाथं :--३१२५००० -- ६१६९६९३ २०३२३३३४ योजन विस्तार वन नामक 
चतुथं इन्द्रक बिलका हे । 
एक्कोर-तीस-लक्खा इगिदाल-सहस्स-छ-सय-छासदरो । 
 दोण्णि कला ति-विहत्ता घादिदय-णाम-वित्थारो ।१२५।। 
२६४१६६६३ | 
श्रयं --घात नामक पचम इन्द्रकका विस्तार योजनके तीन-भागोमेसे दो भाग सहित 
उनतीस लाख, इकतालीसं हजार, छंहसौ छयासठ योजने प्रमाण हे ।\१२५।। 


विशेषार्थं :--३०३३३३२९ -- ९ १६६६३ २६४१६६९३ योजन विस्तार धात नामक 
पचम इद्रकं बविलका है। 


परदुवीसं लक्खा "पण्णास-सहस्स-जोय्णाण पि । 
संघात-रणाम-इंदय-चित्थारो बिदिय-पुढवीए ।॥\१२६।। 


२८१०००० । 





१ द लवक्वारा पुणुवीस्र) २. द. व. क. पण्णारस। 
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प्रथं .-हुसरी पृथिवीमे सधात नामक छे इन्द्रकका विस्तार ग्रास लाख, पचास हजार 
योजन प्रमाण है ।।१२६।। 
विशेषाथ --२९४१६६६३ -- ९१६६६ २८५०००० योजन विस्तार सधति नामक 
छठे इश््रक विलकादहे। 
सत्तावोसं लक्खा श्रडवण्ण-सहस्स-ति-सय-तेत्तीसा । 
एक्क-कला ति-विहुत्ता ` जिन्भिदय-र द-परिमाणं ।। १२७।। 
२७५८३३३३ । 
प्रथ :-- जिह्व नामक सातवे इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण सत्ताईस लाख, श्रदरावन हुनार, 
तीनसौ तेतीसर योजन श्रौर एक योजनके तीसरे-भाग प्रमाण है 11 १२७। 
विशेषाथं ˆ-२८५०००० -- ९६१६६६३ २७५८३३३९ योजन विस्तार जिह्व नामक 
सातवे इन्द्रक विलका हे । 
छन्बीसं लक्वाणि छासद्व-सहस्स-छ-सय-दछासद् ` । 
दोण्ि कला ति-विहुत्ता जिन्भग-णामस्स वित्थारो ।।१२०८।। 
२६६६६६६३ । 
भ्रथं :-जिह्वक नामक अ्राठवे इन्द्रकका विस्तार छन्वीस लाख, चयासठ हजार, चछंहसौ 
छयासठ योजन श्रौर एक योजनके तीन-भागोमेसे दो-भाग प्रमाण है ।१२८॥। 
विशेषाथं :- २७५०३३३ -- ९६१६६६३ २६६९६६६३ योजन विस्तार जिह्वक नामक 
ग्राठवे इन्द्रक विलका हे । 
पणुवीसं लक्खाणि जोयणया पंचहतरि-सहस्सा । 
लोलिदयस्स रुदो बिदियाए होदि पुटवीए ।॥१२६।। 
२५७१००० 
प्रथं :--दूसरी पृथिवीमे नवे लोल इन्द्रकका विस्तार प्रच्चीस लाख, पचहृत्तर हजार योजन 


प्रमा है 11 १२६।। 





१. दवं दिमिदय०। २ द, छावद्भि। 


गाथा : १३०-१३२ ] विद्शग्रो महाहियारो [ १८५ 


तिशेषाथं --२६६९९६६३ - ९१६६६३२ २५७१५००० योजन प्रमाण विस्तार लोल 
नामकं नवे इन्द्रके विलका है । 


चडउवीसं लक्खण तेसीदि-सहस्स-ति-सय-तेत्तीसा । 
एवेक-कला ति-विहत्ता लोलग-णामस्स' वित्थारो \\१३०।। 
२४८२२३२३२३ । 
श्रं :-लोलकं नामक दसवे इन्द्रकका विस्तार चौबीस लाख, तेरासी हजार तीनसौ तैतीस 
योजन भ्रौर एक योजनके तीसरे भाग प्रमाण है ।१२३०।। 


विशेषाथं :--२५७१५० ०० -- ९१६६९६६ २४८३ ३३३४ योजन विस्तार लोलक नामकं 
दसवे इन्द्रकका ह । 
तेवीसं लक्लाणि इगिणउदि-सहस्स-छ-सय-छासद् । 
दोण्णि कला तिय-मजिदा रुढा थणलोलगे होति ।\१३१।१ 
२३६१६६६३ । 
प्रथं :-स्तनलोलक नामक ग्यारहवे इन्द्रकका विस्तार तेरईस लाख, इक्यानवे हजार छहसौ 
छयासठ योजन श्रौर योजनके तीन-भागोमेसे दो-भाग प्रमाण है ।\१३१।। 


विशेषाथं :--२४८३३२३६ -- ९१६६९६६ २२६१६६६३ योजन विस्तार स्तनलोलक 
नामकं ग्यारहुवे इन्द्रक विलका है । 


तीसरी पुथिवीके नव इन्द्रकोका पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तार 


तेवीसं लक्खण जोयण-संखा थ तदिय-पुढवीए । 
पटमिदयस्मि वासो खारन्वो तत्त-णासस्स ।१३२॥ 
२३२००००० 


प्रथ :--तीसरी पृथिवीमे तप्त नामक प्रथम इन्द्रकका विस्तार तेस लाख योजन प्रमा 
जानना चाहिए ।\ १३२१1 


विशेषाथं :--२३९१९६९६९६३ -- ६१९६६६३ == २३००००० योजन विस्तार तप्त नामकं 
प्रथम्‌ इन्द्रक विलका है । 





१. द लोलग-णामास्र। २. द पुस्तक एव। 





१८६ | तिलीयपण्णत्ती |. गाथा ` १३३-१३६ 


बावीसं लक्वाणि ग्रहु-पहस्साणि ति-सय-तेत्तीसं ¦ 
एक्क-कला ति-विहृत्ता पुढवीए तसिद-चित्थारो ।\१३३।। 
२२०८३३३६ । 
श्रथ" - तीसरी पृथिवीमे त्रसित नामक द्वितीय इन््रकका विस्तार वाईस लाख, भ्राठ 
हजार, तीनसौ तेतीस योजनं प्रर योजनका तीसरा भाग है । १३३), 
विशेषाथं :--२३००००० -- € १६६६३ २२०८३३३२ योजन विस्तार त्रसित नामक 
द्वितीय इन्द्रक विक्का है । 
सोल-सहस्सं छस्सय-छासद्वि एक्कवीस-लक्खाखि । 
दोण्णि कला तदियाए पुढवबीएं तवण-चित्थारो ।\१३४।। 
२११६६६६३ । 
श्रथ :--तीसरी पृथिवीमे तपन नामके तृतीय इन्द्रकका विस्तार इक्कीस लाख, सोलह 
हजार, छहसौ छयासठ योजन श्रौर यौजनके तीन-भागोमेसे दो भाग प्रमाण है ।।१३४॥। 
विशेषाय :-- २२०८२३३१ -- € १६९६३ २११६६६६३ योजन विस्तार तपन तामकं 
तृतीय इन्द्रक विलका ह । 
परानीस-सहस्साधिय-विसदि-लक्लाणि जोयणर्णण पि । 
तदियाए सखोणीए तचवण-णासस्त वित्थासे ।१२३५। ` ' 
२०२५००५० । 
श्रथं --तीसरी पुथिवीमे तापन नामक चतुथ इन्द्रक्का विस्तार वीस लाख पन्वीसे 
हजार योजन प्रमाण हं ॥।१३५॥। 
विक्चषाथं --२११६६६९३ -- ९६१६६६३ २०२५००० योजन विस्तार तापन नामक 
चतुथे इन्द्रक बिलका है । 
एक्कोण वीस-लक्ला तेत्तीस-सहस्स-ति-सय-तेत्तीसा । | 
एक्क-कला तदियाए वसुह्ाए णिदाघ' वित्थारो ।\१३६॥ 
१९३३३३३३ । 
१ द व.क ज ठ, वण्णि होड । 


गाथा . १३७-१३९ । विदुश्रो महादहियारो | १८७ 


ग्रथ --तीसरी पृथिवीमे निदाघ नामक पंचम इन्द्रकका विस्तार उन्नीस लाख, तेतीस 
हजार, तीनसौ तेतीस योजन ग्रौर योजनके तृतीय-भाग प्रमाण है ।।१३६।। 


विशेषाथं --२०२५००० -- ९१६९६६३ १६३२३२३२ योजन विस्तार निदाघ नामक 
पचेम इ्द्रक बिलका है 
श्रहारस-लक्खाणि इगिदाल-सहस्स-छ-सय-छासटरी । 
दोण्णि कला तदियाए भए पज्जलिद-वित्थारो ।\ १३७ 
१८४१६६६३ । 
| प्रथं तीसरी पृथिवीमे प्रज्वलित नामक छर इन्द्रकका विस्तार ्रारह लाख, इकतालीस 
हजार, छह सो छयासठ यो जन ्रौर एक योजनके तीन-भागोमेसे दो भाग प्रमाण है ।। १३७।। 


विशेषाथं --- १९३३३३२२ -- ९१६९६९३ १८४१६६६३ योजन विस्तार प्रज्वलित 
नामक छठे इन्द्रक विलका है । 


सत्तरसं लक्खाण पण्णास-सहस्स-जोयशणाणि च । 
उञ्जलिद-इंदयस्स य वासो चसुहएए तदि \\९३८।। 
१७५०००० | 
थं :- तीसरी पृथिवीमे उज्ज्वलित नामकं सातवे इन्द्रकका विस्तार सत्तरह लाख, पचास 
हजार योजन प्रमाण है ।।१३८।। 


विशेषा : - १८४१९६९३ -- ९१६६६ १७५०००० योजन विस्तार उज्ज्वलित 
नामक सातवे इन्द्रके विलका है | 


सोलस-जोयण-लक्खा श्रडवण्ण-सहस्स-ति-सय-तेत्तोसा 
एक्क-कला तदियाए संजर्लिदिदस्स' वित्थारे ॥ १३६।, 
१६५८३३३३ । 


प्रथं --तीसरी-भूमिमे सज्वलित नामक भ्राठवे इन्द्रकका विस्तार सोलह लाख भ्रदावन 
हजार तीन सौ ततीस योजन श्रौर एक योजनका तीसरा-भाग है ।१३९॥। 








१ € व संपञ्जलिदस्स। 


१८८ | तिलोयपण्णत्ती | गाथा १४०-१४२ 


विशेषाय :--१७५००००- ९६१९६६२ १६५८३२३ योजन विस्तार सज्वलित नामक 
श्राठवे इन्द्रक विलका दहै । 


पण्णारस-लक्वाशि द्स्सद्ि-सहस्स-छ-सय-छृासट्ध । 
टोण्णि कला 'तदियाए संपञ्जलिदस्सं वित्थारे \\१४०॥। 


१५६६६६६३ । 


श्रथ --तीसरी-पृथिवीमे सप्रज्वलित नामक नवे इन्द्रकका विस्तार पन्द्रह का, छचास॒ट 
हजार, छहसौ छंयासठ योजन श्रौर एक योजनके तीन-भागोमेसे दो भाग प्रमाण ह | १४०॥ 
विशेषार्थं : - १६५०२२३३ -- ६१९६६६६ = १५६६६६६६ योजन विस्तार सम्रज्वङ्ति 
नामक नवे इन्द्रकं विलका हु । 
चौथी पृथिवीके सात इन्द्रकोका पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तार 
चोहस-जोधण-लक्खा पण-जुद-सत्तरि सहस्स-परिमाणा । 
तुरिमाए , पुढवीए श्रारिदय-रद-परिमाणं ।\१४१।१ 
१४७५००० । 
श्रयं ---चोथी पृथिवीमे श्रार नामक प्रथम इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण चौदह लाख, 
पचहत्तर हजार योजन है 11 १४१।। 
विशेषाथ -- १५६६६६६२ -- ९१६६६ १४७५००० योजन विस्तार आर्‌ नामक 
प्रथम इन्द्रक-विलका दै । 
तेरस-नोयण-लक्खा तेसीदि-सहस्स-ति-सथ-तेत्तीसा ! 
एक्क-कला तुरिमाए मर्हिएु मा्परदए रुदो ।१४२।। 
१२३८३३३२३ । 
र्थं :- चौथी पृथिवीमे मार नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार तेरह लाख' तेरासी हजार 
तीनसौ त॑तीस योजन श्रौर एक योजनके तीसरे भाग प्रमाण हं ।।१४२॥ 
॥ विशेषार्थं :--१४७५००० -- ६१६६६ = १३०८३२३२३३ योजन विस्तार मार नामक 


दवितीय इन्द्रक बिकुका हं । 
[रा 


१ द व तदिएस। क.ज.ठ तदिएसु । 


शाथा : १४३-१४९ 1 विदृश्रो महाहियारो [ १८६ 


बारस-जोयण-लक्चा इगिणउदि-सहस्स-छ-सय-छासदट्री 
रोण्णि कला ति-विहुचा ` तुरिमा-तारिदयस्स र'दाउ ।।१४३।। 
९२६१६९६६ 
श्रथ :-- चौथी पृथिवीमे तार नामकं तृतीय इन्द्रकका विस्तार बारह लाख, इवयानवे 
हजार, छहसौ छयासठ योजन भ्रौर एक योजनके तीन-भागोमेसे दो-भाग प्रमाण है ।। १४३।। 


विशेषाय -- १३८३३३३४ -- ६१६६९६३ १२६१६६६३ योजन विस्तार तार नामक 
तृतीय इन्द्रके बिलका है । 


लारस-जोयण-लक्खा तुरिमाए चसु धराए वित्थारो । 
ताच्चदथस्सः रुदो णद्ध सन्वदरिसीहि 1 १४४)। 
१२०००००। 
प्रथ :--स्वेल्लदेवने चौथी पृथिवीमे तत्व ( चर्चा ) नामक चतुर्थं इन्दरकका विस्तार बारह 
लाख योजन प्रमाण वतलाया है }। १४४।। 


विशेषाथं :-- १२९१६६६३ -- ९१६६६ १२००००० योजन विस्तार तत्व नामक 
चतुथं इन्द्रक बिलका है) 


एक्कारस-लक््लाण भ्रट्‌ठ-सहस्साणि ति-सय-तेत्तीसा । 
। एक्क-कला तुरिसाए महए तमगस्स वित्थारो ।११४५।। 
११०८३३३६ 13 


प्रथं :--चौथी पृथिवीमे तमक नामक पचम इन्द्रकका विस्तार ग्यारह लाख श्रा हृनार, 
तीनसौ तेतीस योजन ओ्रौर एक योजनके तीसरे-भाग प्रमाण है 11१४५।। 


विशेषाथ :--१२००००० -- ९१६६६ = ११०८३३२२ योजन विस्तार तमक नामक्‌ 
पचम इन्द्रक बिलका है । । 
दस-जोयण"लक्लर्गण छस्सय-सोलस-सहस्स-चासटटी । 
. = दोण्णि कलां तुरिमाए वर्गडदय-वास-परिमाणा ।। १४६।। 
॥ 4 १०१६६६६३ 


भणानि नायो ` ~~~ -.--___ 
१ दव क.ज ठ तुरिमाइदस्स। २.दव.क ज ठ तञ्मतयस्य। ३, दं = । 


१९० | तिलोयपण्णत्ती | गाथा . १४७-१४६ 


प्रथं -- चौथी भूमिमे खाड नामक छठे इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण, दस लाख, सोलह 
हजार छटसो छयासठ योजन श्रौ र एक योजनके तीन-भागोमेसे दो-भाग प्रमाण है । १४६) 


विशेषाय :-- ११०८३३३६ -- ९१६९६६३ १०१६६६६३ योजन विस्तार वाद नामक 
छठे इन्द्रक विलका है । 
पणवीस -सहस्साधिय-णव-जोयण-सय-सहस्स-परिमाणा । 
तुरिमाए खोणीए खडखड-णामस्स वित्थारो ।॥१४७।। 
६९१५००० । 
श्रथं -- चौथी परथिवीमे खलखल ( खडखड ) नामक सातवे इन्द्रकका विस्तार नौ लाख, 
पच्चीस हजार योजन प्रमाण है ॥। १४७॥। 
विशेषाथ --१०१६६६६३ -- € १६६६३ € २५००० योजन प्रमाण विस्तार खलखल 
नामक्‌ सातवे इनद्रक विलका हे । 
पांचवी पृथिवीके पांच इन्द्रकोका पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तार 
लक्खाणि श्रर्ठ-जोयण-तेत्तीस-सहस्स-ति-सय-तेत्तीसा । 
एक्क-कला ` तम-इंदय-वित्थारो पंचम-धराए ।१४८।। 
८२३२३३३३ । 


श्रथं :--पांचवी पृथिवीमे तम नामक प्रथम इन्द्रकका विस्तार श्राठ लाख, तेत्तीस हजार, 
तीनसौ तैतीस योजन श्रीर एक योजनके तीसरे-भाग प्रमाण है ।। १४८}; 


विचेषायं :--६२५००० -- ९१६६६९३ ८३३२३३१ योजन विस्तार पांचवी पृ के तम 
नामक प्रथम इन्द्रक विलका है । 
सग-जोयण-लक्खाणि इगिदाल-सहस्स-छ-सय-खासद्‌ले ! 
दोण्णि कला भम-इदय-रु' दयो पंचम-धरित्तोए ।!१४६॥।। 
७४१६६६३ । 


प्रथं --पोंचवी पृथिवीमे श्रम नामक द्ितीय इन्द्रकका विस्तार सात लाखः इकतालीस 


हजार छह सौ छंयासठ योजन श्रौर एक योजनके तीन भागौमेसे दो भाग प्रमाण है ।। १४९॥। 
न, 





१ द तमय इदय॥ 


गाथा : १५०-१५२ |! विदु्रो महाह्यारो [¦ १६१ 


विशेषाय --८३३३३३१ -- ६१६६९६३ ७४१६६६३ योजन विस्तार श्रम नामक 
दितीय इन्द्रकका है । 


चछञ्जोयण-लक्खवाण पण्णास-सहस्स-समरहिर्याण च ¦ 
धूमप्पहानणीए भस-दंदय-र द-परिमाणा ।\१५०॥। 
६५५०००० 


श्रथ --धूमप्रभा (पांचवी) पृथिवीमे फस नामक तृतीय इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण छह 
लाख, पचास हजार योजन है ।1 १५०।। 


विशेषाथ -७४१६६६३ -- ९ १६६६३ ६५०००० योजन विस्तार भतस नामक तृतीय 
इन्द्रकं विलका है । 


लक्खाणि पंच जोयण-ग्रडवण्ण-सहस्स-ति-सय-तेत्तीसा । 
` एक्क-कला भ्रधिदय-वित्थारो पंचम-खिदीए ।1१५१।, 


५५८२२३३२ । 


॥ 


प्रथं --रपचवी पृथिवीमे भ्रन्ध नामक चतुर्थं इन्द्रकका विस्तार पांच लाख, श्रदटुावन 
हजार, तीनसौ तेतीस योजन म्नौर एक योजनके तीसरे-भाग प्रमाण है ॥ १५१॥ 


विशेषाथं :-६५०००० -- ६१९६६३५५८३३३ॐ योजन विस्तार श्रन्थ नामकं चतुर्थ 
इन्द्रकं बिलका है । 


चउ-जोयण-लक्खर्शि छोसद्वि-सहस्स-छ-सय-छासट्टी । 
रोण्णि कला तिमिसिदय-रुदं पंचम-धरित्तीए ।१५२।। 
४६६६६६३ । 


प्रथं :-रपचवी पृथिवीम तिमिल नामक पांचवे इनद्रकका विस्तार चार लाख छयासठ 
हजार चहसौ छयासठ योजन श्रौर एक योजनके तीन-भागोमेसे दो-भाग प्रमाण है ।१५२।। 


विशेषाथे :- ५५८३३३५ -- ९१६६९६३ = ४६६६६६३ योजन विस्तार तिमिसर नामक 
पोंचवे इन्द्रक विलका है । 





१. द ब ठ ज एक्ककलायदिदय । के य्दिदिय। 


१६२ | तिलोयपण्णात्ती [ गाथा १५३-१५५ 
छठी पृथिवीके तीन इनद्रकोका पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तार 
तिय-जोयण-लक्वाणि सहस्या पंचहुत्तरि-पमाणा । 
छंट्ठीए वयुमइए  हिम-इ'दय-र द-परिसंखा ।\१५२३।। 
३७१५००० । 
श्रथ -- छरी पृथिवीमे हिम नामक प्रथम इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण तीन लाख पचहुतर 


हजार योजन ह ।\ १५३।। 


विशेषाथं :--४६९६९६६३ -- ९१६६६ २३७५००० योजन विस्तार छठी पृ० के प्रथम 
ह्मि इन््रके विलका है । 
दो जोयण-लक््खाण तेसीदि-सहस्स-ति-सय-तत्तीसा । 
एक्क-कला चट्रीए पुढवीए होड वदहले रुदो 1१५४) 
२८३३३३३ । 
श्रथं --चखटी पृथिवीमे वरदल नामक दितीय इन्द्रकका विस्तार दो लाख, तेरसी हजार 
तीनसौ तैतीस योजन श्रौर एक योजनके तीसरे भाग प्रमाण है ।। १५४॥। 


विशेषाय :--३७५००० -- ९६१६६६१ २८३३३३३ योजन विस्तार छटी पृण के दूसरे 
वदेल इन्द्रक विलका है । 


एक्क जोयण-लक्ं इगिणउदि-सहस्स-छं-सय-छासद्‌ले । 
दोण्णिं कला चित्थारो लल्लके छट्ठ-वसुहाए ।।१५५।१ 
१६१६६६३ । 


प्रथं :- छटी पृथिवीम लल्कक नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार एक लाख, इक्यानवे हजार 
खहसौ छयासठ योजन श्रौर एक योजनके तीन-भागोमेसे दो-माग प्रमाण है ।।१५५॥ 


विशेषार्थं :--२८३३३३२ -- ९६१६६६२ = १६१६६६३ योजन विस्तार लल्लक नामक 
तीसरे इन्द्रक विलका दहै । 








कये 


१ द वकं ज ठ वसुमाइ। २ द वदूलेसु। 


_ _____ _____ ____---~-~~~-~-~-~~-~--- 


गाथा . १५६ | विदृग्रो महाहियारो [ १६३ 
सातवी पृथिवीके श्रवधिस्थान इन्द्रकका विस्तार 
वासो जोयरण-लक्लो ` श्रवहि-ट्ठाणस्स सत्तम-चिदीए । 
जिरवर-वयख-चिरिणिरगद-तिलोयपण्णत्ति-णामाए १५६ 
१९००००० 


प्रथं :-- सातवी पृथिवीमे भ्रवधिस्थान नामक इन्द्रकका विस्तार एक लाख योजन प्रमाण 
है, इसभ्रकार जिनेन्द्रदेवके वचनोसे उपदिष्ट त्रिलोक-प्रज्प्तिमे इन्द्रक विलोका विस्तार कहा गया 
ठे । १५६॥।। 
९4 ९ 


विशेषाय :-- १६१६६६६ -- ६१६६९६३ १००००० योजन विस्तार सप्तम नरकमे 
ग्रवधिस्यान नामक इन्द्रक विलकाहै। 


| चाट पृष्ठ १९४ पर देखिये | 


[1 1 0 १ 1 णा क "~---~----~----~----~-~--~-~--------^^ ~ 
पिम क कवष 


१ द श्रवदिखारस्म। 


[षी 











१९४ | तिलोयपण्णत्ती 
पहली पृथिवी | दूसरी पृथिवी 

इन्द्रक्‌ विस्तार इन्द्रक विस्तार 
सीमत | ४५००००० यो० | स्तन २२०८२२३२ यो० 
निरय ४४०८३२२९ ,, | तनक ३२१६६९६३ यो० 
रौरुक | ४३१६६६६३ ,, | मन ३१२५००० + 
भ्रान्त | ४२२५००० + | वन २०३३३३३३ ,, 
उट्श्रान्त | ४१३२३२३३ , | घात २६४१६६६३ ,; 
सश्रात ४०४१६६६२ ,, | सघत २८१५०००० + 
ग्रसश्रात | ३६५०००० ,, । जिह २७५८२२२३ , 
विभ्रात । ३८५८३३३५ ,, | जिह्वक | २६६६६६६३ » 
तप्त ३७६६६६६३ „ | लोल | २५७५००० यो? 
त्रसित | ३६७१५००० यो० | लोलक | २४८३३२२३ “ 
वक्रात | ३५८२३२३३२३१५ +, ४ २३९१६६६३ +, 
श्रवक्रात | ३४६१६६६३ ?: न 
विक्रांत | २३४००००० यो० 





न्च 


| गाथा . १५६ 
तीसरी पृथिवी 
इन्द्रक | विस्तार 

तस्त | २३००००० यो० 
त्रसित २२०८२२२ 1 
तपन २११६६६६३ „, 
तापन २०९५००० + 
निदाघ | १६३३३३३१ 
प्रज्वलित | १८४१६६६३ » 
उज्ज्वलित, १७५०००० यो० 
सज्वलित ॥ १६५८३३३३ + 


सप्रज्वलित। १५६६६६६३ 


[व 


गाथा १५७ | विदुरो महाहियारो | १९५ 





सातवी पृथिवी 


८ 


चौथी पृथिवी | पांचवी पृथिवी | खटी पृथिवी 











दन्द्रक विस्तार | इन्द्रक | विस्तार तद्रक | विस्तार | इन्द्रकं | विस्तार 





























ग्रार १५८५००५ नो तम॒ ८३२३२३३ *यो.| हिम [२३७५००० यो | श्रवधि- |१००००० यो 
मार । १३८२३३३२, ] भ्रम ७४१६६९३ , | वदल २८३२३३३ = 

तार | १२९१६९६३ ,, | फस |६५०००० ,, | लल्लक | १९६१६६६३ › 

तत्व | १२००००० , | श्रन्ध ।५५८३३३३ 
तमक | ११०८३३३३; तिमि ५९६९६६३ , 
खाड | १०१६९६६३, 


3 ६२५००० यो० 





इन्द्रक, श्रेणीबद्ध ग्रौर प्रकीणंक-विलोके बाहल्यका प्रमाण 


एक्काहिय-खिदि-संखं तिय-चउ-सत्तेहि ` गुणिय छन्भजिदे \ 
कोसा इदय-सेटी-पदण्णयारणं पि बहुलत्तं ॥ १५७, 
प्रथं :-एक श्रधिक पृथिवी सख्याको तीन, चार श्रौर सातसे गणा करके हका भाग 


देनेपर जो लब्ध प्रवे उतने कोस प्रमाण क्रमश इन्द्रक, श्रं णीबद्धश्रौर प्रकीर्णक बिलोका बाहुल्य 
होता है ।।१५७।। 


विशेषाथं :- नारक पृथिवियोकी सख्यामे एक-एक धन करफे तीन जगह स्थापन कर 
मरा तीन, चार श्रौर सातका गुणा करने पर जो लब्ध प्राप्त हो उसमे छहका भाग देनेसे इन्द्रक, 
श्रो णीबद्ध श्रौर प्रकीर्णक बिलोका बाहत्य (ऊंचाई) प्राप्त होता है 1 यथा-- 


| चाटं पृष्ठ १६६ पर देखिये ] 





१९ ब क सत्तेवि। 


१९६ | तिखोयपण्णत्ती | गाथा . १५८ 


नामानन 




















इन्द्रकं विलोका वाहल्य भ्र णीवद्धोका वाहृत्य | प्रकारंको का 
वाहुल्य 
पहली पृ ०-१+ १=२,२८ ३= ६,६- ६ १ कोस|२८४-८,८--६९- १) | 
--६== २५ को 
दसरी पृ०-२+ १=३,३०८३ - &,&- ९ = १ „ [३०८४ १२,१२- ६२, ३ ७२ २१ 
- ६= ३३ कोस 
तीसरी प०-३ + १ ४,४.८३ = १२,१२- र ४०८४ १६,१६- ६ २३, ४८७२५, २८ 
-- ६== ४२ कोस 
चौथी पु०-४-+ १== ९१५ > २ १ ९५ - ६२९), ५. >८ ४ == २०,२० भ ६२3 ११ >< ७-=३५, २१५ 
4 --६ = ५९ कोस 
पचवी,-५+ १=६,६०८ ३ = १८,१८-- ६ २, [६०८४ २४,२४-- ६४ ,, |६ ०८७४२, ४२ 
- ६ = ७ कोस 
छठे पु ०-६ + १ = ७,७.०८ ३ २१,२१- ६ = ३१, (७०८४ २८,२८--६ ४२ ,,७ >८ ७४९, ४६ 
--९= त््कोस 
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ग्रहबा- 


ग्रादी छ ग्रह चोहसं तदह्‌ल-वडिढय जाव सत्त-खिदी । 
कोसच्छ-हिदे इदय-सेढो-पडण्णयाण बहुल्तं ।१५८॥। 
ठह. 01 1211311४ सवी 1214111 1 
प्र० ‡।र। ॐ | +} ७) +| 
श्रथं - श्रथवा-यहां ्रादिका प्रमाण क्रमश छह, श्राठ श्रीर चौदह है। इसमे दूसरी 
पृथिवीसे लेकर सातवी पृथिवी पयेन्त उत्तरोत्तर इसी श्रादिके अ्रधे भागको जोडकर प्राप्त सख्यामे 
छह कोस का भाग देनेपर क्रमश विवक्षित पृथिवीके इन्द्रक, श्रं णीबद्ध श्रौर प्रकौरेक विलोका वहत्य 
निकल श्राता है । १५८।। 


विशेषाथं --पहली पृथिवीके श्रादि (मूख) इन्द्रक विलोका बाहुल्य प्राप्त करनेके लिए ९, 
श्रो णीबद्ध विलोके लिए ठ श्रौर प्रकीरणेक बिलोका बाहल्य प्राप्त करने हेतु १४ है । इसमे दूसरी 
पृथिवीसे सातवी पृथिवी पर्यन्त उत्तरोत्तर इसी श्रादि (मुख) के श्रषं-भागको जोड़कर जो लब्ध प्राप्त 
हो उसमे ६ का भाग देनेपर क्रम इन्द्रक, श्र णीवद्ध श्रौर्‌ प्रकीर्णक विलोका वाहुल्य प्राप्त हौ जाता 
दे । यथा-- - 


गाथा १५६९-१६२ | विदुरो महाहियारो | ६९७ 


दग्द्रक; श्र णी- र धवे गिक 
र बद्ध एव प्रकौ- | ग्रधेमूख भाग- [इन्द्रक विलो| श्र णीवद्ध | प्रक 
णक विलोके के योगफल - | हार का | विनोका | विलोका 
4, | मुख या श्रादि | प्रमाण = = | बाहुल्य | वाहल्य | बाहुल्य 
के परमाण + 


ऋ  ीकोयणणगीीीीीणगणगणगणिकिणकभरषिषििगरेणिािीौ 
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रत्नप्रभादि छह पृथिवियोमे इन्द्रकादि बिलोका स्वस्थान ऊर्ध्वग श्रन्तराल 
रयणादि-दटुसंतं खिय-णिय-पुढवीण बहुल-मन्छादो । 
जोयश-सहस्स-जुगलं ्रवरििय सेसं करेज्ज कोसाणि । १५९।। 


प्रथ :- रत्नप्रभा पृथिवीको श्रादि लेकर छठी पृथिवी-पर्यन्त श्रपनी-ग्रपनी पृथिवीके 
बाहुल्यमेसे दो हजार योजन कम करके शेष योजनोके कोस बनाना चाहिए 11 १५९॥। 


णिय-णिय-इंदय-सेढीबद्धाण पडण्णयाण बहलाईं । 
णिय-णिय-पद र-पवण्णिद-संखा-गुणिदार लद्धरासी य ।\१६०।। 
पुव्विल्लय-रासीखं मन्फे तं सोहिदूण पत्तेककं 
एक्कोण-खिय-  गियिदय-चउ-गुणिदेणं च भजिदव्वं । १६१।। 
लद्धो जोयण-संखा रिय-सिय ` खेयंतरालमुडढेण । 

जाणेज्ज पराणे किचूणय-रज्जु-परिमारं ।\१६२।। 








१ द ज ठ शियरििषदय, व. क खिय-रिय-इदय। 


२ द ज ठ. तराणमुड्व्ण, व॒ क. 
तराणमट्ठेण । 
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प्रथं “--श्रपने-श्रपने पटलोकौ पूवे-वशणित सख्यासे गुणित ग्रपनी-श्रपनी पृथिवीके इन्द्रक, 
श्र णीबद्ध श्रौरं प्रकीर्णक विलोके बाहल्यको पूर्वोक्त रारिमेसे ( दो हजार योजन कम विवक्षित पृथिवीके 
वाहृल्यके किए गये कोसोमेसे } कम करके प्रत्येकमे एक कम भ्नपने-श्रपने इन्द्रक प्रमाणसे गुणित चारका 
भाग देनेपर जो लब्ध श्रावे उतने योजन प्रमाण श्रपनी-ग्रपनी पुथिवीके इन्द्रकादि विलोमे उध्वेग 
ग्रन्तराक तथा परस्थान ( एक पृथिवीके श्रन्तिम श्रौर श्रगली पृथिवीके भ्रादिभूतं इन्द्रकादि विलो) 
मे कुछ कम एक राज्‌ प्रमाण श्नन्तराक समभना चाहिए ।१६०-१६२॥ 


विशेषाथं :--रत्नप्रभादि छहो पृथिवियोकी मोटाई पूवेमे कही गई है इन पृथिवियोमे 
ऊपर नीचे एक-एक योजनमे बिल नही है, रत पृथिवियोकी सोटार्ईुमेसे २००० योजन घटनेपर जो 
शेप रहे, उसके कोस वनाने हेतु चारसे गुखितकर लब्धमेसे श्रपनी-स्रपनी पृथिवीके इन्द्रक विलोका 
वाहल्य घटाकर एक कम इन्द्रक बिलोसे गुणित चारका भाग देनेपर भ्रपनी-श्रपनी पृथिवीके इन्द्रक 
विलोका ऊध्वं ब्रन्तराल प्राप्त होता है । यथा-- 


पहली पृथिवीके इन्द्रक विलोका ऊध्वं अ्नन्तराल-- 


4 (०००० [0 == ६४९६९३५ योजन । 


दूसरी पृथिवीके इन््रक विलो का ऊध्वं अ्रन्तराल-- 


(२००० - ०० -4 [र = ए ~ ~ ८ १११ २९९६४ योजन 


तीसरी पृथिवीके इन्द्रक विलो का उध्वं श्रन्तराल-- 


_ (२८००० -- २०००) >८४ -- (२०९६) _ 


८इ-- १ ) सॐ २२४९ ष योजन । 


चौथी पृथिवीके इन्द्रक विलोका ऊध्वं श्रन्तराल-- 


४ (९४५०९ -- ९०, (२५ ) २६६५६ योजन 


पांचवी परथिवीके इन्द्रक विलोका ऊध्वं प्रन्तरयल-- 


(२०००० -- २०००) ०८ ४--( ३०९५. न ठ ८ नज == ४४६६५. योजन । 








[की 
| 


गाथा : १६३-१६४ | विदुग्रो महाहियारो |, १९९ 


छठी पृथिवीके इन्दरक बिलोका ऊध्वे श्रन्तराल-- 
= (न == ६६९६८११ योजन । 
सातवी परथिवीमे इन्द्रक एव श्रणीबद्ध विलोके अ्रधस्तन श्रौर 
उपरिम पृथिवियोका बाहल्य 


सत्तम-चखिदीग्र बहुले इदय-सेटीण बहुल-परिमाणं । 
सोधिय-दविदे हष्िम-उवरिम-भागा हवति एदाणं ।।१६३।। 


श्रथ :-सातवी पृथिवीके बाहुल्यमेसे इन्द्रके श्रौरश्रेणीवद्ध विलोके वाहुल्य प्रमाणको 
घटाकर श्रवदिष्ट रारिको श्राधा करनेपर क्रमश. इन इन्द्रक श्रौर श्रेणीबद्ध विलोके ऊपर-नीचेकी 
पृथिवियोकी सोटाईके प्रमाण निकलते है । १६३ 


विशेषाय :--<९%- + = ३६६६१ योजन सात्तवी परथिवीके इन्द्रकं विलके नीचे श्रौर 
ऊपरकी पृथिवीका बाहुल्य । 


८० "0 == ३९९६६ § योजन सातवो पृथिवीके श्रेणीवद्ध विलोके ऊपर-नीचेकी पृथिवी का 
वाहूल्य । 


पहली पृथिवीके अ्रन्तिम ग्रौर दुसरी पृथिवीके प्रथम इन्द्रकका परस्थान श्रन्तराल 


पटम-विदीयवणीणं रुदं सोहेज्जञ एक्क-रज्जृए । 
जोयण-ति-सहस्स-जुदे होदि परदार-विच्चालं ।। १६४।। 
अथं --पहली श्रोर दूसरी पृथिवीके बाहल्य प्रमाणको एक राजूमेसे केम करके श्रवशिष्ट 


राशिमे तीन हजार योजन घटानेपर पहली पृथिवीके ग्रन्तिम श्रौर दूसरी पृथिवीके प्रथम बिलके 
मध्यमे परस्थान ग्रन्तरालका प्रमाण निकलता है 1 १६४ 


विशेषाधं -- पहली प्थिवीकी मोटाई १८५०००० योजन श्रौर द्सरी पृथिवीकी मोटाई 
३२००० योजन प्रमाण है 1 इस मोटाईसे रहित दोनो पृथिवियोके मध्यमे एक्‌ राज्‌ प्रमाण श्रन्तराल 
है । यद्यपि एक हजार योजन प्रमाण चिता पृथिवीकौ मोटाई पहली पृथिवीकी मोटार्हूमे सम्मिलित है, 
परन्तु उसकी गणना ऊध्वं लोककी मोटाईमे की गई है, भ्रतणएव इसमेसे इन एक हजार योजनोको कम 





१ द व॒ पठम-खिदीयवणीर । 
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कर देना चाहिए । इसके ्रतिरिक्त पहली पृथिवीके नीचे श्रौर दूसरी पृथिवीके ऊपर एक-एक हजार 
योजन प्रमाण क्षेमे नारकियोके विल न होनैसे इन दो हजार योजनोको भी कम कर देनेपर 
( १८००००२३२००० -- २००० ) = शेप २०६००० योजनोसे रहित एक राज्‌ प्रमारा पहली 
पृथिवीके श्रन्तिम (विक्रान्त) ग्रौर दूसरी पृथिवीके प्रथम ( स्तन ) इन्द्रकके वीच परस्थान श्रन्तरात 
रहता है । 
तीसरी पृथिवीसे छंटी पृथिवी तक परस्थान प्रन्तराल 
दु-सहस्स-जोयसाधिय-रज्ज्‌ तदियादि-पुटवि-र दूणं । 
टौ त्ति 'परट्राणे विच्चाल-पमाणमुदहिदः ।\१६५॥। 
प्रथं --दो हजार योजन श्रधिक एक राजूमेसे तीसरी श्रादि पृथिवियोके वाहल्यको घटा 
देनेपर जो शेष रहे उतना चटी पृथिवी पयेन्त ( इन्द्रकं विलोके ) परस्थानमे प्रन्तरालका प्रमाणा कहा 
गया है ।1९६५।। 
विशेषाय -गाथामे-एकं राजूमे दो हजार योजन जोडकर पश्चात्‌ पृथिवियोका वाह्य 
घटानेका निर्देश है किन्तु १७० श्रादि गाथाग्रोमे वाहस्यमेसे २००० योजन घटाकर पर्चात्‌ राजूमेसे 
कम किया गया है । यथा- 
१ राज्‌ -- २६००० योजन । 
छरी एव सातवी पृथिवीकं इन्द्रकोका परस्थान भ्रन्तराल 
सय-कदि-रूऊणद्ध रज्जु-जुदं चरिम-भूमि-र दरं । 
-मघविस्स चरिम-इदय-श्रवहिद्राणस्स विच्चालं ।।१६६॥। 
प्रथं -सौ के वर्गमेसे एक्‌ कम करके शेषको भ्राधा कर श्रौर उसे एक राजूमे जोडकर 
लब्धमेसे श्रन्तिम भूमिके वाहल्यको घटा देनेपर मघवी पृथिवीके श्रन्तिम इन्द्रकं श्रौर (माधवी पृथिवीकं) 
ग्रवधिस्थान इन्द्रककं वीच परस्थान अ्नन्तरालका प्रमाण निकलता है ।। १६६।। 
विशेषाथं :- सी के वर्गमेसे एक घटाकर श्राधा करनेपर-(१००--१-= ९६९8) --२= 
४६६६१ योजन प्राप्त होते है । इन्हे एक राजमे जोडकर लब्ध ( १ राजू + ५९९९३ यो° ) 
मे से श्रन्तिमि भूमिके बाहल्य (८००० यो० ) को घटा देनेपर ( १ राज्‌+४९९९६ यो° )- 
८००० यो०= १ राजू--(८००० यो० -- ४६६६३ यो०) = १ राज्‌--३०००१ योजन छंटी पृथिवीकं 
्रन्तिम लल्लक इन्द्रक भ्र सातवी पु° के प्रवधिस्थान इन्द्रकके परस्थान श्रन्तरालका प्रमाण प्राप्त 
होता रै । 





१ ब परिद्रणि।! २ दे ज ठ मघवस्स। 


गाथा - १६७-१९६६ | विदुरो महादहियारो [ २०१ 
पहली पृथिवीके इन्द्रक-बिलोका स्वस्थान श्रन्तसयाल 


रवणवदि-जुद-चउस्सय-छ-सहस्सा जोयणादि बे कोसा । 
एक्करस-कला-नारस-हिदा य घम्मिदयास विच्चालं ।\ १६७।। 


जो ६४६६ । को २1३) 


प्रथं -- घर्मा पृथिवीके इन्द्रक बिरोका श्रन्तराल छह हजार चार सौ निन्यानवे योजन, 
दो कोस श्रौर एक कोसके बारह भागोमेसे ग्यारह-भाग प्रमाण है 11१६७), 


विशेषाथ :- गाथा १५६-१६२ के नियमानुसार पहली प्रथिवीके इन्द्रके विलोका श्रन्तराल 
( ८०००० -- २००० ) > ४ -- (१>८ १२) ~ ९६४९९३५ योजन श्रथवा ६४९९ योजन २९३ 
( १३ व र ) भ< प्‌ ९९ ९ वेष 
कोसदटै। 
पहली श्रोर दूसरी पृथिवियोके इन्द्रक-विलोका परस्थान श्रन्तराल 


रयणप्पहू-चरासिदय-सक्कर-पुढविदयाण विच्चालं । 
दो-लक्ल-णव-सहुस्सा जोयण-हीणेक्क-रज्ज्‌ य ।\१६८।। 


ङ । रिण । जो २०६०००। 


ग्रथ . -- रत्नप्रभा पृथित्रीके म्न्तिम इन्द्रकं श्रौर शकंरा प्रभाके श्रादि ( प्रथम ) इन््क- 
विलोका श्रन्तरार दो लाख नौ हजार (२०९६००० ) योजन कम एकं राज्‌ अर्थात्‌ १ राज्‌ - 
२०९००० योजन प्रमाण है । १६८] 


दूसरो पृथिवीके इन्द्रकोका स्वस्थान श्रन्तराल 


एक्क-विहीणा जोयण-ति-सहस्सा धणु-सहस्स-चत्तारि । 
सत्तसया वंसाएु एक्कारस-इदयाण चिच्चालं ।\१६९।। 


जो २९९६€ । दड ४७०० | 


भथ :--वशा पृथिवीके ग्यारह इन्द्रक बिरोका भ्रन्तराङ एक कम तीन हजार योजन श्रौर 
चार हजार सातसौ धनुष प्रमाण है ।1१६६।। 





२०२ | तिलोयपण्णात्ती | गाथा . १७०-१७२ 


विशेषाय :- दूसरी पृ० के इन्द्रक विलोक ग्रन्तराल -- 


( २२९०५०० -- २००० >८४- (३ 
= न 4०५११) न ४, ६ & ६९ योजन यूता (. ६ ६ ६ यो ।५। भ्रोर 


४७०० धनुष है । 
दूसरी श्रोर तीसरी पृथिवीके इन्द्रक-विलोका परस्थान प्रन्तराल 
` एक्को हवेदि रज्जु छम्नीस-सहस्स-जोयण-विहणा । 
` थललोलुगस्स रततिदयस्स दोण्टुं पि विच्चालं ।\१७०।। 
= । रिण । यो २६००० । 


श्रयं --वसा पृथिवीके श्रन्तिम स्तनलोलुक इन्द्रकसे मेघा पृथिवोके प्रथम तप्तका श्र्थात्‌ 
दोनो इन्द्रकं विरोक श्रन्तराल छव्वीस हजार योजन कम एक राज्‌ श्र्थात्‌ १ राज्‌ -- २६००० योजन 
प्रमाण है | १७०॥। 


तीसरी पृथिवीके इन्द्रकोका स्वस्थान भ्रन्तराल 
तिण्णि सहस्सा इु-सया जोयर-उणवण्ण तदिय-पुढवीए 
पणतीस-सय-घर्णणि पत्तेक्कं इंदयाणं विच्चालं ।\१७१।। 
यो ३२४९ । दड ३५०० । 
प्रथं :--तीसरी पृथिवीके प्रत्येक इन्द्रके विलका ग्रन्तसाल तीन हजार दो सौ उनचास 
योजन श्रौर तीन हजार पचसो धनुष परमाण है ।। १७१।। 


श्ः ( २८००० - २००० ) >< ४-- ( २९५६ ) 
(६-१) > 


३२४६ योजन ३५०० धनुष प्रमाण श्रन्तराल है । 
तीसरी श्रौर चौथी पृथिवीके इन्द्रकोका परस्थाने भ्रन्तराल 
एक्को हवेदि रञ्ज्‌ बावौस-सहस्स-जोयण-विहीणा । 
दोण्डुं चिच्चालमिणं संपज्जलिदार-णामारं \) १७२॥। 


विशेषाय : == ३२४९ योजन । श्रथवा 


ङ । रिण । जो २२०००] 
शा 


१ ब कज ठ एक्का) २ दव क ज ठ घणलोूगस्स। 


गाथा : १७३-१७५ | विदृश्रो महाहियारो [ २०३ 


प्रथ तीसरी पथिवीका भ्रन्तिम इन्द्रक सप्रज्वलित श्रौर चौथी पृथिवीका प्रथम इन्द्रक 
ग्रार, इन दोनो इन््रक विलोका श्रन्तराख वार्स हजार योजन कम एक रान्‌ भ्र्थात्‌ १ राज्‌ -- 
२२००० योजन प्रमाण है ।\ १७२] 


चौथी पृथिवीके इन्द्रकोका स्वस्थान भ्रन्तराख 


तिण्णि सहस्सा ' हस्य-पणसद्वी-जोयणाणि पकाएं । 
पण्यात्तरि-खय-दंडा पत्तेक्कं इदयाण विच्चालं ।।१७३।। 


जो ३६६५ । दड ७५०० । 


प्रथं -पकग्रभा पुथिवीके इन्द्रक विलोका भ्रन्तराल तीन हजार छहसो पेसठ योजन भ्रौर 
सात हजार पोंचसौ दण्ड प्रमाण है 1) १७३।। 


। ण (२४००० --- २०००) >८४-- ( = > ७ ) 
विशेषाथं :-- अ 1 


३६६५ योजन ७५०० धनुष प्रमाण प्रन्तराल हे । 





== ३६६१५१९ योजन श्रथनता 


चौथी श्रौर पांचवी पृथिवीके इन्द्रकोका परस्थान अन्तराल 

एक्को हवेदि रज्ज्‌ श्र्ुरस-सहस्स-जोयर-विहीणा । 

खञ्खड-्तामदयाणं दोण्हं विच्चाल-परिमाणं ।।१७४।। 
ङ 1 रिण । जो १८०००। 


प्रथं :-- चौथी पृथिवीके अन्तिम इन्द्रक खडखड रौर पांचवी पृथिवीके प्रथम इन्द्रक तम, 
, इन दोनोके श्रन्तरालका प्रमाण, श्रठारहं हजार योजन कम एक राज्‌ त्र्थात्‌ १ राज्‌ -- १८००० 
योजन है ।। १७४।। । 


पांचवी पृथिवीके इन्द्रकोका स्वस्थान श्रन्तराल 


चत्तारि सहस्साण चड-सय णवणउदि जोयणाणि च । 
पच-सयाणि दंडा धूमपहा-इंदयाण चविच्चालं \\ १७५।। 


जो ४४ ६९ ।दडं ५०० 








१ दव क.ज ठ छस्सद्री। २ द.व जोयण॒ विहीणा। 


२०४ ] तिलोयपण्णत्ती | गाथा १७६-१७५८ 


प्रथं :-धूमप्रभाके इन्द्रक विलोका श्रन्तराल चार हजार चार सौ निन्यानवे योजन प्रौर 
पोचसौ दण्ड प्रमाण है ।। १७५।। 


€ - >< ४---( २ >< 
विशेषाय -- "न्क (ने न ८४६६ ह योजन श्रथवा ४४६६ 


योजन ५०० धनुष भ्रन्तराल है । 
पांचवी श्रौर छठी पृथिवीके इन्द्रकोका परस्थान श्रन्तराल 
चोहस-सहस्स-जोयण-परिहीणो होदि केवलो रज्जञ्‌ । 
तिमिसिदयस्स हिम-इदयस्स दोण्हुं पि विच्चालं ।।१७६।। 
ऊ । रिणां । जो १४००० 1 
श्रथं :- पांचवी पृथिवीके श्रन्तिम इन्द्रक तिमि श्रौर छठी पृथिवीके प्रथम इन्द्रक हिम, 
इन दोनो विलोका श्रन्तरार चौदह हजार योजन कम एक राज्‌ श्रर्थात्‌ १ राजू -- १४००० योजन 
प्रमाण है 1 १७६॥। 
छरी पृथिवीके इन्द्रकोका स्वस्थान श्रन्तराल 
ग्रहाणडउदी णव-सय-छु-सहस्सा ` जोयणाणि मघवीए्‌ । 
पणवण्ण-सयाणि धण्‌ पत्तेक्कं इदयाण विच्चालं ।। १७५७।। 
जो ६६६८ । दड ५५०० । 
रथं :--सघवी पृथिवीम प्रत्येक इनद्रकका श्रन्तराल चह हजार नौ स ग्रदुनवे योजन श्रौर 
पाच हजार पांच सौ धनुष ह 1 १७७।। 


॥ विशेषाथं :-- (१९००० गं १०००-५ == ६६६८११६ योजन श्रथवा 


६९९८ योजन ५५०० धनुष ्रन्तराल है । 
छटी श्रौर सातवी पृथिवीके इन्द्रकोका परस्थान ब्रन्तराल 
गछ्रम-खिदि-चररिमिदय-्रवहिष्वाणाण होड निच्चालं । 
एवको रज्ज्‌ ऊणो जोयण-ति-सहस्-कोस-जुगर्नहि । १७०८।। 
उ! रिण । जो ३००० । कोर] 


न 








१ दव क्र ज ठ जोयणादि। २ द छद्दटुम। 


गाथा , १७६-१८० | विदुग्रो महाहियासो | २०१५ 


श्रयं :-छटी पृथिवीके अंतिम इन्द्रक लल्लक मरौर सातवी पृथिवीके श्रवधिस्थाने इन्ध्रकका 
प्रन्तरा तीन हजार योजन भ्रौर दो कोस कम एक राज्‌ श्रर्थात्‌ १ राज्‌ -- ३००० योजन २ कोस 
परमाण हे ।१७८]। 


प्रठधिस्थान इन्द्रककी ऊध्व एव श्रधस्तन भूमिकं वाहल्यका प्रमाण 
तिण्णि सहस्सा णव-सय-णवणडउदी' जोयणाणि बे कोसा । 
उडढाधर-भूमीण श्रवहिणस्स परिमाणं ।\१७६।। 
३६६६ । को २] 
।। इंदय-विच्चालं समक्तं ।। 
प्रथं :--प्रवधिस्थान इन्द्रकको उध्वं श्रोर श्रधस्तन भूमिके वाहल्यका प्रमाणा तीन हजार 
नौ सी निन्यानवे योजन श्रौर दो कोस है ।१७६।। 
विशेषायं :--गाथा १६३ के भ्रनुसार-- 
<-> = ३६९६६ योजन वाहत्य सातवी पृथिवीकं अ्रवधिस्थान इन्द्रक विके नीचेकी 
ग्रौर उपरकी पृथिवीका दहै । 
1 इन्द्रकं विलोके ्रन्तरारुका वंन समाप्त हृश्रा ॥। 
घर्मादिक परथिवियोमे श्रेणीबद्ध निलोके स्वस्थान श्रन्तरालका परमाण 
प्रथम नरकमे श्रेएीवद्धोका श्रन्तराङ 
णवणउदि-ज॒द-चरस्सय-छं-सहस्सा जोयणाणि वे कोसा ! 


क 


पंच-कला णव-भलिदा घमस्माए सेदिवद्ध-विच्चालं 1\१८०।। 
६४९६ । को २।९। 
प्रथं :--घर्मा पृथिवीमे श्रेणीचद्ध विलोका भ्रन्तराल छह हजार चार सौ निन्यान्त योजन 
दो कोस श्रौर एक कोसके नौ-भागोमेसे पांच भाग प्रमाण है ।1१८०। 


नोर-- १८० से १८६ तक्को गाथाग्रो दारा सातो पृथिवियोके श्रेणीचद्ध विलोका पुक्‌- 
पृथक्‌ प्रन्तराल गाथा १५९-१६२ के नियमानुसारं प्राप्त होगा ! यथा-- ` 


0 व 1 ० पि पपि पयोर पी 





9 क 
१, द गउणउदी । 


२०६ | तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाथा १८१-१८३ 
विशेषाथं .- ( ८०००० -- २००० -- कई } - ( १ २-१) == (७८००० - ९६) ०८२५ = 
3 ई& <== ६४९६६ योजन श्रथवा ६४६९६ योजन २९ कोस पहली पृथिवीमे श्रएीवद्ध विलोका 
्रन्तरालहे। 
दूसरे नरकमे श्र णीवद्धोका श्रनतराल 
रएवरणउदि णव-सर्याण दु-सहस्सा जोयणाणि वंसाए । 
ति-सहस्स-छ-सय-दंडा "उङढण सेदिबद्ध-विच्चालं 11 १८१।। 
जो २६६६ । दड ३६०० | 
श्रय --वरा पृथिवीमे श्रं णीवद्ध विलोका ग्रनतरालदो हजार नौ सौ निन्यानवे योजन 
श्रौर तीन हजार छह सौ धनुष प्रमाण हे ।॥ १८१।। 
विशेषाथं :--( ३२००० -- २००० } -- ( ३०८ ‰\ > ) ~ (११ -= (३०६९० -- 
५) >८ %० = २९९६ योजन भ्रथवा २९९९ योजन ३६०० दण्ड श्रन्तराल है । 


तीसरे नरकमे श्रेणीवद्धोका भ्रन्तराल 


उरणवण्णा दु-स्यर्णण ति-सहस्सा जोयणाणि मेघाए \ 
दोण्णि सहस्साणि धण्‌ सेदीबद्धाण विच्चालं ।१८२।। 
जो ३२४९ । दड २०००। 
श्रथं - मेघा पृथिवीमे श्र णीवद्ध विलोका भ्रन्तराल तीन हजार दो सौ उनचास योजन 
ग्रौर दो हजार धनुप है ।\१८२।। 
विशेषाय .-( २८००० -- २००० ) -- ( $ ०८९८१ )-ई= ( + -‡ ) >८४ 
--३२४६९ योजन श्रथवा ३२४६ योजन २००० दण्ड मेधा पृथिवीमे श्रं णीबद्ध विलोक 
ग्रन्तरार है । | 
` , चतुथं नरकमे श्रं णीबद्धोका भ्नन्तराल ' 
रएव-हिद-बानीस-सहस्स-दंड-हीरणा ` हवेदि सदु । 
जोयर-चत्तीस सयं तुरिसाए सेटीबद्ध-विच्चालं ॥\१८३।। 
जो ३६६५ 1 दड ५५५५ । ‰। 


१ द ओ्रोउडढीण,व क उड्टीण। २ दं हुवेदि। ३ ब वत्तीससय। 


गाथा : १८४-१८५ | विद्ग्रो महाहियारो | २०७ 


प्रथं :- चौथी पृथिवीमे श्रेएीबद्ध विलोका भ्रन्तराल, बार्ईस हजारमे नौ का भाग देनेपर 
जो लब्ध श्रावे, उतने ( २२०००-- ९ == २४४४६, ८००० -- २४४४६ ५५५५६ ) धनुष कम तीन 
हजार दह्‌ सौ छयासठ योजन प्रमाण है 11१८३)। 


विशेषाथं :--(२४००० -- २०००)--(& >८४ ०८) ~ ‡ = (२२६०० -- ॐ) ८३ = 
३६९५३६९ योजन अ्रथवा ३६६५ योजन ५५५५६ धनुष श्रन्तराल ह । 


पोचवे नरकमे श्रं णीबद्धोका म्रन्तराल 


अ्रहुमणउदी जोयण-चउदाल-सयारि छस्सहस्स-घण्‌ । 
धूमप्पहु-पुटबीए सेटीबद्धारए चिच्चालं ॥\१८४।। 


जो ४४९८ } दड ६००० । 


प्रथे --धूम्रभा पृथिवीमे श्रं णीबद्ध बिलोका भ्रन्तराल चार हजार चार सौ श्रदरानवें 
योजन रौर छह हजार धनुष है ।1 १८४॥। 


विशेषाथं :-( २०००० -- २००० }-( ४०८१०८१ ) --‡==( *<&९° - ‰ )>‹३= 
४४६८३ योजन श्रथवा ४४९८ योजन ६००० धनुष श्रन्तराल है । 


छस्वे नरकमे श्र रीबद्धोका श्रन्तराल 
ग्रदारउदी णव-सय-छ-सहस्सा जोयणाणि मघनीए । 
दोण्णि सहस्सणि धण्‌ सेदीबद्धाण चिच्चालं ।\१८५।। 
जो ६९९८ । दड २००० । 


प्रथं :- मघवी पृथिवीम श्रेणीवद्ध विनोका ग्रन्तराल छह हजार नौ सौ श्रटानव योजन 
श्रौर दो हजार धनुष है ।१८५।। 


विशेषाथं :--(१६००० -- २०००)- (ॐ >. ई ८४) - (३ -- ९) == (१५६०० -- ई) 
>» १९९९८२४ योजन या ६६६८ योऽ २००० दण्ड प्रमाण ग्रन्तराल है । 


~~~ ----------------------- ~~~ 


१ व श्रदाणखणउदी। 


२०८ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा १८६-१८८ 
सातवे चरकमे श्र णीबद्धोका श्रन्तराल 


णवणउदि-सहिय-णव-सय-ति-सहस्सा जोय रि एक्क-कला । 
तिह य माधवी सेढीबद्धाण विच्चालं ।११८६॥ 


जो २३६६६ । १ । 


श्रथ .-माघवी पृथिवीम श्चं णीबद्ध विलोका भ्रन्तराल तीन हजार नौ सौ निन्यानवे 
योजन श्रौर एक योजनके तीसरे-भाग प्रमाण हें 1 १८६।। 


विशेषाथं :- सातवी पृथिवीकौी मोटाई ८००० योजन है श्रौर श्र णीवद्धोका बाहुल्य ई 
योण है । इसे ८००० यो० वाहुल्यमेसे घटाकर श्राधा केरनेपर ्रन्तरालका प्रमाण प्रप्त होतादै। 
यथा--^‰०--ई == ४९१०-४ >‹ = ११६१८ योजन भ्र्थात्‌ ३६६६ यो० सातवी परथिवीमे श्रं णी- 
बद्ध विलोका ्रन्तराल है । 


घर्मादिक-पुथिवियोमे श्र णीवद्ध विलोके परस्थान भ्रन्तरालोका प्रमाण 


सदाणे विच्चालं एदं जाणिज्ज तह पराणे । 
जं इंदय-परलठणे, भणिदं तं एत्थ वत्तव्वं !\१८५७।। 


णवरि चिसेसो एसो लल्लंकय-श्रवहिठाण-विच्चाले । 
जोयरण-दन्भागणं सेटीनद्धाण विच्चालं ।१८८।। 


। सेदीबद्धास विच्चार समन्त । 


प्रथं .- यह्‌ श्रं एीवद्ध विलोका श्रन्तराल स्वस्थानमे समना चाहिए । तथा परस्थानमे 
जो इन्द्रक विलोका श्रन्तराल कहा जा चुका है, उसीको यहाभी कहना चाहिए, किन्तु विशेषता यह ह 
कि लल्लकं नौर श्रवधिस्थान इन्द्रकके मध्यमे जो श्नन्तराल कहा गया है, उसमेसे एक योजनके छं 
भागोमेसे एक-भाग कम यह श्र णीवद्ध विलोका भ्न्तराल जानना चाहिए 1 १८७-१८८)) 


विशेषाय :- गाथा १८० से १८९ पर्यन्त श्र णीवद्ध बिलोका श्रन्तराल स्वस्थानमे कहा गया 
है । तथा गाथा १६४ एव १६५ मे इन्द्रक विलोका जो परस्थान (एक पथिवीके श्रन्तिमि श्रौर श्रगली 
पुथिवीके प्रथम विलका } श्रन्तराल कहा गया है, वही श्रन्तराल श्रं णीबद्ध विलोका है ! यथा-- 


[र 


३ व सम्मत्त । 





१ द. क. जं ठ. इदयपरणाणे, व. इदयवरठाणे । २ द व. जोयणयाघ) 


गाथा श्म | विदुश्रो महाहियारो |. २०९ 


पहली घर्मापृथिवीकी--१८०००० योजन श्रौर वाकी ३२००० योजन प्रमाण मोटाई 
है । इन दोनोका योग २१२००० योजन हभ्रा, इसमेसे चित्रा पृथिवीकी मोटाई १००० यो०, पहली 
पृथिवीके नीचे १००० योजन श्रौर दूसरी पृथिवीके उपरका एक हुजार्‌ योजन इसप्रकार ३००० योजन 
घटा देनेपर ( २१२००० -- ३००० ) = २२०६००० योजन श्रवशेष रहै, इनको एक राजूमेसे घटा 
( १ राज्‌ -- २०९००० } कर जो श्रवशेष रहै वही पहली पुथिवीके श्रन्तिम भ्रोर दूसरी पृथिवीके 
प्रथम श्रेणीबद्ध बिलोका परस्थान श्रस्तरालहे। 


वज्ापु यिवौके नीचेका १००० योजन +मेघा पृथिवीके ऊपरका १००० योजन = दो हजार 
योजनोको मेघा पृथिवीकी मोटाई ( २८००० योजनो ) मेसे कम करदेने पर ( २८००० -- २००० | 
२६००० योजन श्रवशेष रह । इन्हे एक राजुमेसे घटा देनेपर ( १ राज्‌ -- २६००० ) जो भ्रवशेष 
रहै, वही वशा पृथिवीके श्रन्तिम श्रेणीबद्धग्रौर मेघा पृथिवीके प्रथम श्र णीवद्ध विलोका 'परस्थांन 
ग्रन्तरालं टे 


ग्रञ्जना पृथिवीको मोटाई २४००० योजन है । २४००० -- २००० = २२००० योजन 


कम एक राज्‌ ( १ राज्‌ - २२००० योऽ } प्रमाण मेघा पृथिवीके ग्रन्तिम श्रेएीबद्ध भ्रौर श्रञ्जना 
पृथिवीके श्रादिश्रेणोबद्ध बिलोका परस्थान श्रन्तरालदै। 


प्ररिष्टा पुथिवीको मोटाई २०००० योजन -- २००० यो०= १८००० । १ राज्‌ -- 
१८००० योजन श्रञ्जनाके श्रन्तिमि श्रौर ्रिष्टके प्रथम श्रेणीबद्ध विलोका परस्थान 
ग्रन्तराल है । 


' मघवी पृथिवीकी मोटा १६००० -- २०००= १४००० योजन । १ राज्‌ -- १४००० 


योजन भ्रिष्टाके श्रन्तिमि भ्रौर मधघवी पृथिवीके प्रथम ध्रेणीवद्ध-विलोका परस्थान 
ग्रन्तरारुहै। 


गा० १६६ मे छो पु०के श्रन्तिमि इन्द्रक लल्लक श्रौर सातवी पृ० के श्रवधिस्थान 
इन्द्रकका परस्थान श्रन्तराल १ राज्‌ -- ८००० योजन + ४६६६१ योजन कहा गया है । इसमेसे एक 
योजनका छठा भाग ( दै यो० } कम करदेने पर ( १ राज्‌ -- ८०००¬-४९९९३ -- ‡ ) == १ राज्‌ 


-- ८००० ¬+ ४९६९३ योजन भ्र्थात्‌ १ रान्‌ -- ३००० योजन छठी पृथिवीके श्रन्तिमि श्रोर 
सातवी पृथिवीके प्रथम श्रं णीवद्ध बिलका परस्थान भ्रन्तराल दहै 


1 श्र णीबद्ध विलोके श्रन्तरालका वंन समाप्त हृश्रा । 


२१० ] तिलोयपण्णत्ती | गाथा १८९-१९१ 
घममादिक छह पृथिवियोमे प्रकीरंक-बिलोके स्वस्थान एव परस्थान भ्रन्तरालोका प्रमाण 
चुक्कदि-हिदेक्कणउदी-कोसोणा छस्सहस्स-पंच-सया । 
जोयणया घम्माए पडण्णयाणं हवेदि विच्चालं ।१८६।। 
६४६९६ । को १1 ३६ । 


श्रथं .-घर्मा पृथिवीमे प्रकोणेकं विलोका अ्रन्तराल, इक्यानवैमे छहके व्गंका भाग देनेपर 
जो लब्ध श्रावे, उतने कोस कम खृह्‌ हजार पांचसौ योजन प्रमाण है । १८९।। 
विशेषाय --योजन ६५०० -- ( ह ८ $ ) = ६४९९ यो० ११९ कोस, श्रथवा--घर्म 
पृथिवीका मोटाई ८०००० - ९०००=७८००० यो० | ( <९०० -- १) १ १ ~ / ७8 ८६० 0 
९१) >< द = ६४६९ योजन या ६४६६ योजन १४६ कोस पहली पृथिवीमे प्रकीर्णक बिलोका 
ग्रन्त्राल ह । 
रएवरणउदी-जुद-णव-सय-दू-सहस्सा जोयरणाखि वसाए । 
तिण्णि-सयाखि-दंडा उडटेर पडण्णयाण विच्चालं ।१९०।। 
२६६६ । दंड ३००। 
प्रथं --वशा पुथिवीमे प्रकीणक विलोका ऊध्वंय श्रन्तराल दो हजार नौ सौ निन्यानवं 
योजन श्रौर तीनसौ धनुष प्रमाण है ।\ १९०) 
विशेषार्थं = २००० -- २००० 3 ९९० 0००0 .. (४ $ १4 क > र) „___ (१ १--१) ~ (3 ०९ १०. 
ॐ) > >= २६६६ योजन या २६६६ यो० ३०० दण्ड वशा पृथिवीम प्रकीरंक विलोका 
प्रन्तराल हि । 
ग्रटुत्तालं दु-सयं त्ि-सहस्स-जोयणाणि मेघाए । 
पणवण्ण-सथाखि धण्‌ उडढेण पडण्णयार विच्चालं ।\ १९१॥। 
२२४८ } इड ५५०० । 


प्रथं :- मेघा पृथिवीमे प्रकीणंक विलोका ऊ्वेग अ्रन्तराल तीन हजार, दो सौ ग्रउतालीस 


योजन शओ्रौर पांच हजार पांचसौ धनुष है ।।१६१।। 
का 





१ द जोयणारि। 


+ 


गाथा : १९२-१६४ | विदुग्रो महाहियारो | २११ 


विशेषाय :-( २८००० -- २००० = २६०००-) - ( 0 ) -- (2) == 


(२९०० -- ‰) >८४= ३२४८३१ योजन या ३२४८ योजन ५५०० दण्ड मेघा पृथिवीम प्रकीर्णक 
विलोका भ्रन्तराल है । 


चसद छस्सर्थ्णण ति-सहस्सा जोयणाणि तुरिमाए । 
उणहूत्तरी-सहस्सा पण-सय-दडा य णव-भलिदा ।\१६९२।। 
२३६६४ । दड १५९०० | 


अथं --चौथी पृथिचीमे प्रकीणेक विलोका अन्तराल तीन हजार, हसौ चौसठ योजन 
श्रोरनी से भाजित उनहत्तर हजार, पाँच सो धनुष प्रमाण है 1१६२) 


विशेषाथं : -( १४००० - २००० २२१००५० ) न= ( हू > ई > ५ ) --५९९ द 


( २१९०० -- चः ) >‹ == ३६६४१३४ योजन या ३६६४ योजन १६०० दण्ड अञ्जना पुथिवीमे 
प्रकीणके बिलोका भ्रन्तराल है। 


सत्ताणड दी-जोयण-चउदाल-सयाणि पंचम-खिदीए । 
पण-सय-जुद-छ-सहस्सा दंडण पड्ण्णयाण विच्चालं ।।१६३।। 
४४९७ । दड ६५०० 


प्रथं :-पांचवी पृथिवीमे प्रकोणंक बिलोका श्रन्तराल चार हजार चारसौ सत्तानवै 
योजन श्रौर छह हजार पांचसौ धनुष प्रमाण है ।। १६३।। 
विशेषाय --( २०५०० -- २००० १८००० ) -- ( द्‌ > ₹ १, ) = (५९-+2 => 


(१८६०० -- +) >८ & = ५४४६७३६ योजन या ४४६७ योजन ६५०० दण्ड श्ररिष्टा पृथिवीमे प्रकी शक 
विलोका ऊध्व ्नन्तराल है । 


खण्णउदि णव-सर्याण छ-सहस्सा जोयणाखि मघवीए । 
पणहत्तरि सय-दंडा उड्ढेण पडण्णयाण विच्चालं \\१६४। 
|| ६९६६ । दड ७५०० ॥। 


श्रथ --सघवी नामक छठी पृथिवौमे प्रकौणक बिलोका ऊध्वं श्रन्तराल छह हजार नौ 
सौ छचयानवे योजन श्रौर पचहत्तर सौ धनुष प्रमाण हे ।। १६४।। 


२१२ | ¦ तिलोयपण्ण॒त्ती | गाथा . ६५ 


दिशेषाथं --( १६००० - २००० १४०० ०) --- ( > द>८ 9 ) ->~ == (१४९०० 
-- € ) >८१ = ६९९६.१६ योजन श्रथवा ६९९६.योजन ७५०० दण्ड (धनुष) मघवी पृथिवीम प्रकीर्णक 
विलोका ऊध्व भ्रन्तराल है । 


 सडाणे विच्चालं एदं जाणिज्ज तह परदारे । 
जं इदय-परठाणे भणिदं तं एत्य "वत्तन्वं ।।१९५।। 


। एवं पडण्णयाणं विच्चालं समक्तं । 
।} एवं णिवास-सेत्तं समत्तं ।१।। 


श्रथ ~-इस प्रकार यह्‌ प्रकीरंक विलोका भ्रन्तराल स्वस्थानमे समभना चाहिए । 
परस्थानमे जो इन्द्रक विलोका भ्रन्तराल कटा जा चूका है उसीको यपर भी कहना चाहिए ।१९१५॥ 


। इसप्रकार प्रकोणंक विलोका श्रन्तराल समाप्त हृश्रा । 


11 इसप्रकार निवास-क्षेत्रका वर्णन समाप्त हृश्रा ।।१। 





1 1 = ग 
१. उ. श्रदुणि। २. द वत्थव्वं । 


॥ २१२ 


विदुश्रो सहाहियारो 


गाथा : १९५ | 





























- 1 ६३३४६ ४ ° 11321. 6) 
। {८६ ०००६--}1>2 {¢ ३०००६--}1> ४ 
(>+ (८० ।५। ०९ १-1>४ ८ ०००९.१-1> हे 
शु | "८ ३६०२९ 10 &= ३.९ ०८३५३३९९ 1२४ | ५ 
र {० ००५४-९ 1> "1 ०००८१६-६1> $ ॥ 
-4 ; [५ ॥ 
ध | ६४६ , , एवेह ०1 रे ३४६ ५ | ^ 
31 {2० ० ०६६-८1>४ {४ ०० ०४४६--£1> 8 
् "12 ३६०४६६| ` 12 ३०. ०1 य 113 ६ 
< {०००४ ट-1> { ०००४६४1 
४ 11 ०७०्द (८०-३३२द ०2 ईद ३३३४ 11 ट 
{००००३०६ 1> ४ {1०००३०४1 > 
(12००५९४ "122 <३३५. ०.८ £ ९३२३५९४ 10213 ४ 
।-1 1922४ | 1410382 11 | 191 141२० 1112 | 
वा 121}> % 1५2।= | 14५ 
22 ~: ॥ 212 >> -५22> ` ` 
1५119) ५1919०४ 1212016 1५०1112} 21519 119 1410-५ ४ > 
2 2 -^> & ०411 


- 1121216 {11522309 “1७112222 1१०11०2 १०।०।९२॥ 20 212 ( [98 (५०४२३ 





२१४ ] तिलोयपण्णत्ती | गाथा १६६-१६६ 


घम्माए णारइया संखातीताश्रो होति सेदीश्रो । 
एदाणं गुखगारा बिदंगुल-बिदिय-मूल-किचूणं ।\१६६।। 


+ ॐ । 


| _ 


श्रथं .- घर्मा पृथिवीमे नारको जीव श्रसख्यात प्रायुके धारक होते है। इनकौ सख्या 
निकालनेके लिए गुणकार घनागुलके द्वितीय वगेमूलसे कु कम हे } रथात्‌ इस गुणकारसे जगच्छ शी- 
को गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उतने नारको जीवे घमां पृथिवीमे विद्यमान ह ।॥ १९६।। 


श्रेणी > घनागुलके दूसरे वगेमूलसे कुच कम = घर्मा प्रृ० के नारकी । 
वंसाए णारडइया सेदीए श्रसंखभाग-सेत्ता चवि । 
सो रासी सेढीए बारस-मूलावहिद सेटी ।।१९७।। 
५२। 
प्रथं :--वला पृथिवीम नारकी जीव जगच्छ णीके ग्रसख्यातभाग माच्रहै, वह्‌ राशि भी 
जगच्छ णीके बारहवे वर्गमूलसे भाजित जगच्छ णी मात्र है ।। १६७ 
श्रेणी श्रो णीका बारहवा वरममूल = वा पृथिवीके नारकियोका प्रमाण । 


मेघाए णारइया सेढीए ्रसंखभाग-मेत्ता वि । 
सेढीए "दसम-मूलेण भाजिदो होदि सो सेदी ।। १६०८।। 
इ 
श्रयं - मेघा पृथिवीमे नारकी जीव जगच्छरणीके ्रसश्यातभाग प्रमाण होते इए भी 
जगच्छ एीके दसवे वगेमूलसे भाजित जगच्छ णी प्रमाण ह ।।१९८॥। 

श्रोणी श्रीका दसवां वर्गमूल = मेघा पृ० के नारकियोका प्रमाण । 
तुरिमाए- णारइया सेदीए श्रसंखभाग-मेत्ते वि । 
सो सेढीए श्रदुम-मूलेणं श्रवहिदा सेदी ।\१९६॥। 


८1 
[8 1: 


१, द क ठ दसमूतेण । 


गाथा . २००-२०२ | विदुग्रो महाहियारो | २१५ 
प्रथं :--चौथौ पृथिवीमे नारकी जीव जगच्छ णीके ग्रसब्यातभाग प्रमाणहै, वहं प्रमाण 
भी जगच्छ णीमे जगच्छ णीके श्राठवे वर्भमूलका भाग देने पर जो लब्ध श्रावे, उतना ह ।। १६६।। 
श्र णी-श्रं णीका श्राठ्वां व्मूलन्=्चौथी पु° के नारकियोका प्रमाण 
पंचम-खिदि-णारदया सेदीए ग्रसंखभाग-मेत्ते चि । 
- सो सेटीए चटुम-मूलेणं भालिदा सेढी ।\२००।। 
| ¬ 
प्रथं “पांचवी पृथिवीमे नारकी जीव जगच्छ णीके अ्रसख्यातवे-भाग प्रमाण होकरभी 
जगच्छ एीके छठे वगेमूलसे भाजित जगच्छणी प्रमाण हे ।२००।। 
श्र णी श्र णीका छठा वमेमूल = पँचवी पृ०के नारकियोका प्रसा । 
मघनीए णारइया सेदीए श्रसंखभाग-मेत्त वि। 
सेदीए तदिय-मूलेण 'हरिद-सेढीश्र सो रासी ।।२०१॥ 
ध 
श्रथं :-मघवी पृथिवीमे भी नारको जीवे जगच्छ णीके अ्रसख्यातवे भाग प्रमाण है, वह 
प्रमाण भी जगच्छ णीमे उसके तीसरे वगेमूलका भाग देनेपर जो लब्ध श्रावे, उतना है ।।२०१।॥ 
श्र णी श्रं णीका तीसरा वगेमूल = छंटी पु० के नारकियोका प्रमाण । 


सत्तम-वखिदि-णारइया सेदीए भ्रसंखभाग-मेत्ते वि । 
सेढीएं वबिदिय-मूलेण हरिद-सेदीश्र सो रासी ।२०२।, 


3 । 


। एव सखा समत्ता ।! र) 


प्रथं --साततवी पृथिवीमे नारको जीव जगच्छ णीके अ्रसख्यातवे भाग प्रमाण है, वह रादि 
जगच्छ एीके द्वितीय वरगमूलसे भाजित जगच्छणी प्रमाण है ।।२०२।। 


श्रं णी-भध्रेणोका दूसरा वगमूल =सातवो पृ० के नारकियोका प्रमाण । 
इसप्रकार सख्याका वणेन समाप्त हृभ्रा ।२॥। 





१ द ब क हुरिदां सेदीय। 


२१६ |' तिलोयपण्णत्ती [ गाथा २०३-२०६ 
पहली पृथिवीम पटल क्रमसे नारकियोकी भ्रायुका प्रमारा 


णिरय-पदरेचु* श्राऊ सीमतादीयु दोसु संतेज्जा ! 
तदिए संखासखलो दसय असंखो तहैव सेसेसयु ।।२०३।। 
७।७।७ रि १०।रि। से} रि 
रथं --नरक-पटलोमेसे सीमन्त श्रादिक दो पटलोमे सख्यात वषकी प्राय है । तीसरे 


पटलमे सख्यात एव भ्रसख्यात वषेकी श्रायु हे श्रौरः श्रागेके दस पटलोमे तथा शेष पटलोमे भी श्रसख्यात 
वषे प्रमाण ही नारकियोकी श्राय हेती है ।।२०३।। 


एक्कत्तिण्णि य सत्त दह्‌ सत्तारह दवीस तेत्तीसा । 
रयणादी-चररिमिदय जेदु उवहि-उवमाणा ॥२०४।। 


१।२1।७। १०१७।२२।३३  सागरोवमारि। 


प्रथं :--रत्नप्रभादिक सातो पृथिवियोके श्रन्तिम इन्द्रक विलोमे क्रमश एक, तीन, सात, 
दस, सत्तरह्‌, वाईस श्रौर ततीस सागरोपम-प्रमाण उत्कृष्ट भ्रायु हे ।॥२०४॥ 


दस-णडउदि-सहस्सरण श्रा श्रवरो वरो य सीमंते। - 
वरिसाणि णडदि-लक्खवा णिर-इंदय-श्राउ-उक्कस्सो ` ।२०५।। ` 
| १०००० | ६०००० | &००००००। 
परथ - सीमन्त इन्द्रकमे जघन्य म्रायु दस् हजार ( १०००० ) वषे श्रौर उक्कृष्ट श्रायु 
नव्वै ( ९०००० } हजार वष-प्रमाण है । निरय इन्द्रकमे उक्छृष्ट भ्रायुका प्रमाण नन्वे लाख 
(६६०००००) वषे है ।।२०५। ~ 


रोरुगए जेद्ाऊ संखातीदा ह पुन्व-कोडीश्रो । 
भतस्वुक्कस्साऊ सायर-उवमस्स दसमंसो ।।२०६।, 
पुव्व । रि । सा! ० । 
प्रथं :--रौरुक इन्द्रकमे उक्कृष्ट ्रायु श्रसख्यात पूर्वकोटी श्रौर श्रान्त इन्द्रकमे साग रोपमके 


दसवे-भाग ( च सागर } प्रमाण उक्कृष्ट श्रायु ह ।२०६।] 
धा 


१.द ज क ठ ष¶दरस्स। २ द २। 1७०1 १०।०॥ ३ व॒ चरर्मिदिय। 


ट द वे भ्राउक्कृस्सो । 


गाथा २०७-२०६ | विदुभ्रो महाहियारो [ २१७ 
दसमंस चडउत्थस्स य जेद्ाऊ सोहिङण णव-भमिदे । 
ग्राउस्स पठम-मूएः णायव्वा हाणि-वड्ढीग्रो ।२०७।। 


5 । 


ठ 


न 


प्रथे "पहली पृथिवीके चतुर्थं पटलमे जो एक सागरके दसवे भाग-प्रमाण उक्छृष्ट श्राथु 
है, उसे पहली पृथिवीस्थ नारकियोकी उक्कृष्ट भ्रायुमेसे कम करके शेषमे नौ का भाग देनेपर जो लब्ध 
श्रावे उतना, पहनी पृथिवीके अ्रवशिष्टनौ पटलोमे श्रायुके प्रमाणको लानेके लिए हानि-वद्धिका 
प्रमाण जानना चाहिए ! ( इस हानि-वृद्धिके प्रमाणको चतुर्थादि पटलोका भ्रायुमे उत्तरोत्तर जोडने 
पर पचमादि पटलोमे श्रायुका प्रमाण निकलता है ) ॥२०७।। 


रत्नप्रभा-पृ०मे उत्कृष्ट म्रायु एक सागरोपम है, अ्रतः १ -- ककर सागर 
हानि-वृद्धिका प्रमाण हु्रा | 
सायर-उवमा इगि-दु-ति-चउ-पण-दछस्सत्त-श्रदु-एव-दसया । 
दस-भलिदा रयरप्पह-तुरिमदय-पहुदि-जे&ाऊ ।।२०८॥। 
१० । भ © । ४ क ह । १ %० । र 1 ह 6 1 
श्रथ :- रत्नप्रभा पृथिवीके चतुथं पचमादि इन्द्रकोमे करमशः दससे भाजित एक, दो, तीन, 
चार, पच, छह, सात, श्राठ, नौ ग्रौर दस सागरोपम परमाण उक्छरृष्ट ्रायु है ।।२०८।। 


प्रान्ते श सागर, उद्श्रान्तमे क, सथरान्तमे क; श्रसभ्रान्तमे 4, विश्रान्ते ऋ, 
तप्तमे सड, चसितमे क्छ, वक्रान्तमे कं, अ्रवक्रान्तमे कन श्रौर विक्रान्त इन्द्रक बिलमे उत्कृष्टाय १ 
या १ सागर प्रमाणहै। 


ग्रायुको हानि-वृद्धिका परमार प्राप्तं करनेकां विधान 


उवरिम-खिदि-जद्राऊ सोहियः हिद्टिम-खिदीए जेदम्मि । 
सेसं णिय-णिय-इंदय-संखा-भनिदस्मि हाणि-वडदीग्रो ।। २०६ 
प्रथ :--उपरिम पृथिवीको उल्क ्रायुको नीचेकी पृथिवीकी उत्कर श्रायुमेसे कम करके 


शेषमे श्रपने-ग्रपने इन्दरकोको सख्याका भाग देनेपर जो लच्ध श्राव, उतना विवक्षित पृथिवीमे श्रायुकी 
हानि-वृद्धिका प्रमाण जानना चाहिए ।२०६।। 





१ द.्व ज क ठ पठमभाए। २ दब ज क ठ सौहस। 


२१८ ] तिलोयपण्णत्ती | गाथा २१०-२११ 


उदाहरण - दुसरी पृ कौोउण० श्राय सागर (३-- १=-२}- ११ च्छ सागर दूसरी 
पृथिवीमे अ्रायुकी हानि-वृद्धिका प्रमाण है| 


दूसरी पुथिवीमे पटल क्रमसे नारकियोको श्रायुका प्रमाण 


तेरह-उ वही पढम दो-दो-जुत्ता" य जाव तेत्तीसं 
एक्कारसेहि भजिदा बिदिय-खिदी-इंदयाण जेदटुाऊ ।(२१०। 
१६] २९ १ । ११३२।३३।३९ । ११1 ३६ । ३३ ३३1 
प्रथं - दूसरी पृथिवीके ग्यारह इन्द्रके विलोमेसे प्रथम इन्द्रकं बिलमे ग्यारहसे भाजित 
तेरह (२६) सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट श्राय है । इसमे तेतीस (३३) प्राप्त होने तक ग्यारहुसे भाजित 
दोदो (ङ्क) को मिलनेपर क्रमश दूसरी पृथिवीके शेष द्वितीयादिकं इन्द्रकोकी उक्क्रृष्ट आयुका 
प्रमाण होता है ।२१०।। 


स्तनक इन्द्रकमे ३ सागर, तनकमे ९; मनमे १३, वनमे २९, घातमे २१, सधातमे २३, 
जिह्वामे ३‰, जिह्धकमे ३, लोलमे ई, लोलकमे ई श्रौर स्तनलोलकमे इडया ३ सागर प्रमाण 
उत्कृष्टायु है । 

तीसरी पुथिवीमे पटल क्रमसे भारकियोकी ्रायुका प्रमाण | 


इगतीस-उवहि-उवमा पभश्रो चउ-वडिढदो य पत्तेक्कं \. 
जा तेसरि णव-भलिदं एदं तदियावणिम्मि जेदुाऊ ॥२११।। 


3 १ | ४ | ५ । ५ | ४ | ४५ | ८५५ | ९९ | ध. 


थ :- तीसरी पृथिवीम नौसे भाजित इकतीस ( ॐ ) सागरोपम प्रभव या श्रादिह। 
इसके ्रागे प्रत्येक पटलमे नौसे भाजित चार (ई) की तिरेसठ ( $ ) तक वृद्धि करनेपर उच्छृष्ट 
प्रायुका प्रमाण निकलता है ।२११॥। 


तप्तमे ॐ, तरसितमे ३५, तपनमे ॐ, तापनमे ‡3, निदाघमे ६, प्रज्वलितमे +, 
उज्ज्वलितमे ‰५, सज्वलितमे ‰ श्रौर समप्रज्वलित नामक इन्द्रकमे ॐ श्रथवा ७ सागर प्रमाण 
उर्कृष्टायु हे । 


य तं 


स 





१ द दोदोजेदराय।ज क ठ दोहोजेत्ताय। २ बिदीयदयाण । 


गाथा '. २१२-२१४ | विद्ुश्रो महाह्यारो | २१६ 
चौथी प्रथिवीमे नारकियोकी श्रायुका प्रमाण 


बावण्णुबही-उवमा पभश्रो तिय-वडिढदा य पत्तेक्क । 
सत्तरि-परियतं ते सत्त-हिदा तुरिम-पुढवि-जेद्राऊ ।*२१२॥। 





५२ | म्‌ 
७ | ७ 





५८ | ६१ | ६४ | ६७ | ७9 
७ | ७ ७ | ७ ७ 

श्रथ .-चौथी पृथिवीमे सातसे भाजित वावन सागरोपम प्रभव है । इसके श्रागे प्रत्येक 
पटलमे सत्तर पयन्त सातसे- भाजित तीन (ई) की वृद्धि करने पर उत्करृष्टायुका प्रमाण निकलता 
हे ।२११।। 


ग्रारमे छ, मारमे %@, तारमे &, चचमि -@\, तमकमे ध, वादमे ॐ, खडखडमे 
& या १० सागरोपम उच्छरृष्ट श्रायु है ।।२१२।। ५. 
पांचवी पृथिवीमे नारकियोकी भ्रायुका प्रमाण 
सगवण्णोचहि-उवमा भ्रादी सत्ताहिया य पत्त ककं । 
परसीदी-परिश्र॑तं पच-हिरा पंचसीश्र जेद्राऊ. ।२१३२।। 
७ | दर | ७१७८ [त्‌ 
५ ५।५।५] ५ 
श्रं *--पोंचवी पृथिवीमे पांचसे भाजित सत्तावन सागरोपम श्रादि है । श्रनन्तर प्रत्येक 


पटलमे पचासी तक ॒पाँचसे भाजित सात-सात ( &) के जोडनेपर उक्करृष्ट श्रायुका प्रमाण जाना 
जातां है ।२१३।। 


तममे ॐ सागरोपम, श्रममे श, समे % , अन्धमे ॐ श्रौर तिमिसर इन्द्रककी उक्छृषायु 
० श्र्थात्‌ १७ सागर प्रमाण है । 
खटी पृथिवीम नारकियोकी श्रायुका प्रमाण 


दप्पण्णा इगिसदवी ` छासही होति उवहि-उवमारा । 
तिय-भजिदा मघवीएु णारय-जीवाण जेटठाऊ ।।२१४।। 


२ | ३ | क | 


१. क, बे बासद्री | 


२२० ] ' तिलोयपण्ण॒त्ती | गाथा २९१५२१६ 


प्रथ :-मघवी पृथिवीके तीन पटलोमे नारकियोकी उक्कृष्टायु क्रमश तीनसे भाजित 
छप्पन, इकृसठ श्रौर छ्यासर सागरोपम है ।।२१४॥। 


हिममे ‰, वदेलमे -@ श्रौ र लल्लकमे + या २२ सागर प्रमाण उक्छृष्ायु है! 
सत्तम-खिदि-जीवाणं श्राऊ तेत्तीस-उवहि-परिमाणा । 
उवरिम-उक्कस्साऊ `समय-जुदो हैट्ठमे जहण्णं खु ।१२१५।। 
२२।२ 


श्रथं :-- सातवी प्रृथिवीके जीवोको रायु तेतीस्र सागरोपम प्रमाण है। ऊपर-ऊपरके 
पट्लोमे जो उक्करृष्ट भ्रायु है, उसमे एक-एक समय मिलानेपर वही नीचेके पटलोसे जघन्यायु हो जाती 
हे ।२१५।। 


ग्रवधिस्थान नामक इन्द्रकको श्रायु ३३ सागरोपम प्रमाण है। 
श्रं णीवद्ध एव प्रकोणंक विलोमे स्थित नारकियोको भ्रायु 


एवं ` सत्त-सिदीणं पत्त क्कं इंदयाण जो श्रा । 
सेटि-विसेहि-गदाणं सो चेय पडण्णयाणं पि ।।२१६।। 
एव श्रा समक्ता ।1३।। 


श्रथ इसप्रकार सातो पृथिवियोके प्रत्येक इन्द्रकमे जो उकछृष्ट श्रायु कही गई है, वही 
वहकि श्र णीबद्ध श्रौर विश्च णीगत (प्रकौणेक) विलोकी भी श्रायु समभना चाहिए ।२१६॥ 


इसप्रकार ्रायुका वणेन समाप्त प्रा ।।३।। 


[| ऋ व 


१ द. ठ समभर जुदोे, व क. ज. समउ-जुदो। २ द. २०।३३।, व २२1 ३३। 


















































गाथा ` २१६ | चिदुश्रो महादहियासे [ २२१ 
सातो नरकोके प्रत्येक पटलकी जघन्य-उक्कृष्ट भ्रायुका विवरण 
घर्मा पृथिवी | वरा पृथिवी | मेघा पृथिवी 
 । £ र र 
| 4 न त 0 2 अनीय को 1 कं वि जघन्य श्रायु | उत्कृष्ट श्रायु ए जघन्य श्रायु | उत्कर श्रायु ए जघन्य भ्रायु | उत्कर श्रायु 
१ | १०००० वषं | ९००००्वष्‌/ १. | १ सागर | क्म सागर |१| २सागर | ३४ सागर 
२ | ९०००० वषं | €ण्लाखवषं|२ | क्छ , | १ सागर |२|३ई , दह + 
३ ।&० लाख वष| प्रसं पूवे |३ | शक , | क्प सागर ३ | ३६ + हं 
। कोटियो 
4 शरस द्व्‌ दृठ सागर |४ ९ वृष्य 2) १ ह] 2} ट ४ 2) ति 21 
कोटिया 

५ | कन्सागर | छ सागर |५ | क्छ १२९ ;, ५ | ४ + १३ ,, 
६ | क्छसागर | क्छसागर |६ | १९ ^ २५ + ६ | व ध 
७ व समर दृठ 2) ७9 २ द्व 22 ५१३ ) {७ | र 29 ६ह ) 
८ व= सागर ड ॐ ८ | रश + रद्ध , 5 दह , दहं ,, 
९ च 29 र 2) ९, रक 2 क + 1६ ६९ 9) ७ समिर 
९९ रै 3 वृक 29 १५० रष 2) २२५ 6, 

| ९ ९ न [)) रघ 23 १ १ रदृ 23 २ सगर्‌ 

९ २ ् 1 व 18, 

१३ च , | शसागरोपम 
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सातो नरकोके प्रत्येक पटलकी जघन्य-उक्कृष् भ्रायुका विवरण 


प्रज्जना पृथिवी | श्रि पृथिवौ | मघवी पृथिवी | माधवी पृथिवी 
































य मुगकट ्ाु||भ्य ाु| 2 ||| भ (जक भाय || द [क पर न्य भायुचक प्राय 6 घन्य श्राम्‌ शय | श्ाु उत्कृ९ श्रायु | का उष ्राय 
१। ७ सागर | ७ई सागर |१ | १० सागर ११३ सा०।१ |१७ सा० १८३ सागर।१।२२ सा०।३३ सागर 
२| ७ ,„ |७§ „ [२११ , (१२ ,„ |२।१०्३) रण्ड + | 
२७ » |णड »„ [३ | १२द्‌ , १४ , (३२०३) (२९ र 

४ | ण्डु + | ण्डे ? ४ | श्म , १५, 

५ ण्ठ , |€ , (५ | १५६ ,, |१७ सागर 

९६4... |; 

७६ ,; | १० सागर 





नोट .--१ प्रत्येक पटल की जघन्य श्रायुमे एक समय श्रधिक करना चाहिए । गा० २१४। 


२. यह्‌ जघन्य उच्छृ ्रायुका प्रमाण सातो पृथिवियोके इन्द्रक विलोका कहा गया है, ही 
प्रमाण प्रत्येक पृथिवीके श्रेएीवद्ध श्रौरः प्रकीर्णक विलोमे रहुने वाले नारकियो कभी 
जानना चाहिए 1 गा० २१५ । 


गाथा : २१७-२१६ | विदृश्रो महाहियारो | २२३ 
पहली पृथिवीमे पटलक्रमसे नारकियोके दारी रका उत्सेध 


सत्त-ति-छे-दड-हत्थगुलाणि कमसो हवति छस्साए । 
चररिमिदयस्मि उदग्रो दुगुखो दुगुणो य सेस-परिसाणं ` ।।२१७।। 


द७,ह्‌३,अ६। द १५, ६२, अ १२ द३१ह्‌ १।द६रह्‌२। 
द १२१५ । दे २५० द्‌ ५०० 


ध्रथ --घर्मा पृथिवीके ग्रन्तिम इन्द्रकमे नारकियोके शरीरकी ऊंचाई सात धनुष, तीन हाथ 
ग्रोर छह अगुरु है । इसके श्रागे शेष पृथिवियोकरे म्रन्तिम इन्कोमे रहने वाले नारकियोके रारीरकी 
ऊचारईका प्रमाण उत्तरोत्तर इसमे दुगुना-दुगुना होता गया है ।(२१७।। 


विशेषाथं :--घर्मा पृथिवीमे शरीरकी ऊंचाई ७ दड, ३ हाथ, ६ अगुल, वशा पु०मे १५ 
दण्ड, २ हाथ, १२ अगरूल, मेघापृण्मे ३१ दण्ड, १ हाथ, अजना पृ०मे ६२ दण्ड, २ हाथ, श्ररिष्ठा 
पृ०मे १२५ दण्ड, मघवी पृ०मे २५० दण्ड भ्रौर माधवी पृथिवीमे ५०० दण्ड ऊंचाईदहै। 


रयरप्पहकिखदीएः उदग्रो सीमंत-णाम-पडलम्मि । 
जीवाणं हत्थ-तियं सेसेसुः हाणि-वडटीश्रो ।।२१८।। 
ह २) 
श्रथ --रत्नप्रभा पृथिवीके सीमन्त नामक पटलमे जीवोके दरीरकी ऊंचाई तीन हाथ ह; 


इसके भ्रागे शेष पटलोमे शरीरको ऊचाई हानि-वृद्धिको लिए हुए है ।२१८।) 


ग्रादी श्रते सोह्य रू्जणदाहिदिसम्मि हाणि-चया । 
मुह-सहिदे खिदि-घुद्ध णिथ-णिय-पदरेयु उच्छेहो ।\२१९।) 


ह्‌२।अ८} भाड्‌) 


ग्रथं --श्रन्तमेसे ्रादिको घटाकर शेषमे एक कम भ्रपने इन्द्रकके प्रमाणका भाग देनेपर 
जो लब्ध श्रावे उतना प्रथम पृथिवीमे हानि-वृद्धिका प्रमाण है! इसे उत्तरोत्तर मुखमे मिलाने श्रवा 
भूमिमेसे कम करनेपर श्रपने-्रपने पटलोमे ऊंचार्दका प्रमाण ज्ञात होता है ।।२१९।। 


~~ 


१ द ठ ज सेसचरिमिण। २ दग्वज कं ठ पुत्थीए। ३ द श्रोदग्रौ। 


२२४ ] तिलोयपण्ण्ती | गाथा  २२०-२२३ 


उदाहरण --भ्रन्त ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अगुरु, भ्रादि ३ हाथ, ७ध०,२हा० ६अ, 
ग्र्थात्‌ ( २३१४ हाथ -- ३ हाथ-२८९ } - “++ >८ कश = २ हाथ ८ अगुल हानि-वृदधिका 
परमाण है । 


हाणि-चयाख पमां घस्माए होति दोण्णि हत्या य। 
ग्रट्ठंगुलाणि अंगुल-भागो `दोहि विहत्तो य ॥२२०।। 
ह२।अ८) भा) 
श्रयं -घर्मा पृथिवीमे इस हानि-वृद्धिका प्रमाण दो हाथ, ग्राठ अगल ग्रौर एक अगरुलका 
दूसरा (‡) भाग दहै ।1२२०॥ 
हानि-चयका प्रमाण २ हाथ, ८१ अगल प्रमाण दहै । 
एक्क घणुमेक्क-हत्थो सत्तरसंगुल-दलं च णिरयम्मि । 
इगि-दंडो तिय-हुत्थाः सत्तरसं श्रगुलाणि रोरुगए \\२२१।। 
द १, ह ९,अ द १,ह्‌३,अ १७। 


श्रयं - पहली पृथिवीके निरय नामक द्वितीय पटलमे एक धनुष, एक हाथ भ्रौर सत्तरह 
अगुलके ्राधे भ्र्थात्‌ साढे भ्राठ अगुल प्रमाण तथा रौरुक पटलमे एक धनुष, तीन हाथ श्रौ र सत्तरह्‌ 
अगल प्रमाण शरीरकी ऊंचाई है ।।२२१।। 


दोदंडादो हत्था भंतस्मि दिवड्ढमंगुलं होदि । 
उव्भते दंड-तियं दह्गुरलणण च उच्छेहौ ।२२२।। 
द२,ह्‌२,अ३।द ३, अगु १०। 
श्रथः :- भ्रान्त पटलमे दो धनुष, दो हाथ श्रौर उेढ अगुल , तथा उद्भ्रान्त पटरमे तीन 

धनुष एव दस अगु प्रमाण शरीरका उत्सेध ह ।।२२२॥। 

तियदंडा दो हत्था श्रह्ारहं भ्रगुलाणि पव्वद्ध । 

सभंत--णाम-इदय-उच्छेहो पठम-पुढवीए  ।१२२३)। 

द २ ट्‌ न्‌, अ १ ८भा र । 
का 

१ द दोहि विहृत्थोय। २ दज क.ठं हत्थो ३ द सव्वत्थ,व क ज ठ, सम्वेत्य। 





गाथा -: २२४-२२७ | विद्ग्रो महाहियारो | २२५ 
प्रथ :--पहली पुथिवीके सभ्रान्त नामक इन्द्रकमे शरीरकी ऊंचाई तीन धनुष, दो हाथ 
श्रौर सादे श्रठारह्‌ अगल प्रमाण है ।२२३)। 
चत्तारो चार्वाणि सत्तानीसं च श्रंगुलाणिपि। 
होदि भ्रसंभतिदय-उदश्रो पठमाए पुढवीए ॥२२४।। 
द ४।अ २७। 


श्रय :- पहली पृथिवीके श्रसशभ्रान्त इन्द्रकमे नारकियोके शरीरकी उंचार्ईका प्रमाण चार 
धनुष श्रौर सत्ताईस अगुरु है । २२५४ 


चतारो कोदंडा तिय हृत्था अंगुलाणि तेवीसं । 
दलिदाणि होदि उद्श्रो विन्भतय-णाम पडलस्मि ।।२२५।। 
दह्‌ े,अ ऋ । 


श्रथ :- विश्रान्त नामक पटरमे चार धनुष, तीन हाथ श्रौर तर्स अगुरुके श्राधे श्र्थात्‌ 
साढे ग्यारह अगुर प्रमाण उत्सेध है 1\२२५॥। 


पंच च्चिय कोदंडा एक्को हत्थो य वीस पव्वाशणि । 
तत्तिदयस्मि उदश्रो पण्णत्तो पठम-खोणीए ।\२२६। 


द ह्‌ ९, अ २९५ 


प्रथं {पहली पृथिवीके तप्त इन्द्रकमे शरी रका उत्सेध पच धनुष, एक हाथ श्रौर बीस 
अगल प्रमाण कहा गया है ।\२२६।। 


ख च्चिय कोदंडाखणि चत्तारो अगुलाणि पन्वद्ध' । 
उच्छेहो रणादव्वो पडलभ्मि य तसिद-णामम्मि ।\२२५७।। 
द६,अ ध्मा) 


प्रथे ---त्रसित नामक पटलमे नारक्ियोके शरीरकी ऊंचाई छह धनुष श्रौर श्रध अगुल 
सहित चार अग प्रमाण जाननी चाहिए ।२२७॥ 


२२६ | ' तिलोयपण्णात्ती [ गाथा : २२८.२३। 


वाणसणाणि चं च्चिय दो हत्था तेरसंगुर्लाण पि । 
नवकत-एाम-पडले उच्छेहो पटम-पुटवीए ॥२२८॥। 


५ द ६; ह्‌ ष ॥ श्र ९ २ । 


श्रय :-पहरी पृथिवीके वक्रान्त पटलमे शरीरका उत्सेध ठह धनुष, दो हाथ ग्रीरतेरह्‌ 
ग्रगुर है 11 २२८।] 


सत्त य सरासणाणि श्रगुलया एवक्कवीस-पव्वद्ध' । 
पडलम्मि य उच्डेहौ होदि श्रवक्कत-णामम्मि ।२२६॥ ` 
| द ७, अर २१ 


श्रय --श्रवेक्रान्त नामक पटलमे सात धनुप श्रौर साढे इक्कीसं श्रगुल प्रमाण सरीरका 
उत्सेध है ।२२६।। 


सत्त विसिखासर्णाणि हत्थाहं तिष्णि छुच्च भ्रगुलयं 
चरामदयस्मि उदश्रो विक्कंते पढम-पुढमीए ।॥२३०।। 


द ७, ह्‌, गभ्रं ६) 


श्रयं -- पहली पृथिवीके विक्रान्त नामक श्रन्तिम इन्द्रकमे शरीरका उत्सेध सात धनुष, 
तीन हाथ श्रौर ह्‌ श्रगल है ।।२३०।। 


` दूसरी पुथिवीमे उत्सेधकी वृद्धिका प्रमाण 


दो हत्था वीसंगुल एक्कारस-भजिद-दो वि पव्वाई । 
' वंसाए वडढीग्रो मुह-सहिदा होति उच्छेहो ।२३१।। 


ह२,अ २० भा स्य) 


श्रथ :--वशा प्रृथिवीमे दो हाथ, वीस अगुल श्रौर ग्यारहसे भाजित दो-भाग प्रमा प्रत्येक 
` पटलमे वृद्धि होती है । इस वृद्धिको मुख श्र्थात्‌ पटली पृथिवीके उच्छृ उत्सेध-प्रमाणमे उत्तरोत्तर 
मिलते जानेस क्रमश दूसरी पृथिवीकै प्रथमादि पटलीमि उत्सेधका प्रमाण निकलता है ।।२३१॥1 


गाथा -: २३२-२३५ | विदृग्रो महादहियारो [ २२७ 
दूसरी पुथिवीमे पटलक्रमसे नारकियोके दारीरका उत्सेध 


ग्रह विसिहासणर्णण दो हत्था भ्रंगुलाणि चउवौसं । 
एक्कारस-भलिदाईइ उदश्रो थरगस्मि विदिय-वसुहाए ।\२३२।। 


दए १ ट्‌ म | अ ९ । 


श्रथ दूसरी पृथिवीके ( स्तनक नामक प्रथम इन्द्रकमे }) नारकियोके शरीरका उत्सेध 
श्राठ धनुप, दो हाथ श्रौर ग्यारहसे भाजित चौवीस भगल-प्रमाण ह ।२३२॥ 


णव दंडा बानीसंगलाणि एक्करस-भजिद चड-भागा । 
बिदिय-पुढवीए्‌ तर्णागदयम्हि णारइय उच्छेहो ।१२३३।। 


प ९ अ २ (4 भा ४ | 


श्रथ “-- दूसरी पृथिवीके तनके पटलमे नारकियोके गरीरकी ऊंचाई नौ धनुष, बारईस 
अगृल श्रौर ग्यारहसे भाजित चार भाग प्रमाण है ।।२२३।। 


णव दंडा तिय-हुत्थं चरउरुत्तर-दो-सयाणि पर्व्वाणि । 
एक्कारस-भनिर्याण उदग्रो सण-इदयस्मि जीवाणं ।\२३४।। 


दर९हुर,भ्रश्८ठभाव्भ 


श्रथ :--मन उन््रकमे जीवोके शरोरका उत्सेध नौ धनुष, तीन हाथ ग्रौर ग्यारहसे भाजित 
दोसौ चार ्रगुल प्रमाण है 1) २३४।। , 


दस दंडादो हत्था चोषूस पव्वाणिश्रहु भागाय। 
एक्काररसोह भेजिदा उदश्रो ` वर्णागदयम्मि विदियाए्‌ 11 २३५।१ 


द १०, ६२ भअ १४ भावक्स। 


अथं --दूसरी पृथिवीके वनक इन्द्रकमे शरीरका उत्सेध दस-धनुष, दो हाथ, चौदह श्रगुल 
प्रौर श्राठ अंगुलोका ग्यारहवां भाग ह ।।२३५॥। 





१ दढ क ज ठ तणमिदयम्मि। 


२२८ | तिलोयपण्णात्ती | गाथा ` २३६-२३६ 


एक्कारस चावाणि एक्को हत्थो दसंगुलाणि पि । 
एक्क रस-हिद-दसंसा उद्रो ?घादिदयस्मि बिदियाए ।२३६।। 


द ११९, ह १, गअ १० भा २९) 


श्रथ --दूसरी पृथिवीके घात इन्द्रकमे ग्यारह धनुप, १ हाथ, दस अगुल श्रौर ग्यारहूसे 
भाजित दस-भाग प्रमाया शरीरका उत्सेध हं ।1२३६॥ 


बारस सरासर्णणण पव्वाि श्रद्रहृत्तरी होति । 
एक्कारस भजिर्दण संघादे णारयार उच्छेहो २३२७ 


द १२ अ० ३5। 


भ्रथं :--सघात इन्द्रकमे नारकियोके शरीरका उत्सेध वारह धनुष श्रौर ग्यारहुसे भाजित 
श्ररहत्तर श्रंगुल प्रमाण दै ॥॥२३७॥। 


बारस सरासर्णााण तिय हत्था तिण्ि श्रगुलणि च । 
एक्करस-हिर-ति-भाया उदश्रो जिन्भिदश्रम्मि बिदियाए ॥॥२२८।। 


द १२ दह्‌२,अ३ भाद 


भ्रथे :- दूसरी पृथिवीके जिह इन्द्रकमे शरीरका उत्सेध वारह्‌ धनुष, तीन हाथ, तीन 
ग्रगुल भ्रौर ग्यारहसे भाजित तीन भाग प्रमाण है ।।२३८।। 


तेवण्णा हत्थादईं तेवीसा श्रंगुलाणि पण भागा) 
एक्काररसेहि भिदा जिन्भग-पडलस्मि उच्छेहौ ।\२३९॥। 
ह ५२अ २३२भा द} 


श्रथ :--जिह्वक पटलमे शरीरका उत्सेधे तिरेपन हाथ ( १३ दण्ड १ हाथ ) तेद्रस भ्रगुल 
ग्रौर एक श्रगृलके र्यारह-भागो मेसे पचि-भाग प्रमाण है ।\२३६।। 





१ व घाददिदियस्मि। २ द भजिदाण। 


गाथा ` २४०-२४३ | विदुश्रो महाहियारो | २२६ 


चोहस दा सोलस-जुत्ताण सयाणि दोण पर्व्वर्गण । 
एक्कारस-भजिदाई्‌ं उदग्रो ` लोलिदयम्हि बिदियाए ।२४०।। 


द्‌ १४, श्र ४१ । 


प्रथं दूसरी पृथिवीके लोल नामक पटलमे शरीरका उत्सेध चौदह धनुष श्रौर 
ग्यारहसे भाजित दोसौ सोलह (१९श्भ) अगुल प्रमाण है ।२४०॥ 


एक्कोण-सद्वि हत्था `पण्णरसं श्रंगुलाणि णव भागा । 
एव्कारसेहि भजिदा लोलयखामस्मि उच्छेहौ ।\२४१।। 


ह्‌ ५९, श्र १५ भा १५) 


प्रवे :--लोलक नामक पटलमे नारकियोके ररीरकी ऊंचाई उनसठ हाथ ( १४ दण्ड, 
३ हाथ ), १५ अगुल श्रौर ग्यारहसे भाजित भ्रगुलके नौ-भाग प्रमाण है ।1२४१।। 


पण्णरसं कोदंडा दो हत्था बारसंगुर्लाणि च 
प्र॑तिम-पडले *थणलोलगम्मि बिदियाश्र उच्खहो ।॥१२४२।। 


द १५; दह्‌ २; गअ १२९ 


प्रथं :--दूसरी पृथिवीके स्तनलोलक नामक श्रन्तिमि पटलमे पन्द्रह धनुष, दो हाथ श्रौर 
बारह अगृल-प्रमाण शरीरका उत्सेध है ।1२४२।। 


तीसरी पृथिवीमे उत्सेधको हानि-वृद्धिका प्रमाण 


एक्क घधण्‌ बे "हुत्था बावीसं भ्रंगुलाणि बे भागा, 
तिय-भनिदा' णादन्वा* मेघाएं हाणि-वडदीग्नो ।२४३।। 


ध, हर२,गश्ररयरभार३। 








१. द क, ज. ठ लोलय। २. व.पणरस। २३ ब पण्णरस। ४, ब द. ठ. घणलोलगभ्मि। 
५. द हत्थ। ६ द क ठ भजिद। ७ द. क. ठ, णादन्वो, ब णायन्वो । 





२३० | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा २४४-२४७ 


भ्रथं :- मेघा, पृथिवीमे एक धनुष, दो हाथ, २२ प्रगुल श्रौर तीनसे भाजित एक प्रगुलके 
दो-भाग-प्रमाख हानि-वद्धि जाननी चाहिए ।२४३।। 


तीसरी पृथिवीमे पटल क्रमसे नारकियोके शरीरका उत्सेध 

सत्तरसं चार्वाण चोत्तीसं श्रगुलाणि दो भागा) 

तिय-मजिदा मेधाए उ्श्रो तत्तिदयस्मि जीवाणं ।1२४४।। 
ध १७, अ २४भा३। 


श्रथ :-मेघा पृथिवीके तप्त इन्द्रकमे जीवोके रारीरका उत्सेध सत्तरह धनुष, चौतीस 
ग्रगुल ( १ हाथ, १० श्रगल ) ग्रौर तीनसे भाजित श्रगृलके दो-भाग-पमाण है ।।२४४।। 
एक्कोरवीस दंडा श्रह्ावीसंगलाणि `तिहिदाणि ¦ 
तसिदिदयस्मि तदियक्खोरणीए णारयाण उच्छेहो ।\२४५।। 
घ ९ ९ / अ य । 
थं -तीसरी पृथिवीके त्रसित इन्द्रकमे नारकियोका उत्सेध उन्नीस धनुष श्रौर तीनसे 
भाजित श्रहुर्दस (९४) भ्रंगुल प्रमाण हे ।२४५।। 


वीसरए सिखास्याणि श्रसीदिमेत्तारि भ्रगलाणि च । 
तदिय-पुढवीए तर्बणि दयस्मि णारइय उच्छेहो ।\२४६॥। 
द २० ¡अ ८९) 
प्रथं :-तीसरी परथिवीके तपन इन्द्रक चिलमे नारकियोके शरीरका उत्सेध वीस धनुष 
ग्रस्सी (३ हाथ ८) भ्रगुल प्रमाण है ।२४६॥। 
णउदि-पमारणा हत्या -तिदय-विहत्ताखि वीस पर्व्वाण । 
मेधाए भ्तार्वणिदय-ठिदाण जीवाण उच्छेही ।\२४५७।। 
ह्‌ ६०; अ ध 1 
का १ 


१९द क ठ तिदिदाण। २.द व क ठ. तदिय चयदुढवीए। ३ द तीयविहत्यासि, क 
तीद विहत्यारि, ठ तीदी विहृव्याणि, व तदिविहत्ताछसि। ४ दव क ठ तवखिदय। 


गाथा :“२४८-२५१ | विदुग्रो महाहियारो \[ "३१ 


। श्रथ :- मेघा पृथिवीके तापन इन्द्रकमे स्थित जीवोके `शरीरका उत्सेध. नन्बे हाथ ( २२ 
धनृष २ हाथ) ग्रौर तीनसे भाजित बीस अगल प्रमाण है) २४७ 


| 


सत्ताणउदी हुत्था सोलस पन्बाणि तिथ-विरत्ता । 
, उद्रो खिराहणासा-पडले णेरइय जीवाखं ।२४८।। 


ह्‌ ९७ श्र ५५ । 


[१ 


श्रथ ` --निदाघ नामक पटलमे नारकी जीवोके शरीरकी ऊँचाई सत्तानते (२४ दण्ड १) 
हाथ श्रौर तीनसे भाजित सोलह्‌-अगल प्रमाण है ।२४८॥ 


चुव्वीसं चार्व्ण चत्तारी श्रंगुलाणि मेघाए । 
पज्जलिद-णाम-पडले टिदाख जीवाण उच्छेहो ।\२४९।। 


ध २६, भअ ठ। 


प्रथं -मेघा पृथिवीके प्रज्वलित नामक पटलमे स्थित जीवोके गरीरका उत्सेध छ्बीस 
धनष श्रौर चार श्रगृल प्रमाण है ।1२४९)। 


^ ` सत्तावीसं दंडा तिय-हुत्था श्रु श्रगुरलाणं च । 
तिय-भजिदाईं उटश्रो `उज्जलिदे णारयाण णादव्वो ।\२५०।। 


ध२७,ह्‌३ग्र ऽ) 


भ्रथं :--उज्वनित इन्द्रकमे नारकियोके शरीरका उत्सेध सत्ताईस धनुष, तीन हाथ श्रौर 
तीनसे भाजित श्रार श्रगृल प्रमाण्द ।२५०।। 


एवंकोणतीस- दंडा दो हत्था भ्रगुलाणि चत्ता्पर ! 
तिय-सजिदाईं उदश्रो ` संजलिदे तदिय-पुढनीए ।।२५१।। 
च (४. ६) ह्‌ २ ‡ श्र | । 


0 
१, द. उज्जलिदो। २ व. क एकोणतीस। ३. सजलि-तदिय। 


५. 


२३२ | तिलोयपण्णात्ती | गाथा . २५२-२५४ 


रथ --तीसरी पृथिवीके सज्वलित इन्द्रकमे शरीरका उत्सेध" उनतीसर धनुप, दो हाथ 
ग्रार तीनसे भाजित चार (१$) अगुल प्रमाण है ।।२५१।। 


एक्कत्तीसं दडा एक्को हत्थो श्र 'तदिय-पुदवीए । 
संपज्जलिदे* चररिभिदयम्हि -खारइय उस्सेहो ।।२५२॥, 


धर९, ह्‌ १) 


प्रथं - तीसरी पृथिवीके सप्रज्वलितं नामक श्रन्तिमि इन्द्रकमे नारकियोके शरीरा 
उत्सेध इकतीस-धनुष श्रौर एक हाथ प्रमाण है ।।२५२।। 


चौथी पृथिवीमे उत्सेधकी हा नि-वृद्धिका प्रमाण 


चठ दंडा इगि हत्थो पर्व्वाणि वीस-सत्त-पविहत्ता । 
चंड भागा तुरिमाए पुढवीए हारि-वड्ढी ।\२५२॥। 


घ हर१,श्र २०भा५। 


प्रथं :- चौथी पृथिवीम चार धनुष, एक हाथ, बीस श्रगुल शौर सातसे भाजित चार-भाग 
प्रमाण हानि-वृद्धि है ।॥२५३1।, 


चौथी पृथिवीमे पटल क्रमस्षे नारकियोके शचरीरका उत्सेध 


पणतीसं दंडाइ' हत्थाइ' दोण्णि वीस-पर्व्वा 
सत्त-हिदा चउ-भागा उदश्रो भ्रार-द्िदाण जीवां ।२५४।। 


घ र ९ , ह्‌ ४: । श्र ९ ० भा वि 


श्रथ :-श्रार पटलमे स्थित जीवोके शरीरका उत्सेध पतीस धनुष, दो हाथ, वीस प्रगुल 
ग्रोर सातसे भाजित चार-भाग-प्रमाण है ।२५४1। 
(= वी 





१. ब. तदिह) २, दव कं ठ सजलिदे। ३ द व क.ठ शारदया। 


गाथा २५५-२५८ | विदग्रो महाहियारो [ २३३ 


चालीसं कोदंडा वीसन्भरहिश्रं सयं च पव्वाणि। 
सत्त-हिद उच्छेहो ' तुरिमाए मार-पडल-जीवाणं ।२५५।। 


ध ४०, अ >ऽ०) 


प्रथं --चोथी प्रथिवीके मार नामकं पटलमे रहने वाले जीवोके शरीरकी ऊंचाई चालीस 
धनुष श्रौर सातसे भाजित एकसौ बीस ( १७९ )} ग्रगृल प्रमाण है ।२५५॥। 


चउदालं चार्वाण दो हत्था भ्र॑गुलाणि छण्णउदी । 
सत्त-हिदा उच्छेहौ तारिदय-संल्दिण जीवाणं ।२५६।। 


घ ४४, हु २, अ ९ । 


ग्रथ :--चौथी पृथिवीके तार इन्द्रकमे स्थित जीवोके शरीरका उत्सेध चवालीसर धनुष, 
दो हाथ ग्रौर सातसे भाजित यानं ( १३६ ) अगल प्रमाण है ।।२५६।। 


एक्कोणपण्ण दंडा बाहत्तरि भ्रंगुला य सत्त-हिद । 
ताच्चदयम्मिः तुरिमक्लोणीए णारयाण उनच्छेहो ।२५७।। 


ध ४६, अर | 
प्रथं --चौथी पृथिवीमे तत्व ( च्चा ) इन्द्रकमे नारकियोके शरीरका उत्सेध उनचासं 


धनुष श्रौर सातसे भाजित बहत्तर ( १०३ ) श्रगुल प्रमाण ह ॥२५७॥। 


1 


सेदण्णा चार्वाणि बिय हत्था श्रहुताल पव्वाणि । 
सत्त-हिर्डाण उदश्रो त्मगिदय-संवियाण जीवाणं ।।२५८।। 
ध 91 
श्रथ -तमक इन्द्रकमे स्थित जीवोके शरीरका उत्सेध तिरेपने धनुष, दो हाथ भ्रौर सातसे 
भाजित ग्रडतालीस ( ६ई ) अगल प्रमाण ह ।1२५०८।। 





१ द.ब,कं ठ पचाए। २,द व क. ठ. तत्तिदयम्मि। ३.व तेण्णाव। 


२३४ ] तिलोयपण्सत्ती गाथा २५९-२६ 


ग्रहुवण्णा दंडा सत्त-हिदा अगला य चउनीसं। 
लाउदयस्मि तुरिमक्लोणीए णारयाण उच्छेहो ।\२५६।। 
४, चव 1 
ग्रथ --चौथी पृथिवीके खाड इन्द्रकमे नारकियोके शरीरका उत्सेध श्रदावन धनुष श्रौर 
सातसे भाजित चौबीस ( ३३ ) अगल प्रमाण है ।।२५६॥। 


वासी कोदंडा हस्थाइ दोण्णि तुरिम-पुढवीए ) 
चरिंमिदयम्मि खडलड-णामाए णारयाण उच्छेहो .।२६०।। 
द ६२,ह्‌ २) 
ग्रथ -- चौथी पृथिवीके खडखड नासक ्रन्तिमि इन्द्रकमे नारकियोके शरीरका उत्सेध 
बासठ धनुष श्रौर दो हाथ प्रमाण ह ।।२६०। 
पांचवी पृथिवीके उत्सेधको हानि-वृद्धिका प्रमाण 


बारस सरासणाणि दौ हत्था पचमीए पुढवीए । 
खय-वडीय पमाणं णििटठं वीयराएहि ।\२६१।। 


द १२, ह्‌ २९। 


ग्रथ :--वीतरागदेवने पांचवी पृथिवीमे क्षय एव वृद्धिका प्रमाण बारह धनुष श्रौर दो 
हाथ कहा है ।२६१।। । 


पांचवी परथिवीमे पटलक्रमसे नारकियोके रारीरका उत्सेध 
परगहत्तरि-परिमाणा कोदंडा पंचमीए पुढवीए । 
पर्टासदयस्मि उद्श्रो तम-णामे संठिदाण जीवाणं ।२६२।। 
द ७५ । 


श्रणं .- पांचवी पृथिवीके तम नामक प्रथम इन्द्रक विलमे स्थित जीवोके शरीरकी ऊँचा 
पचहत्तर धनुष प्रमाण है ।।२६२।। 


गाथा . २६३-२६६ | विदुश्रो महाहियारो | २३५ 


सत्तासीदी दंडा दो हृत्या पचमीए खोखीए । 
पडलम्मि य भम-णामे णारय-जीवाण उच्छेहो ।\२६३।। 
दं ८७, ह २। 


प्रथ :--पंचवी पृथिवीके श्रम नामक पटलमे नारकी जीवोके शरीरका उत्सेध सत्तासी 
धनुष श्रौरदो हाथ-प्रमाण है ।।२६३॥ 


एक्कं कोदंड-सयं भस-णामे णारयाण उच्छेहो । 
चावाणि बारसुत्तर-सयसेक्कं श्रंधयस्मि दो हत्या २६४१ 
द १००। द ११२.ह२। 


प्रथं भस नामक पटलमे मात्र सौ धनुप तथा श्रन्धकं पटलमे एकसौ वारह्‌ धनुष श्रौर 
दो हाथ प्रमाण नारकियोके शरीरकी ऊंचाई है ।। २६४) 


एक्क कोदंड-सयं श्रव्भरहियं पंचवीस-रू्वेहि । 
धूमप्पहाए चरिमिदयनम्मि तिमिसस्मि उच्छेहो ।२६५।, 
द १२५ । 


प्रथं :--धूमप्रभा पृथिवीके तिमिर नामक श्रन्तिम इन्द्रकमे नारकियोके गरीरका उत्सेध 
पच्चीस श्रधिक एकसौ प्र्थात्‌ एकसौ पच्चीस धनुप प्रमाण हे ।1२६५॥। 


छठी पृथिवीके उत्सेधकी हानि-वृद्धिका प्रमाण 


एक्कत्तालं दंडा हत्थाईं दोण्णि सोलसंगुलया ! 
चटठीए वसुहाए परिमाणं हाणि-बड्टीए ।\२६६॥।। 


. दड ४१, हर, भ्र १६। 


प्रथं चटी पृथिवीमे हानि-वृद्धिका प्रमाण इकतालीस धनुष, दो हाय श्रौर सोलह 
अगन है \२६६।। 


४ व, श पि 1 





कनः 








१, द क. ठ धूमप्पहाय। 


२४० | तिलोयपण्णात्ती [ गाथा २७२-२७४ 
रत्नप्रभादि पृथिवियोमे श्रवधिज्ञानका निरूपण 


रयणप्पहावणीए कोसा चत्तारि श्रोहिणार-खिदी । 
तप्परदो पत्तेक्कं परिहाणी गाउदद्धण ।२७२।। 


को ४।१।३।९।२।३।१। 
।। ग्रोहि समत्ता ।।५॥ 


प्रथं :--रतनप्रभा पुथिवीमें श्रवधिज्ञानका क्षे चार कोस प्रमाण है, इसके भ्रागे प्रत्येक 
पुथिवीमे उक्त श्रवधि-क्षेनरमेसे श्रधेगन्य्रूति ( कोस) की कमी होती गई है ।२७२।॥। 


विशेषाथे :-रलत्नप्रभा पृथिवीके नारकी जीव श्रपने श्रवधिज्ञानसे ४ कोस तक, शरकराके 
३२ कोस तक, वालुका ० के ३ कोस तक, पक पृ०के २९ कोसतक, धूम प्रृण्के २ कोस तक, 
तमः पृ० के ११ कोस तक श्रौर महातमः प्रभाके नारकी जीव एकं कोस तक जानते है । 


11 इसप्रकार श्रवधिज्ञानका वणेन समाप्त हुश्रा ।५। 


नारकी जीवोमे बीस-प्ररूपराग्रोका निदंश - ॥ 


गुणजीवा पञ्जत्ती पारणा सण्णाय मर्गा कमसो । 
उवजोगा 'कहिदन्वा णारइयाणं जहा-जोग्ं ।।२७३।। 


ग्रथ :-नारकी जीवोमे यथायोग्य कमश्च गुखस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्रण, सन्षाः 
मार्गा शौर उपयोग ( ज्ञान-दरोन ), इनका कथन करने योग्य है ।1२७३।। 


नारको जीवोमे गुणस्थान 


चत्तारो गरुणठाणा णारय-जीवाण हति सन्वाणं । 
मिच्छादिष्टी सासण-सिस्साणि तह अ्रविरदो सम्मो ।\२७४५५। 


ध्र्थं --सव नारकी जीवोके भिथ्याहषटि, सासादन, मिश्र श्रौर श्रविरतसम्यण्ष्टि, ये चार 


गुणस्थान हौ सकते हे ॥१२७४॥। 
वा 9 





कयदव्वा } २. द, जहाजोग । 


गाथां : २७५-२७६ | विदुरो महाहियारो | २४९१ 
उपरितन गणस्थानोका निपेध 


ताण श्रपच्चक्लाणावरणोदय-सहिद-सन्व-जीवाणं । 
हिसाणद-जुदाणं खाणाविह-संकिलेस-पडराणं ।\२७५।। 
देसविरदादि-उवरिम-दस-गुणठाणाण' हेदुमूदाग्रो ¦ 
जाग्नो विसोह्याश्रो कड्या वि ण ताश्रो जायंति ।(२७६।। 


रथ :-म्रप्रत्याख्यानावरण कृषायके उदयसे सहित, हिसानन्दी रौद्र-ध्यान श्रौर नाना- 
प्रकारके प्रचुर सक्लेशोसे सयुक्त उन सब नारकी जीवोके देदाविरत भ्रादि उपरितन दस गरणस्थानोके 
हेतुभूत जो विशुद्ध परिणाम है, वे कदापि नही होते दै ।२७५-२७६।। 


नारकी जीवोमे जीव-समास गओ्रौर पर्याप्तियां 


पज्जत्तापज्जत्ता जीव-समासा य होति एदाखं। 
पञ्जत्तो छ्भेया तेत्तियमेत्ता श्रपन्जत्ती ।\२७७।। 


प्रथं .--इन नारकी जीवोके पर््ाप्त श्रौरश्रपर्याप्त ये दो जीवसमास तथा छह्‌ प्रकारक 
र्याप्तियां एव इतनी (छह) ही श्रपर्याप्तियां भी होती ह ।।२७७॥। 


नारकी जीवोमे प्राण ग्रौर सज्नाए 


पंच वि इंदिय-पारा -मण-वय-कायाणि श्राउपाणा य | 
आशरप्पाणप्पाणा दस पाणा होति चडउ सण्णा ।।२७८।। 


प्रथं --( नारकी जीवोके } पाँचो इद्धया, मन-वचन-कायये तीन बल, श्रयु भ्रौरभ्रान 
प्राण ( इवासोच्छवास ) ये दसो प्राण तथा श्राहार, भय, मधुन श्रौर परिग्रह, ये चारो सन्नाए 
होती है ।1२७८।। 


तारकी जीवोमे चौदह सार्मणणए 


खिरय-गदीए सहिदा पंचक्खा तह य होति तस-काया । 
चउ-सण-वय-दुग-वेगुव्विय-कम्मइय-सरीरजोग-जुदा ।\२७९।। 








१ द.व ज क. ठ, गृणरणाणि। २ व उवसोधियाउ।! ३. ठ ज. मरि, वचि । 


२३८ | तिलोयपण्णात्ती [| गार्थां ` २७१ 


सातो नरकोके प्रव्येक पटल-स्थित नारकियोके शरीरके उत्सेधका विवरण 
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गाथा ` २७१ ] विदुरो सहाहियारो | २३९ 

| सातो नरकोके प्रत्येक पटल-स्थिते नारकियोके दारीरके उत्सेधका विवरण 
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२३६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा २६७ -२७० 
छरी पृथिवीमे पटलक्रमसे नारकियोके शरीरका उत्सेध 


छासट्टो-श्रहिय-सयं कोदंडा दोण्णि होति हत्था य । 
सोलस पव्वा य पुटं हिम-पडल-गदाण उच्छेहो ।२६५७।। 
द १६६, ह२, भ्र १६। 


प्रथं - (खटी पृथिवीके) ह्मि पटलगरत जीवोके शरोरकौ ऊचाई एकसौ छयासठ धनुष, 
दो हाथ ग्रौर सोलह अगल प्रमाण है ।२६७।। 


दोण्णि सयाणि श्रटडाउत्तर-दंडाणि श्रगुलाणि च । 
बत्तीसं "रटीए ` वहल-विद-जीव-उच्छेहो ॥२६८॥। 
द २०८ भ्र ३२। 


श्र्थं --छखरी पृथिवीके वदेल प्टलमे स्थित जीवोके शरीरका उत्सेध दोसौ भ्राठ धनुष 
श्रोर बत्तीस ( १ हाथ ८) अगुल प्रमाण ह 1२६८1 


पण्णासनभटहिर्याणि दोण्णि सयाणि सरासणाणि च । 
लल्लंक-णाम-इंदय-ठिदाण जीवाण उच्छेहो ॥\२६६॥। 
द २२५६०। 


श्रथ --लल्लक नामक इन्द्रकमे स्थित जीवोके शरीरका उत्सेध दोसौ पचास धनुष-प्रमाण 
है ।।२६६।। 
सातवी पथिवीके नारकियोके शरीरका उत्सेध 


पुटमीए सत्तमिए श्रवधिट्‌ढाणम्हि एक्क पडलम्ह । 
पंच-स्याणि ठंडा णारय-जीवाण उस्सेहो ॥२७०।। 


द्‌ ५०० | 








१ द टुए। २ द क रु वदलद्वदर्ल-जीव। 


गाथा : २७१ | विदृश्रो महाहियारो [ २३७ 


ग्रथ ---सातवी पृथिवीके प्रवधिस्थान इन्द्रकमे नारकियोका उत्सेध पच सौ ( ५०० ) 
धनुष प्रमाण है ।२७०।। (र 


श्र एवद्‌ ग्रौर प्रकौोणंक-विलोके लारक्ियोक उत्सेध 


एवं रयणादीणं पत्तेव्कं इदयाण जो उद्रो! 
सेहि-विसंहि-गदाणं परण्णयाणं च सो च्चेश्र ।२७१।। 


।। इदि णारयाण उच्छेहौ समत्तो» ।।४। 


प्रथं :--इसप्रकार रत्नप्रभादिक पृथिवियोके प्रत्येक इन्द्रकमे शरीरका जो उत्सेध है, वही 
उत्तेध उन-उन पृथिवियोके श्रं णीबद्ध ग्रौर विश्रं एीगतत प्रकीणेक विलोमे स्थित नारकियोके शरीरका 
भी जानना चाहिए ।२७१।। 


।। इसप्रकार नारकियोके शरीरका उत्सेध-प्रमाण समाप्त हुश्ना ।1४।। 


नोर .-गाथा २१७, २२० से २२९, २३१ से २४१, २४३ से २५१, २५३ से २५६, 
२६१ से २९४ श्रौर २६६ से २६९६ से सम्बन्धित मूल सटृष्टियोका अथे निस्नाकित तालिका दारा 
दर्शाया गया है -- 


[ तालिका भ्रगले पृष्ठ पर देखिए] 


ककव ` प प क प प प | पररिया ण म्म 


१ द संमत्ता 


२३४ | तिलोयपण्खत्ती | गाथा २१५९-२६२ 


ग्रहुमवण्णा दंड सत्त-हिदा अ्रंगला य चउवीसं ¦ 
खाडदयस्मि तुरिमक्वोणीए णारयाण उच्छेहो । २५६ 


॥. „4.91 
ग्रथ --चौथी पृथिवीके खाड इन्द्रकमे नारकियोके शरीरका उत्सेध ग्रद्ावन धनुष श्रौर 


सातसे भाजित चौवीस ( ३ई ) अगल प्रमाण है ।२५६।। 


वसद कोदंडा हत्थाइ दोण्णि तुरिम-पुढवीए । 
चरिमिदयम्मि खडखड-णामाए णारयाण उच्छेहो ।\२६०।। 
द ६२९, ह्‌ २। 
श्रथं - चौथी पुथिकवीके खडखड नामक श्रन्तिमि इन्द्रकमे नारकियोके शरीरका उत्सेध 
वासठ धनुष श्रौर दो हाथ प्रमाण है ।।२६०।। 
पांचवी पृथिवीके उत्सेधकी हानि-वृद्धिका प्रमाण 


बारस सरस्णाणि दौ हत्था पंचमीए पुढवीए । 
खय-वडीय पमाणं णिहिट्‌ठं बीयरार्णाहि ।२६१॥। 


द ९२, ह्‌ २। 


प्रथं :-वीतरागदेवने पांचवी पृथिवीमे क्षय एव वृद्धिका प्रमाण वरह धनुष श्रौर दो 
हाथ कटा है ।२६१॥। 


पांचवी धृथिवीमे पटलक्रमसे नारकियोके शरीरका उत्सेध 


परहत्तरि-परिमाणा कोदंडा पंचमीए पुढवीए । 
पर्टामिदयम्सि उदश्मो तस-रणपमे संरसिदाण जीवाणं ।\२६२।। 


द ७। 


प्रथं --र्पाचवी पृथिवीके तम नामक प्रथम इन्द्रक विलमे स्थित जीवोके शरीरकी अचा 
पचहतर धनुष प्रमाण है ।२६२।। 


गाथा . २६२३-२६६ | विदुश्रो महाहियारो [ २३५ 
सत्तासीदी दंडा दो हत्था पचमसीए खोणीए । 
पडलम्मि य भम-णामे णारय-जोवाण उच्छेहौ \\२६३।। 
द ८७, ह्‌ २ 


प्रथं :--रपांचवी पृथिवीके भ्रम नामक पटलमे नारकी जीवोके शरीरका उत्सेध सत्तासी 
धनुष श्रौर दो हाथ-प्रमाण है ।।२६३।। 


एक्कं कोदंड-सयं भस-णामे णारयाण उच्छेहो ¦ 
चावाणि बारसुत्तर-सयमेक्कं भ्रंधयम्मि दो हत्था ।1२६४।। 


द १००। दं ११२, ह २) 


श्रथ :--भस नामक पटलमे मात्र सौ धनुप तथा ग्रन्धक पटलमे एकसौ बारह धनुप श्रौर 
दो हाथ प्रमाण नारकियोके शरीरकी ऊंचाई है ।॥२६४।। 


एक्क कोदंड-सयं ग्रन्भहियं पंचवीस-रूवेहि ¦ 
धूमप्पहाए' चरिंसिदयस्मि तिमिसम्मि उनच्छेहो ।\२६५।। 


दं १२५ । 


† 


प्रथं :--धूमप्रभा पृथिवीके तिमिख नामकं श्रन्तिम इन्द्रेकमे नारकियोके शरीरका उत्सेध 
पच्चोस श्रधिक एकसौ श्र्थात्‌ एकसौ पच्चीस धनुष प्रमाण है ।1२६५॥। 


छठी पुथिवीके उत्सेधकी हानि-वृद्धिका प्रमाण 


एक्कत्तालं दंड हत्थाईं दोण्णि सोलसंगुलया । 
खटठीए वयुहषए परिमाणं हाणि-वड्ढीए ।।२६६।। 


दड ४१, हर ग्र १६ 


प्रथं --खरी परथिवीमे हानि-वृद्धिका प्रमाण इकतालीस धनुष, दो हाथ श्रीर सोलह 
अगल है ।।२६६॥1 


[म 








१, द क ठ धरूमप्पहूाय। 


२३२ । तिलोयपण्णात्ती | गाथा ` २५२-२५४ 


श्रयं .-तीसरी पथिवीके सज्वलित इन्द्रकेमे शरीरका उत्सेध उनतीसर धनुष, दो हाथ 
भ्रोर तीनसे भाजित चार (१) अगल प्रमाण र ।।२५१।। 


एक्कत्तीसं देडा एक्को हत्थो श्र ` तदिय-पुढवीए । 
संपज्जलिदेः चररिमिदयम्हि -णारइय उस्सेहो ।१२५२॥। 


ध३१,दह्‌ १। 


प्रथं - तीसरी पथिवीके सप्रज्वलित नामक श्रन्तिम इन्द्रकमे नारकियोके शरीरका 
उत्सेध इकतीस-धन्‌प श्रौर एक हाथ प्रमाय ह ।२५२।। 


चौथी पुथिवीमे उत्सेधकी हानि-वृद्धिका प्रमाण 


चउ दंडा इगि हत्थो पर्वाणं वौस-सत्त-पविहत्ता । 
चड भागा तुरिमाए पुढवीए हाणि-वडटीमो ।२५३।। 


घ ह श,श्ररण्भार। 


घ्रथं :- चौथी पृथिवीमे चार धनुष, एक हाथ, बीस श्रगुल श्रौर साते भाजित चारभाग 
प्रमाण हानि-वृद्धि है २५३1, 


चौथी पुथिवीमे पटल क्रमसे नारकियोके शरीरका उत्सेध 
पणतीसं दंडाइ हत्थाद दोण्णि वीस-पव्वारि । 
सत्त-हिदा चउ-भागा उदश्रो श्रार-द्िदाण जोवारं ।\२५४।। 


शथे :--श्रार पटलमे स्थित जीवोकं शरीरका उत्सेध पतीस धनुष, दो हाथ, वीम श्रय 
ग्रौर सातसे भाजित चार-भाग-प्रमाण है ।।२५४।। 
वा, 


१.ब.तदिह्‌। २. दव क ठ सजलिदे।! ३ दव क.ठ णारदया। 








गाथा . २५५-२५८ ] विद्ुश्नो महाहियारो | २३३ 


चालीसं कोदंडा वीसम्भटहिश्रं सयं च पर्व्वरणि। 
सत्त-हिदा उच्छहौ 'तुरिमाए मार-पडल-जीवाणं ।२५५।। 


ध ४०५, अ १२०) 


थे चौथी पृथिवीके मार नामके पटलमे रहने वाले जीवोके शरीरकी ऊंचाई चालीस 
धनष श्रौर सातसे भाजित एकसौ बीस ( १७९ ) भ्रगल प्रमाण है ।२५५।। 


चउदालं चार्वाणदो हत्था श्रंगुलाणि छण्णउदी । 
सत्त-हिदा उच्छेहयो तारिदय-संठिदाण जीवाणं ।२५६।। 


ध ४४, ह्‌ २,अ | 


श्रथ :--चौथी पृथिवीके तार इन्द्रकमे स्थित जीवोके शरीरका उत्सेध चवालीस धनुष, 
दो हाथ श्रौर सातसे भाजित छयानबे ( १३२ ) अंगुल प्रमाण है ।२५६।। 


एक्कोणपण्ण दंडा बाहत्तरि श्रंगुला य सत्त-हिदा ! 
ताच्चदयस्मि तुरिमक्लोणीए णारयाण उच्छेहो ।\२५७।। 
घ ४९, अर % । 
श्रथं --चौथी परथिवीमे तत्व ( चर्चा ) इन्द्रकमे नारकियोके शरीरका उत्सेध उनचास 


धनुष श्रौर सातसे भाजित बहत्तर ( १०३ ) प्रगुल प्रमाण है ।।२५७।। 


-तेवण्णा चावाणि निय हृत्था श्रहुताल पव्वाणि। 
सत्त-हिर्दणणि उद्रो तमगिदय-संठियाण जीवाणं ।\२५८)। 


1 
1 


ध ५३, ह्‌ २, अं ८ । 


श्रथं --तमक इन्द्रकमे स्थित जीवोके शरीरका उत्सेध + + धनुष, दो हाथ श्रौर सातसे 
भाजिते श्रडतालीस ( ६९ ) अगृल प्रमाण है ।1२५०।। 








नमकक सिषे 





१ दनव, क. ठ. प्चाए। २ दबे क स तत्तिदयस्मि । { ३. व तेण्णाव) 


२३० | तिलोयपण्णत्ती [` गाथा २४४२४५७ 
प्रथं - मेघा पृथिवीमे एक धनुष, दो हाथ, २२भ्रंगुल श्रौर तीनसे भाजित एकं ्रगुलके 
दो-भाग-प्रमाण हानि-वृद्धि जाननी चाहिए ।1२४३।। 
तीसरी पृथिवीम पटल क्रमसे नारकियोके शरीरका उत्सेध 


सत्तरसं चार्वाण चोत्तीसं श्रगुलाणि दो भागा) 
तिय-भनिदा मेघाए उरश्रो तत्तिदयस्मि जीवाणं । २४४) 


घ १७, अ २४भा ३। 


श्रथे :- मेघा पृथिवीके तप्त इन्द्रकमे जीवोके शरीरका उत्सेध सत्तरह धनुष, चौतीस 
ग्रगुल ( १ हाथ, १० श्रगुल ) ग्रौर तीनसे भाजित अ्रगुलके दो-भाग-प्रमाण ह ।२४४।। 


एक्कोणवीस दंडा ब्रहूावीसंगलाणि 'तिहिदाणि । 
तसिदिदयम्मि तदियक्खोणीए णारयाण उच्छेहो ।\२४५।। 


ध १९, अ =< । 


श्रथं - तीसरी पृथिवीके रसित इन्द्रकमे तारकियोका उत्सेध उग्नीस धनुष श्रौर तीनरे 
भाजित श्रदाईस (९ॐ) भ्रंगुल प्रमाण है ।२४५।। 


वीसए सिखासयाणि ग्रसीदिमेत्तारि भ्रंगुलाणि च । 
` तदिय-पुढवीए तर्वाण दयस्मि णारइय उच्छेहो ।।२४६।। 
द २० अ ८०। 


श्रथे :- तीसरी पृथिवीके तपन इन्द्रक बिलमे नारकियोके शरीरका उत्सेध वौस धनुष 
ग्रस्सी (२ हाथ 5) अ्रगुल प्रमाण है ।।२४६॥ 


णउदि-पमारणा हत्था तिदय-विहत्तासि बीस पर्व्वाण ! 
मेधाए तार्बवाणदय-खिदाण जीवाण उच्छेहो ॥\२४७॥ 
ट्‌ ९० 9 | भ | 
[न 


१ द क ऊठ तिहिदण। २. दव क ठ तदियं चथ पुढवीए 1 ३ द तीयविहूतयाणि, ? 
तीद विहत्थासि, ठ तीदी विहत्यासि, व तदिविहत्ताणि । ४दव.कं ठ तवणिदय। 





[= 


गाथा :` २४८-२५१ । विदुग्रो महाहियारो .[ २३१ 


. श्रथं मेघा पुथिवीके तापन इन्दरकमे स्थित जीवोके शरीरका उत्सेध नन्वे हाथ ( २२ 
धनुष २ हाथ) श्रौर तीनसे भाजित बीस अगुल प्रमाण है । २४७॥। 


सत्ताण उदी हत्था सोलस पनव्वाणि तिय-विहत्ताखि । 
उदश्रो खिदाहणामा-पडले णेरइय जीवां ।२४८॥। 
ह्‌.९५७ श्र % | 
प्रथ ` -निदाघ नामक पटलमे नारकी जीवोके ररीरकी ऊंचाई सत्तानवे (२४ दण्ड १) 


(८ 
हाथ ग्रौर तीनसे भाजित सोलह्‌-अगल प्रमाण है ।)२४८]। 


छव्वीसं चा्वाणि चत्तारी श्रंगुलाणि मेघाएु । 
पञ्जलिद-णाम-पडले ठिदाण जीवाण' उच्छेहो ।२४६।। 


ध २६, ग्र ४। 
रथं :- मेघा पृथिवीके प्रज्वलित नामक पटलमे स्थित जीवोके गरीरका उत्सेध छ्बीस 


धनुष श्रौर चार अ्रगल प्रमाण है ।1२४९।। 


सत्तावीसं ` दंडा तिय-हुत्था शट श्रगुलाणि च । 
तिय-भजिदादं उदश्रो *उन्जलिदे णारयाण णादन्वो ।\२५०।।. ,, 


ध२७,ह्‌३ गअ ऽ) 


प्रथं .-उज्वनित इन््रकमे नारकियोके शरीरका उत्सेध सत्तार्ईस धनुप, तीन हाथ श्रौर 
तीनसे भाजित श्राठ श्रगुल प्रमाण है ।1२५०॥। 


एक्कोणतीसः दंडा दो हत्था भ्रगुलाणि चत्तारि । 
विय-भजिदाहईं उद्रो -संजलिदे तदिय-पुढवीए ।।२५१॥ 


{ 


धरर््ह्‌र४अ्र 3३) 


त 





१. द उ्ज्जलिदो। २ बव कं एकोरतीस। ३. सजलि-तदिय। ९ 


२२३० ॥ तिलोयपण्ण॒त्ती [` याथा ` २४४.२४७ 
श्रथ :- मेघा पृथिवीमे एक धनुष, दो हाथ, २२ भ्रंगृल श्रौर तीनसे भाजित एक प्रगुलके 
दो-भाग-प्रमारा हानि-उद्धि जाननी चाहिए 11२४३ 
तीसरी पृथिवीमे पटल क्रमसे नारकियोके शरी रका उत्सेध 


सत्तरसं चार्वाण चोत्तीसं श्रगुलाणि दो भागा। 
तिय-भजिदा मेघाए उदग्रो तत्तिदय्मि जीचाणं ।२४४॥। 


ध १७, अ २३४भा 3) 
श्रथ :- मेघा पृथिवीके तप्त इन्द्रकमे जीवोके शरीरका उत्सेध सत्तरह्‌ धनुष, चौतीस 
ग्रगृल ( १ हाथ, १० श्रगृल ) श्रौर तीनसे भाजित श्रगुलके दो-भाग-प्रमाण है ।। २४४1 
एक्कोणवीस दंडा श्रहावीसंगलाणि 'त्िहिरणि ! 
तस्तिदिदयस्मि तदियक्लोरणीए णारयाण उच्छेहो ।\२४५।। 
ध १९, अ ॐ । 
प्रथं .--तीसरी पृथिवीके चसित इन्द्रकमे तारकियोका उत्सेध उच्नीस धनुष श्रौर तीनसे 
भाजित श्रदाईस (९४) भ्रंगृल प्रमाण है ।२४५।। 
वीसए सिखासर्याण ्रसीदिमेत्तारि श्रगुर्लाण च । 
"तदिय-पुढवीए तर्वणिदयस्मि णारदइय उच्छहो ।।२४६।। 
द २० अ ८०। 
ग्रथ :--तीसरी पुथिवीके तपन इन्द्रक विलमे नारकियोके गरीरका उत्सेध वीस धनुष 
ग्रस्सी (३ हाथ ८) भ्रगुल प्रमाण है ।।२४६॥ 


णउदि-पमारणा हत्था ऽतिदय-चिहृतताशि वीस पर्वण । 
मेधाएु भतावणिदय-टिदाण जीवाण उच्छेहौ ।२४७1। 
ट्‌ ९०, य $ । 
ऋ. 
१ द क ठ तिहिदण। २.द व कठ तदियचयपुढवीए1 ३ द, तीयविहुस्पाणि, क. 
तीद विहत्याणि, ठ तीदी विहृत्याणि, च तदिविहत्ताणि। ४द व क. ठ तवरिदय। 





गाथा : २७५-२७६ | विदुग्रो महाहियारो | २४१ 
उपरितन गुणस्थानोका निपेध 


ताण श्रपच्चक्खाणावररणोदय-सहिद-सन्व-जीदवाण । 
हिसाणंद-जुदाणं रणाणाविहु-संकिलेस-पउराणं ॥\२७५।। 
देसविरदादि-उवरिम-दस-गुणठाणाण हेदुमूदाश्रो । 
जाग्रो चिसोह्ियाश्नोः कड्या वि ण ताग्रो जायंति ।\२७६।। 


प्यं :--्रप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे सहित, हिसानस्दी रौद्र-ध्यान श्रौर नाना- 
प्रकारके प्रचुर सक्लेशोसे सयुक्त उन सव नारकी जीवोके देजविरत श्रादि उपरितन दस गुणस्थानोके 
हैतुभूत जो विशुद्ध परिणाम है, वे कदापि नही होते ह 11२७५२७६) 


तारकी जीवोमे जीव-समास मरौर पयप्तियों 


पज्जत्तापज्जत्ता जीव-समासा य होति एराणं । 
पञ्जत्ती न्भेया तेत्तियमेत्ता श्रपज्जत्ती ।२७७।। 


प्रथं --इन नारको जीवोके प्रप्त श्रौर ग्रप्यप्तये दो जीवस्मास तथा छह्‌ प्रकारक 
पर्याप्तिं एवे इतनी (छह) ही श्रपर्याम्तियं भी होती है ।1२७७॥। 


नारकी जीवोमे प्राण ग्रौर सज्ञाए 
पंच वि इदिय-पारणा -सण-वय-कायाणि श्राउपाणा य । 
आरएप्पाणप्पाणा दस पाणा होति चउ सण्णा ।1२७८। 


प्रथं --( नारको जीवोके ) पांचो इन्दि मन-वचन-कायये तीन वल, श्रायु ्रौरम्रान 


प्राण ( इवासोच्छवास }) ये दसो प्राण तथा ्राहार, भय, मैथुन श्रौर परिग्रह, ये चारो सनाएः 
होती है ।२७८॥ 


नारकी जौवोमे चौदह मार्गणए 


खिरय-गदीए सहिदा पंचक्खा तह य होति तस-कायः । 
चड-मण-वय-दुग-वेगुव्विय-कम्मङडय-सरीरजोग-जुदा ।२७६।। 








जानो ण भज). अ०५ ०.७.००१ + 


१ दच ज ब.ठ गुखढणणि। २. व. उवसोधियाउ। ३. ठ ज, मरि, वचि। 


२४० ] तिलोयपण्णंत्ती | गाथा २७२-२७४ 
रत्नप्रभादि पृथिवियोमे ्रवधिज्ञानका निरूपण 


रयरप्पहावणीए कोसा चत्तारि ग्रोहिणार-खिदी । 
तप्परदो पत्तक्कं परिहाणी गाउदद्धण ।\२७२॥ 


को ४।६।३।९।२।३।१। 
।। श्रोहि समत्ता ।1५।। 


श्रथ :--रत्नप्रभा पृथिवीमें भ्रवधिज्ञानका क्षेत्र चार कोस प्रमाण है, इसके श्रागे प्रत्येकं 
पृथिवीमे उक्त ्रवधि-क्षेनमेसे प्रधगव्यूुति ( कोस ) की कमी होती गई है ।।२७२॥। 


विशेषाथे :- रत्नप्रभा पृथिवीके नारकी जीव श्रपने श्रवधिज्ञानसे ४ कोस तक, शकराके 
२९ कोस तक, बालुका पृ०्के २ कोस तक, पकपु० कै २३ कोस तक, प्धूम पृण्के २ कोस तक, 
तमः प° के ११ कोस तक श्रौर महातमः प्रभाके नारकी जीव एकं कोस तक जानते ह । 


11 इसप्रकार श्रवधिज्ञानका वणन समाप्त हुञ्रा ।1५। 


नारकी जोवोमे बीस-प्ररूपराग्रोका निश 


गुणजीवा पज्जत्तौ पारा सण्णाय मग्गरणा कमसो । 
उवजोगा "कहिदव्वा णारइयाणं जहा-जोग्गं ।२७३।। 


प्रथं :- नारकी जीवोमे यथायोग्य क्रमश गणस्थान, जीवसमास, पर्याप्त, प्राणा, सन्ना, 
मार्गण श्रौर उपयोग ( ज्ञान-दशेन }), इनका कथन करने योग्य है ।।२७३।। 


नारको जीवोमे गुणस्थान 


चत्तारो गुणठाणा णारय-जीवाण होति सन्वारं । 
भिच्छादिद्री सासण-मिस्साणि तह श्रविरदो सम्मो ।\२७४।। 


श्रथं -सव नारकी जीवोके मिथ्याहष्टि, सासादन, मिश्च भ्रौर श्रविरतसम्यग्टश्टि, ये चार 
गुणस्थान हो सकते है ।1२७४। 


१ क कयदव्वा 1 २ द जहाजोग। 


गाथा : २७५-२७६ | विदुरो महाहियारो | २४१ 
उपरितन गुणस्थानोका निपेध 


ताण श्रपच्चक्खाणावरणोदय-सहिद-सव्व-जोवाणं । 
हिसाणंद-जुदाणं खाणाविह्‌-सकिलेस-पउराणं ।*२७५।। 
देसविरदादि-उवरिम-दस-गुणठाणाण ' हिदुभूदाश्रो । 
जाश्रो विसोह्ियाग्नो कड्या वि ण ताश्रो जायति ।\२७६॥। 


रथं :--ग्रप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे सहित, ह्िसानन्दी रौद्र-ध्यान श्रौर नाना- 
प्रकारके प्रचर सक्लेशोसे सयुक्त उन सब नारकी जीवोके देशविरत श्रादि उपरितन दस गुणस्थानोके 
हेतुभूत जो विशुद्ध परिणाम है, वे कदापि नही होते है ।1२७५-२७६। 


नारकी जीवोमे जीव-समास शओ्रौर पर्याप्तियां 


पज्जत्तापज्जत्ता जीव-समासा य हीति एदाणं । 
पञ्जत्ती कब्भेया तेत्तियमेत्ता श्रपज्जत्ती ।1२७७।। 


प्रथं .--इन नारकी जीवोके पर्याप्त श्रौर श्रपयप्तिये दो जीवस्षमासत तथा छह प्रकारकी 
(र्याप्तियों एव इतनी (छह) ही श्रपयप्तियां भी होती है ।।२७७॥। 


नारकी जीवोमे प्राण श्रौर सन्ञाए 
पंच वि इदिय-पारणा सण-वय-कायाणि भ्राउपाणा य । 
आरएप्पाणप्पाणा दसत॒ पाणा होत्ति चड सण्णा ॥\२७८।। 


श्रथ --( नारकी जीवोके ) पचो इचि, मन-वचन-कायये तीन वल, भ्रायु भ्रौर श्न 


पराण ( श्वासोच्छवास ) ये दसो प्राण तथा प्राहार, भय, मैथुन श्रौर परिग्रह, ये चारो सज्ञाए 
होती इ ।२७८}। 


नारकी जीवोमे चौदह मार्गणाए 


खिरय-गदीए सहिदा पंचक्खा तह य हति तस-काया । 
चउ-सण-वय-दुग-वेगरुव्विय-कम्मइय-सरीरजोग-जुदा ।\२७६।। 








१. द.व ज क.ठ गुणठणणि। २. व उवसोधियाड। ३. ठ ज, मरि, वचि । 
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होति णपु सय-वेदा खारय-जीवा य दन्व-भार्वेहि । 
सयल-कसाया-सत्ता सजुत्ता णाणनदुक्केण ॥२८०॥) 


ते सव्ये णारषया विचिर्हह॒ श्रसजर्मोहि परिपुण्छा । 
चष्यु-प्रचक्ल्‌-श्रोही-दसण-तिदएण जुत्ता य ।२८९१।। 


भावेसु त्िय-वेत्सा ताश्रो किषण्हा य णील-काम्रोया 1 
दव्चेणुवकड-किण्हा' भव्वाभन्या य ते सन्ये ।\२८२॥। 


छस्म्पत्ता ताईं उवसम-सदयाद-तेदग-मिच्छो । 
"सासरा-पिस्ता य तहा संख श्राहारिणो श्रणाहारा 1२८३) 


प्रथं सव नारको नरफगततिमे सहित, पचेच्िय, त्रसकायचाने, चार मनोयोगो, चार 
वचनयोगो तथा दो वक्रियिक श्रीर कामण, इन तीन काय-योगोसे सयुक्त 1 वे नारकी जीव दव्य 
ग्रीर भावसे नपु सक्वेदवाने; सम्पूण कपायोसे युक्त, छह जान वाले, विविध भ्रकारके श्रमयमोते 
परिपूर्ण; चक्षु, श्रचक्ष, श्रवधि, इन तीन द्भेनोते युक्त, भावकौ श्रवेक्षा कृष्ए॒, नील, कापोत, इने 
तीन लेज्याग्रो ग्रीरद्रव्यकी ग्रयेक्षा उक्करष्ट कृष्ण लैययासे सहित, भेव्यत्य श्रोरं श्र मन्यत्र परिणामतं 
युक्त, ्रीपलमिक, क्षायिक, वेदक, भिश्यात्व, सासादन श्रौर मिश्च इन छट सम्यक्तवोसे सहित, सनी, 
प्राहारक एव श्रनाहारक होते हं 11२७६-२८३)। 


विशेषार्थं --नरक श्रूमियोमे स्थित सभी नारकी जीव १ गति ( नरक), २ जाति 
( पचेन्द्रिय ), ३ काय (त्रस), ४ योग (मत्य, श्रसत्य, उभय, भ्रनुभयस्प चार मनोयोग, चार वचन 
योग तथा वैक्रिथिक, वेक्रिधिक मिश्च मरौर कार्मण॒ तीन काययोग), ५ वेद ( नपु सकवेद } ६ कषाय 
( स्त्रीवेद शरीर पुरुप वेदमे रहित तेरई्म ), ७ नान ( मति, श्रुत, ्रवधि, कुमति, कुशूत भ्रौर विभग ) 
= ग्रसयम, & ददन ( चक्षु, श्रचक्ष, श्रवचि ), १० केद्या { भावपिक्षा तीन भ्रशुभं ्रौर द्रव्यापिक्षा 
उत्कृष्ट कृष्ण), ११ भव्यत्व { एवं श्रमव्यत्व), १२ सम्यक्त्व (श्रौपशमिक, क्षायिक, वेदकः, सिथ्यात्, 
सासादन ्रौर सिश्च), १३ सक्ञी श्रौर १४ श्राहारक ( एव अ्रनाहारक ) इन चौदह मार्गणा्रोमेष 
यथायोग्य भिन्न भिन्न मार्गणाभ्रोसे सयुक्त होते हे । 


गाथा : २८४-२८७ | विदुभ्रो महाहियारो 


नारकी जीवोमे उपयोग 


| २४३ 


सायार-श्रणायारा उनयोगा दोण्णि होति तेसिच। 
तिव्व-कसाएण जुदा तिन्बोदय-श्रप्पसत्त-पयडि-जुदा ।\२८४।। 


।। गुणठाणादी समत्ता 11६1) 


श्रथ :--तीत्र कषाय एव तीव्र उदयवाली पाप-प्रकृतियोसें युक्त उन-उन नारकी जीवोके 
साकार ( ज्ञान) श्रौर निराकार { दशेन ) दोनो ही उपयोग होते है २८४१ 


1 इसप्रकार गणस्थानादिका वणन समाप्त हुभ्रा ।1६।। 
नरकोमे उत्पन्न होने वाले जीवोका निरूपण 


पठम-धरंतमसण्णी पटठमं बिदियासु सरिसश्रो जादि । 
पठसादी-तदियंतं पक्खी मुजग वि भ्रातुरिमं ।\२८५।। 


पंचम-खिदि-परियंतं {सहो इत्थी वि चुदु-खिदि-म्रतं । 
ग्रासत्तम-भूवलयं मच्छा सुवा य चच्चति ।\२८६।। 
प्रथं :- पहली पृथिवीकं अन्त-परयन्त भ्रसन्ञी तथा पहली श्रौर दूसरी पृथिवीमे सरीसृप 


जाता है 1 पहली से तीसरी पृथिवी पन्त पक्षी एव चौथी पृथिवी पर्यन्त भ्रुजगादिक उत्पन्न होते 
हे ।२८५।। 


प्रथं :- पांचवी पृथिवी पर्यन्त सिह, छो परथिवी तके स्त्री प्रौर सातवी भूमि तक मस्स्य 
एव मनुष्यं ही जाते हे ।\२८६॥। 


नरकोमे निरन्तर उत्पत्तिका प्रमाण 


ग्रहु-सग-खक्क-पण-चउ-तिय-इग-वाराश्नो सत्त-पुढवीसु 
कमसो उप्पज्जते ्रसण्णि-पसुहाइ उक्कस्से ।२८७।। 


1 उप्पण्णमास-जीवाख वण्णण समत्तर 11७1 





१ द.ज ठ भुयगावियायए! २. द ज, सम्मत्ता । 
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प्रथ :- सातो पृथिवियोमे क्रम" वे श्रसङ्गी श्रादिक जीव उक्कृष्ट-रूपसे श्राठ, सात, छह, 
पाच, चार, तीन श्रौर दो बार उत्पत होते है ।1२८७।। 


विशेषाथं :--नरकमसे निकला हु कोई भी जीव श्रसन्नी श्रौर सम्मूच्छंन जन्म बाला नही 
होता तथा सातवे नरकसे निकला हु्रा कोई भी जीव मनुष्य नही होता, श्रत ॒नरकसे निकले हए 
जीवको ग्रसज्ञी, मत्स्य श्रौर सनुष्य पर्याय धारण करनेके पूर्वै एक वार नियमसे क्रमश सक्ती तथा 
गभेज तियेञ्च पर्याय धारण करनी ही पडती है । इसी कारण इन जीवोके वीचमे एक-एके पर्यायका 
ग्रन्तर होता है, किन्तु सरीसृप, पक्षी, सरं, सिह श्रौर स्त्रीके लिए एसा नियम नही है, वे वीचमे श्रय 
किसी पर्यायका श्रन्तर उलि विना ही उव्पच्च हो सकते है । 


। इसप्रकार उत्पद्यमान जीवोका वणन समाप्त हु्रा 11७1 


रत्तप्रभादिकं पृथिवियोमे जन्म-मरणके अ्रन्तरालका प्रमाण 


चउवीस सृहरत्ताण सत्त दिणा एक्क पक्च-मासं च ! 
दो-चउ-दम्मासाई्‌ पटमादे जस्म-सरण-ग्रतरियं ॥\२८८।। 


मुर दि७) दि १५1मा१)मा२) मा मा६। 
1! जम्मण-मरण म्रतर-कास-पमाण समत्त^ {1८॥। 


श्रथ :--चौवीस महूत, सात दिन, एक पक्ष, एक मास, दो मास, चार मास प्रर छह मास 
यह्‌ क्रमश्च. प्रथमादिक पृथिवियोमे जन्म-मरणके प्रन्तरका प्रमाण है ।1२८८॥। 


विशेषा :--यदि कोई भी जीव पहली पृथिवीमे जन्मया मरणन करे तो ग्रधिकसे 
ग्रधिक २४ मूहुतं तक, दूसरीमे ७ दिन तक, तीस्षरीमे एक पक्ष ( पन्द्रह दिन ) तक्‌ चौथौमे एक माह 
तक, पांचवी मे दो माह्‌ तक, छटीमे ४ माह तक श्रौर सातवी पृथिवीमे उत्कृष्टत ` ९ माह तक न कर, 
इसके वाद नियमसे वहां जन्म-मरण होगा दही होगा 1 


दसप्रकार जन्म-मरणके श्रन्तरकालका प्रमाण समाप्त हुभ्रा ।\८॥। 


रा 


गाथा . २८६-२६० | विदुश्रो महाहियारो | २४५ 


नरकोमे एक समयमे जन्म-मरण करते वालोका प्रमाण 


रयणादि-णारयाणं णिय-संलादो भ्रसंखमागसिदा । 
पडि-ससयं जायंते ` तत्तिय-मेत्ता य सरति पुटं ।\२८६।। 
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ष्टप्पञ्जण-मरणाण परिमाण-वण्णणा समतता ।।&।। 


घ्रं :--रत्लप्रभादिक पृथिवियोमे स्थित नारकियोके श्रपनी सख्याके ्रसख्यातवे भाग- 
ममार नारकी प्रत्येक समयमे उत्पन्न होते है श्रौर उतने ही मरते है ।।२८६।। 


विशेषाथं :- प्रत्येक नरकोके नारकियोकी सख्याका प्रमाण गा० १६६-२०२ पयन्त 
दर्शया गया है 1 जिनकी सृष्टिं १२}, °=, 51“ इसप्रकार दी गदहै। इनमे श्राडी लाइन 
( -- ) जगच्छ णीकी, खडी पाई (1) वरग॑मुलको श्रौर १२, १०, ठ भ्रादि सख्या वर्गमुलके 
प्रमाएकी द्योतक है । गा० २८६ की सदष्टं { श्रि ऽरि इत्यादि ) उन्ही उपयुक्त सख्याश्रोमे 
ग्रसख्यात ( जिसका चिल्ल रि रहै) काभागदेने हेतु गरि इसप्रकार रखी गरईहे। 


इसप्रकार एक समयमे जन्म-मरण करने वाले जीवोका कथन समाप्त हुग्रा ।1६।; 
नरकसे निकले हए जीवोकी उत्पत्तिका कथन 


णिक्कता णिरयादो गन्भ-भवे कम्म-संखि-पञ्जत्ते । 
णर-तिरिएसु जम्मदि -तिरियं चिय चरम-पुढवीदो ।(२६०। 


प्रथं --नरकसे निकले हुए जीव गभज, कर्मभ्रुमिज, सन्ञी एव पर्याप्तक मनुष्यो श्रौर 
तियेञ्चोमे ही जन्म लेते हे परन्तु सातवी पृथिवीसे निकला हुश्रा जीव तियेञ्च ही होता है ( मनुष्य 
नही होता) ।1२९०।। 





१. द. क ज. ठ. तेत्तियमेत्ताए । २द.व ज क ठ उपज्ज। 
तिरियच्चिय 


३ द. तिरियेचिय,कृ,ज ठ 


२४६ | तिलोयपण्ण॒त्ती | [ गाथा : २९१-२६४ 


वालेयु ` दाटीसु ` पक्खीयु जलचरेसु जारऊणं । 
संखेज्जाऊ-जुत्ता कैद णिरएसु वच्चंति ।\२६१॥ 


प्रथं :--नरकोसे निकले हए उन जीवोमेसे कितने ही जीव व्यालो { सर्पादिकों) मे, 
डटो वाले ( तीक्ष्ण दति वाचे व्याघ्रादिक पशुश्रो } मे (गृद्धादिक) पक्षियोमे तथा जलचर जीवोमे 
जन्म लेकर श्रौर सख्यात्त वषेकी श्रायु प्राप्तकर पुन नरकोमे जाते है ।२९१॥। 


केसव-बल-चक्कह्रा ण होति कडयावि खिरय-संचारी । 
जायंते तित्थयरा तदीय-लोणीश्र परयतं ।२६९२॥ 


प्रथं :-नरकोमे रहने चाले जीव वहसि निकलकर नारायण, ( प्रतिनारायण ), वलभद्र 
ग्रौर चक्रवर्ती कदापि नही होते है । तीसरी पृथिवी पर्यन्तके नारकी जीव वहसि निकलकर तीर्थकर 
हो सकते है !२९२।। 


ग्रातुरिम-खिदी चरिमंगधारिणो ,संजदा य धूमंतं । 
चटु तं देसवदा सम्मत्तधरा कड चरिमतं ।२९३॥ 


1; अ्रगमण-कण्णणा समतता 11९०॥। 


पर्थं :--चौथी पृथिवी पर्यन्तके नारकी वहसे निकलकर चरम-शरीरी, धूमप्रभा पृथिवी 
तकके जीव सकलसयमी एव छंटी पृथिवी-परयन्तके नारकी जीव देशत्रती हो सकते है । सातवी पृथिवीसे 
निकले हए जीवोमेसे विरले ही सम्यच्त्वके धारकं होते है ।।२९३)। 


।। इसप्रकार श्रागसका वर्णेन समाप्त हुश्रा ।1१०॥1 , 


नरकायुके बन्धक परिणाम 


श्राउस्स बंध-समये सिलो व्व सेलो व्व वेणु-मूले य । 
किभिराथव्व" कसाग्रोदयम्हि बंधेदि णिरयाडं 11२ र्षा 
ऋ व 





१. द ब.ज क. ठ वालीसु । २. द क.ज.ठ दालीसु 1! ३ दब क ज ठ सिलोन्व 
सिलोन्व ) ४ ज ठ, किभिराउकसाउदयमि, द. कसाश्रोदयमि, क. कसाया उदयमि । 


गाथाः : २६५-२६६ | विद्ुश्रो महाहिथारो | २४७ 


श्रथ :--्रायुबन्धके समथ शिलाकी रेखा सदश क्रोध, शेल सहश मान, वासको जड सदेश 
माया श्रौर किमिराग [ किरमिच (लालसग) | सदश लोभ कषायका उदय हयनेपर नरकायुका वन्ध 
होता है 1२६४1 


किण्हाश्र रणील-काङणृदयादो बंधिङण गिरयाऊ । 
मरिञण ताहि जन्तो पावहइ णिरयं सहारं ।।२९५।। 


श्रथ ---ङृष्ण, नील श्रथवा कापोत इन तीन केडयाश्रोका उदय होनेसे ( जीव ) नरकाय 
बोधकर श्रौर मरकर उन्ही लेश्याश्रोसे युक्त हृश्रा महा-भयानक तरकको प्राप्त केरता है ।1२९१।। 


भ्रशुभ-रुरया युक्त जीवोके लक्षण 


किष्हादि-ति-लेस्स-जुदा जे पुरिसा तार लक्डणं एद \ 
गोत्तं तह स-कलत्त एक्क वंदिदि भमारिदु दुद्र ।\२६६।। 


धेम्सदया-परिचत्तो ` श्रमुक्क-वइरो पयंड-कलह्‌-परो । 
बहु-कोहो किण्हाए जस्मदि धूमादि-चरिमंतेः ।१२६५७।। 


श्रथ :--जो पुरुष कृष्णादि तीन रेर्याभ्रो सहित होते है, उनके लक्षणं इसप्रकार है-- 
एेसे दृष्ट पुरुष ( श्रपने ही ) गोत्रीय तथा एक सात्र स्वकलत्रको भी मारनेकी इच्छा करते है, दथाधर्म॑से 
रहित होते है, कभी शत्रूताका त्याग नही करते, प्रचण्ड कलह्‌ करने वाले भ्रौर बहत क्रोधी होते है । 
कृष्ण ॒लेद्याधारी एसे जीव धूमप्रभा परथिवीसे केकर श्रन्तिमि पृथिवी पर्थैन्त जन्म लेते 
है । २६६-२६७)) 


विसयासत्तो विमदी माणी विण्णाण-वनज्जिदो मंदो । 
्रलसो भीरू माया-पवंच-बहुलो य णिहाल्‌ ।१२९८।। 


परवंचणप्पसत्तो लोहंधो धण्ण धण-युहाकंखी" 1 
बहु-सण्णा णीलाए्‌ जस्मदि तदियादि धृमंतं ।२६६॥। 





१ द व के ज.ठ प्रत्यौ, मायेय च्रभ्रिम-गाथाया पश्चादुपलम्यते ¦! २ व॒ परिचित्तो । 
३, ज. ठ चिमितो। ४. द ज. ठ धण्णधण्णसुहाकखी । क धण-धण सुहाकषी। 


२४८ | तिलोयपण्एत्ती [ गाथा : ३००-३०४ 


श्रय :--विषयोमे श्रासक्त, मति-हीन, मानी, विवेक-वुद्धिसे रहित, मूर्खं, श्रालसी, कायर, 
प्रचुर माया-प्रपचमे सलग्न, निद्राशील, द्रुसरोको ठगनेमे तत्पर, लोभसे ग्रन्धा, घन-घान्यजनित सुखका 
इच्छुक एव वहुसज्ञा ( श्राहार-भय-मेथून ग्रीर परिग्रह्‌ सनाग्रोमे ) श्रासक्त जीव नील लेदयाको 
धारणं कर्‌ धरुमप्रभा पृथिवी पर्यन्त जन्म तेता है 1 २६०-२६६।। 


ग्रप्पाणं मण्णता श्रण्णं णिदेदि श्रलिय-दोर्सेोहि । 
भीरू, सोक-विसण्णो पराव्राणी प्रसुया श्रः ।३००।। 
प्रमुणिय-कज्जाकज्जो धूवंतो -परम-पहरिसं बह । 
श्रप्पं पि चि सण्णंतो परं पि कस्स वि श-पत्तिश्रई ।३०१।। 
थुव्वतो देदड धणं मरिद वंदि समर-संघट 
काऊुए संजुत्तो जस्मदि घम्मादि-मेघंतं ।\३०२॥ 


।} ग्राऊ-वधरण-परिणामा समक्ता 1} ११) 


ग्रथ --जो स्वयको प्रयसा श्रीर मिथ्या दोपोके दारा दूसरोकी निन्दा करता है, भीरदैः 
दोकसे सेद चिन्न होता हे, परका भ्रपमान करतारहै, ईर्प्या अस्तहै, कायं-य्रकायेको नही समभता 
चचलचित्त होते हुए भी अरसयन्त हुपका श्रनुभव करता है, श्रपने समान ही दूसरोको भी समकर 
किसीका भी विश्वास नही करता है, स्तुति करने वालोको धन देता है श्रौर समर-सधर्पमे मरनेकी 
इच्छा करता है, एेसा प्राणी कापोत्त लेश्यासे सयुक्त होकर घमसि मेधा पृथिवी पर्यन्त अन्म लेता 
है ।३००-२३०२)। 
।} इसप्रकार श्रायु-वन्धक परिणामोका कथन समाप्त हुमा 1\११।। 


रत्नप्रभादि नरकोमे अन्म-भूमियोके श्राकारादिं 


इंदय-सेदीबद्ध-प्पदण्णयाणं हवंति उवरिम्मि । 
बाहि बहु श्ररिस-जुदो भ्रंतो वड्ढा श्रहोमुहा-कठा ।*३०३।। 
चेदुदि जम्मभूमी सा घम्मप्यहुदि-खेत्त-तिदयस्मि 
उद्य "-कोत्यलि-कु ' भी -मोदहलि-मोग्गर-मुदंग-णालि-गिहा ।३०४। 








[किममी 


१. द ब.क ज.ठ यसूयाश्र। २.द.व ज.क ठ परमपहद्‌ सन्वहद! ३ द वुं सेदि । 
9 न त्व ज न्त त स्लिग्यिनमे 1 ४ टद उख्य च.क ज ठ उसिय। 


गथा : ३०५-३०८ | विदुरो महाहियासे ॥ २४९ 


प्रथं --उन्द्रक, श्रेएीबद्ध श्नौर प्रकीरक विलोके ऊपर श्रनेक प्रकारक तलवारोसे युक्त, 
भीतर गोल श्रौर श्रधोमुखकण्ठवाली जन्मभूमिं है वे जन्म भूमिय घर्मा पृथिवीसे तीसरी 
पृथिवी पर्यन्त उष्ट्रिका, कोथली, कुम्भी, मुगलिका, मुद्द्गर, मृदग प्रौर नालीके सदश 
है 11३०३-२३०४।। 


गो-हस्थि-तुरय-भत्था शश्रज्जप्पुड-श्रंबरीस-दोणीभ्रो । 
चउ-पंचम-पुढवीसु श्रायारो जम्म-मूमीणं ।३०५।। 


श्रथ :- चौथी श्रौर पांचवी पृथिवीमे जन्म-श्रूमियोके भ्राकार गाय, हाथी, घोडा, भस्ता, 
प्रन्जयुट, श्रम्बरीष ( भडभरू जके भाड ) श्रौर द्रोणी ( नाव ) जसे है ।1३०५॥ 


भत्लरि--मट्लय-पत्थी-केयूर-मसुर-साणय-किलिजा । 
घधय-दीवि--चक्कवायस्सिगाल-सरिसा महाभीमा ।\३०६।। 


ग्रज्ज-लर-करह्‌-सरिसा' संदोल श्र-रिक्व-संणिहायारा । 
छस्सत्तम-पुढवीणं "दुरिक्व-णिज्जा महाघोरा ।*३०७।। 


प्रथ --छटी श्रौर सातवी पृथिवीकी जन्म-भुमियां फालर (वा्-विशेष), मल्लक (पाच्र- 
विशेष), बासका बना हुभ्रा पात्र, केयूर, मसूर, शाक, किलिज ( तृणकी बनी बडी टोकरो ), ध्वज, 
दवीपी, चक्रवाल, श्यगाल, श्रज, खर, करभ, सदोलक ( भूला ) भ्रौर रीच्छे सदश है । ये जन्म-भूमियां 
दपर क्ष्य एव महाभयानक ह ।\३०६-३०७॥। 


करवत्त-सरच्छाश्रो श्रते वहा समंतदो' ठाश्नो । 
वज्जमईश्रो णारय-जस्मण-मूमीगश्रो `भीमाग्रो ।1३०८।। 


, श्रयं --नारकियोकी ( उपयु क्त ) जन्म-भरूमियां भ्रन्तमे करोतके सदश, चारो श्रोरमे 
गोल, वज्रमय, कठोर श्रौर भयकरः है ॥।३०८।। 


१ द ब कज ठ. श्रतपुढ। २ ज. ठ, मत्लरि, मलत्लय, क. मत्लय पक्खी। ३. द. चक्क- 


वायसीगाल। ज. क, ठ चक्कचायासीगाल। वं, चक्कचावासीगाल । ४. क. ज. ठ. सरिद्धा सदोलश्र 1 ५, द. 
धुरिक्वरिज्जा। ६. द समतदाऊ)} ७ द व.क,ज. ठ. भीमाए्‌। 


२५० | तिलोयपण्ण॒त्ती , | भाथा ` ३०६-३११ 
मरकोमे दुर्गन्ध 
ग्रज-गज-महिस-तुरगम-खरोट-मज्जार-मेस-पहदीरं । 

` कुथिताणं गंघादो णिरएु गधा श्रणंतगुणा ।३०६।। 
ध्रथे :--वकेरी, हाथी, भैस, घोडा, गधा, ऊट, विलाव श्रौर मैठे भारिके सड-गले 
रारीरोकी दुगेन्धकी श्रपेक्षा नरकोमे श्रनन्तगुणी दुगेन्ध है 11३०६॥ 
जन्म-भ्रुमियोका विस्तार 
पण-कोस-वास-जुत्ता होति जहण्णम्हि जम्म-मुमोश्रो । 
जेहु *चउस्सर्याण दहु-पष्णरसं च भनज्भिमए १३१० 
। ५ 1 ४५० 1 १०-१५। 


क्रथं :--नारको जीवोकौ जन्म-्रूमियोका विस्तार जघन्यत. पांच कोस, उक्षतः चारसी 
कोस श्रौर मध्यम रूपसे दस-पन्द्रह्‌ कोस प्रमाण वाला है ।1३ १२८।। 


विशेषाथं : -इन्द्रक, श्रेणीवद्ध श्रौर प्रकीर्णकं विलोके ऊपर जो जन्म-भूमियां है, उनका 
जघन्य विस्तारे ५ कोस, मध्यम विस्तार १०-१५ कोस श्रौर उक्कृष्ट विस्तार ४०० कोस 
प्रमाण दहै । 
जन्म-भूमियोको ऊंचाई एव श्राकार 


जेम्पर-खिदीण उदया सिय-रिय-र दाणि पंच-गुणिदाणि । 
सतत-ति-दुगेक्क-कोणा-ः परण-कोणा होति एदाश्रो ।३११।) 


} २५ 1 २०००० । ०-७५ ।1 ७।२।२।१।५। 


प्रथं :--जन्म-भूमियोकी ऊंचाई श्रपने-श्रपते विस्तारकी श्पेक्षा पांच गुनी हे । ये जन्म- 
भूभि्याँ सात, तीन, दो, एक श्रौर पाच कोन वाली टै ।३११॥। 


विशेषाय ;-जन्म-भूमियोकी जघन्य ऊंचाई (५०८५) == २५ कोस या श योजन, मध्यम 
डवाई (१००८५५०), ( १५०८१ ) = ७५ कोर भ्रेथवा १२१ । १८३ योजन श्रौर उत्छृष् ऊंचाई 
+ ~ 
१ द. कूधिताण। २. द. ज. क. चखस्सर्याएि 1 ठ चउसयाणि। ३. दवे कोरों। 





गाधा : ३१२-२१५ । विद्श्रो पहाहियासे | २५१ 


( ४०००२८१५ } == २०००० कोस श्रथवा ५००० योजन प्रमाण है \ बे जन्म-भूमियां ७।३।२1१ 
ग्रौर ५ कोन वाली है। 


जन्म-भूमियोके द्ार-कोण॒ एवं दरवाजे 


एक्क दु ति पंच सत्त य जम्मण-वेत्त सु दार-कोणाणि । 
तेत्तियमेत्ता दारा सेदीबद्धं पडण्णए एवं ।\३१२।। 


|} ९२1३1५1७ }) 


रथं :--जन्म-भूमियोमे एक, दो, तीन, पांच श्रौर साते दवारकोण तथा इतने दही दरवाजे 
होते है, इसप्रकारकी व्यवस्था केवल श्रेणौवद्ध ग्रौर्‌ प्रकौणंके बिलोमे ही है ।।३१२। 


ति-दार-ति-कोणाग्रो इईंदय-णिर्याण' जस्स-मुमीश्रो । 
णिच्चंधयार-बहुला *कत्थुरीहितो श्रणंत-गरणो 11३ १२।। 


जम्मण-भूमी गदा । १२ 


प्रथं :-इन्द्रक विलोकी जन्म-मूमियां तीन हारं श्रौर तीन कोनोसे युक्त है । उक्त सम्पुणे 
जन्म-भूमिरयां नित्य ही कस्तुरीसे भी श्रनन्तगुखित काले श्रन्धकास्ते व्याप्त है ।।३१३।। 


11 इसप्रकार जन्म-मूमि्योका वणन समाप्त हरा \\१२।। 
नरकोके दु खोका वरन 


पावेणं णिरय-चिले जाईूणं तो- मृहत्तमेत्तेण । 
छप्पञ्जत्ति = पाविय भ्राकस्सिय-भय-जुदो-होदि \\३१४।। 


भीदीए कंपमाणा चलद्‌ दक्खेण "पेट्लिश्रो संतो \ 
छेत्तीसाउह-मन्मे पडदूणं तत्थ उप्पल ।1२१५।। 





१. द.ब.क.रशिरयाणि,ज.रु.खिरायाणि) २. क ज. ठ. कद्ुर्ख। ३ द. ताममृत्तणं मेते, 
व क.ज ठ. ता मुहुत्तण-मेत्तं । ४. व. होदि। ५ द. पविभ्रौ, व. पच््चिश्रो, क पच्च, ज. पच्विग्रो, 
ठ. पल्विड । 


२५२ | निलोयपण्णत्ती [ भाथा . ३१६-३१६ 


प्रथं :- नारकी जीवं पापसे नरकविलमे उत्पदच्च होकर श्रौर एक मुहूतं मात्र कालमे छर्‌ 
पर्याप्तियोको प्राप्त कर श्राकस्मिक भयसे युक्त होता है । भयसे कोपतः हुश्रा वड कषस चलनेके लिए 
प्रस्तुत होकर छत्तीस श्रायुधोके मध्यमे गिरकर वहसे उखछलता ह ।(३ १४-३१५।। 


उच्छह-जोय्णाणि सत्त धण्‌ छुस्सहस्स-पच-सया । 
उप्पलईइ पदम-चेत्त दुगुणं दुगुणं कमेख सेसेसु \\३१६।। 
\\ जो! घ ६५०० |] 
प्रथं ` --पहली प्रथ्वीमे जीव सात उत्सेध योजन रौर चहु टजार, पंच सौ धनुष प्रमाण 


डचा उद्धलता है, शेष पृथिवियोमे उछलनेका प्रमाण क्रमश्च" उत्तरोत्तर दूना-हूना ६ ।\३१६।। 


विशेषाथं --घर्मा पृथ्वीके नारकी ७ उत्सेध योजन ३ कोस, वेशाके १५ योजन २१ 
कोस, मेधाके ३१ योजन १ कोस, श्रञ्जनकि ६२४ योजन, श्ररिष्टाके १२५ योजन, मघवीकं २५० 
योजन श्रौर माधवी पृथ्वीके नारकी जीव ५०० योजन ऊचे उद्धलते हं । 


दट्‌ठ्‌ण मथ-सि्लिबं जह्‌ वग्धो तहं॑पुराण-णेरइया । 
णच-णारथं गियंसा णिन्मच्छता पधावंति ।*३१७१। 


प्रथं :- जैसे व्याघ्र, गृगशावकको देखकर उस प्र भपट्ता है, वैषे हौ कूर पुराने नारकी 
लये नारकीको देखकर धमकातै हए उस्तकी. भ्रोर दौडते द ॥।३१७) 


साण-गा एक्केक्के दुक्लं *दावंति दारूण-पयारं \ 
तह श्रण्णोष्णं णिच्चं दुस्सह-पौडाश्रो कुव्वंति (*३१८१। 


प्र :--लिसप्रकार कृत्तोके ण्ड एक दूसरेको दारुण दु ख देते दै उसीघ्रकार वे नारकी 
भौ नित्यदही परस्पर मे एक दूसरे को ्रसद्य रूपसे पीडित किया करते है \\२१८)। 


चक्क-सर-सृल-तोमर-मोरगर-करवत्त-.कोत-सु्दणं ¦ 
मुसलासि-प्पहुदीणं वण-णग- साचाणलादीरणं \\३१६।। 


एवया काक्का षं 





~~~ 


१द, ब क्र.ज ठं धाति) रद कुत ददं वे कज. दा{वाशणणादीण ॥ 


गाथा :"३२०-३२४ | विदृश्रो महाहियारो [ २५३ 


वय-वश्व-तरच्छ-सिगाल-साण-मज्जार-सीह- ` पक्खीणं । 
्रण्णोण्णं च सया ते णिय-रिय-देहुं विगुव्वति ।\३२०।। 


श्रथ -वे नारकी जीव, चक्र, बाणा, शूली, तोमर, मुद्गर, करोत, भाला, सुई, मूसल 
प्रौर तलवार श्रादिक शस्वास्च रूप वन एव पवैतकी श्राग रूप तथा भेडिया, व्याघ्र, तरक् (रवापद), 


श्पुगाल, कुत्ता,.विलाव श्रौर सिंह श्रादि पणुश्रो एव पक्षियोके समान परस्पर सदेव श्रपने-श्रपने 
दरारीरकी विक्रिया किया करते हं ।(३१९-३२०।। 


गहिर-बिल-धूम-मारद-ग्रइतत्त-कहिल-जंत-चुल्लीणं । 
कडरि-पीसणि-दव्वीण स्वमण्णे विकुव्वंति ।\२२१।। 
श्रथ ---भ्नन्य नारकी जीव, गहरे विल, धुश्रा, वायु, ्रत्यन्त तपे हुए खप्पर, यत्र, चूतैः 


कण्डनी ( एक प्रकारका कृटनेका उपकरण ); चक्क श्रौर दर्वी ( वर्छी ) भ्राकाररूप भ्रपने-ग्रपने 
'शरीरकी विक्रिया करते ह ।।२२१।। 


सूवर-वणग्गि-सोणिद-किसि-सरि-दह-कूव-"वाइ-पहुदीणं 
पुह-पुह-रूब-विहौीणा णिय-णिय-देहुं पकुव्वंत्ति ।\३२२।। 
भ्रथं :-नारकी जीव शुकर, दावानल तथा शोणित श्रौर कौडोसे युक्त नदी, तालाब, कृप 


एवं वापी श्रादि रूप पृथक्‌-पृथक्‌ रूपे रहित श्रपने-्रपने शरीरकी विक्रिया करते हे 1 तात्प यह है 
कि नारकियोके श्रपृथक्‌ विक्रिया होती है, देवोके सहश उनके पृथक्‌ विक्रिया नही होती ।३२२॥ 


पेच्छिय पलायसाणं णारइयं वग्ध-केसरि-ष्पहुदी । 
वज्जसय-वियल-तोंडा कत्थ वि भक्ति रोसेण ।\३२३।। 


श्रथ :-वच्रमय विकट मूखवले व्याघ्र ग्रौर सिहादिके, पीलेको भागने वाले दूसरे नारकी 
को कहीपर भी करोधसे खा डालते है ।३२३।। 


पीलिज्जते" केर जंत-सहस्सेोहि विरस-तिलवंता । 
ग्रण्णे हुस्मंति र्ताहि श्रवरे चेज्जंति विविहु-भर्गाहि \ ३२४५ 





१. दव के ज ठ.पसृण। २ द ब्रण्छाण। ३ व, जतच्चूलीर । 


४ द कृववाव। 
५. द तुडो खत्थवि । क तोडो कत्थवि, ज. ठ तोडं कत्थवि। 


६९ द ठ पालिल्जते। 


२५४ ] तिलोयपण्ण॒त्ती | गाथा : ३२५--३२६ 


प्रथं :--चिल्लाते हुए कितने दी नारकी जीव हजारो यत्रो ( कोल्हु्रो ) मे प्तिलकी तरह 
पेल दिए जाति है ! दुसरे नारकी जीव वहीपर मारे जाते दै श्रीर इतर नारको विविध प्रकारो छेदे 
जाते है 11३२४, 


ग्रण्णोण्णं बज्भंते वज्जीवम-संखर्लाहि थ॑भेसु 
पज्जलिदम्मि हदासे केरई दुन्भंति दुप्पिच्छे ।\३२५।। 


प्रथं :--कई नारकी परस्पर व्तुल्य साकलो द्वारा खम्भोसे वाघ जाति है श्रौर कई 
त्यन्त जाज्वल्यमान दुष्प्र क्षय ्रभ्निमे फके जाते है 11३२५)) 


फालिज्जते केर दारुण-करवत्त-कटश्र-मृरहैहि । 
ग्रण्णे भयंकररोहि चिज्छंति विचित्त-भरत्लेहि ।\३२६। 


ग्रथ :--कई नारकी करोत ( श्रारी ) के कटोके मुखोसे फाडे जति हं श्रौर इतर नारकी 
यकर शचीर्‌ विचित्र भालोसे वीध जाते हे ।1३२६॥। 


लोह-कडाहावद्भिद-तेल्ले तत्तम्मि के वि छुन्भेति 1 
घेततणं पच्च॑ते जलंत-जालुक्कडं जलण ।*२२५७।। 


श्रयं :-करितने ही नारकी जीव लोके कडाहोमे स्थित्त गरम-तेलमे फेके जति है श्रौर 
कितनेही जलती हुई ज्वालाश्रोसे उत्कट प्रम्निमे पकायै जात्ति ह \\३२७।। 


इगालजाल-मुस्मुर-प्रमगी-दज्भंत-मह-सरीरा ते 
सीदल-जल-मण्णंता घाविय पिरघं वडइतर्सिण ।\३२८\। 


श्रथ :-कोयते श्रौर उवल्ेकी श्रागमे जलते हुए स्थूल शरीर वाले षे नारकी जीव शीतल 
जल समभते हए वैतरिणी नदीम दौडकर प्रचेदा करते हे ।\३२८।। 


कत्तरि-सलिलायारा णारइया तत्थ ताण रगा । 
{छदति द्स्सहावो पावंता चिचिहु-पीडाश्री ।१३२६। 





[ता 


१ द पुरूणए1\ २. द दुस्सहावे) 


गाथा : ३३०-३३४ ] विदुग्रो महाहियारो | २५५ 


प्रथं :-उस वैतरिणी नदीमे कतरी (कंची) के समान तीक्षण जलके श्राकार परिणत 
हए दूसरे नारकी उन नारकियोकं शरीरोको श्रनैक प्रकारकी दुस्सह पीडाभ्रोको पहुंचते हुए 
छेदते टै ।३२६॥।। 


जलयर-कच्छव-मंडक-मयर-पहुदीण विविह्‌ ` -रूबधरा । 
ग्रण्णोण्णं -भक्ंते बइतरिणि-जलस्मिशणारइया ।\३३०।। 


अथं :-- वैतरिणी नदीके जलमे नारको कचरा, मेढक श्रौर मगर श्रादि जलचर जीवोके 
विविध रूप-धारण-कर एक दूसरेका भक्षण करते है 11३३०।। 


वइतरणी-सलिलारो णिस्सरिदरा पन्वदं पलावंति । 
तस्सिहरमारुहंते तत्तो लोदति श्रण्णोण्णं ।\३२३१। 


गिरि-कंदरं विसंतो खज्जते वग्ध-सह्‌.पहदीहि । 
वज्जुक्कड-दार्डह दारुण-दुक्खाि सहमाणा ।३३२।। 


प्रथं :--( पञ्चात्‌ ) वेतरणीके जलसे निकलते हुए (वे नारकी) पवंतको श्रोर भागते हे । 
वे उन परवतोके रिखरोपर चढते हं तथा वहसे एक दूसरेको गिरते ह । ( इसप्रकार ) दारुण दुखो 
को सहते हुए ( वे नारकी } पवंतको गूफाश्रोमे प्रवेश करते हे । वहां वख सदश प्रचण्ड दाढो वा 
व्याघ्रो एव सिंहो भ्रादिके दारा खाये जाते ह ।1३२१-३३२। 


विउल-सिला-विच्चाले दटट्ण बिलाणि "त्ति पविसंति ! 
तत्थ वि विसाल-जालो उद्ुदि सहसा-महाग्रम्ी ।३३२।। 


श्रयं ---पदचात्‌ वे नारको विस्तीणं शिलाग्रोके वीचमे विलोको देखकर रीध्र ही उनमे 
प्रवेश करते है परन्तु व्हा पर भी सहसा विशाल ज्वालाश्रो वाली महान्‌ श्रग्नि उठती ह ।३३३॥। 


दारुण-हुदास-जनाला-मार्लहि दल्फमाण-सव्वंगा । 
सीदल-खछायं सण्णिय अ्रसिपत्त-वणस्मि पविसंति ।\३२३४। 





१. द. विविहूस्सयसरूवधरा । २. द, भक्ता 


३.द.व क ज ठ जलनरमि। ४, द भत्ति, 
व, क, अ. ठ. जति । 


२५.६९ | तिलोयपण्ण॒त्ती , ॥ गाथा . २२३५-३३४८ 


॥ 


श्रथ :--पुनः जिनके सम्पूणं श्रंग भीपण श्रग्निकी ज्वाला समूहोसे जल रहै है, रेस पै 
नारकी (वृक्षोकी) शीतल छाया जानकर श्रसिपत्र वनमे प्रवेश करते है ।।३३४। 


1, 


तस्थ वि विविहु-तरूणं पवण-हदा तवग्र-प्च-फल-प्‌जा । 
णिवडति ताण उर्बारि दुप्पिच्छा वन्जदंडे व ।\३३५।। 


प्रथं --वहुंपर भी विविघ-प्रकारके वृक्ष, गुच्छे, प्र श्रौर फलोके समूह पवनसे ताडित 
होकर उन नारकियोके उपर दुष््रे्ष्य वज्दण्डके समान गिरते है'11३३५।। 


चक्क-सर-कणय-तोमर-सोगगर-करवाल-कोत-मसलाभिं । 
म्रण्णाणि वि ताण सिरं ्रसिपस्-वणाद्‌ णिवडंत्ति ॥३२३६॥ 


ग्रथं `--उस श्रसिपत्र-वनसे चक्र, बाण, कनक ( शलाकाकार ज्योतिः बिड), तोमर 
( वाण-विशेप ), मुद्गर, तलवार, भालः, मसल तथा श्रन्य भ्रौर भी श्रस्र-जस्व उन नारकियोके 
सिरोपर गिरते हे ।\२३३९1। 


दिष्ण'-सिरा भिण्ण-करा ` तुडिदच्छा लंबमाण-ग्रंतचया । 
रुहिरारुणा -घोरतण्‌ णिस्सर्णा तं वणं पि मु चंति २३७] 


प्रथं :-्रनन्तर छिन्न सिरवाङे, खण्डित हाथवाले, व्यथित ने्न-वाले, लदटकती हुई 
ग्रातोके समूहवाले रौर खूनसे लान तथा भयानके वे नारकी अ्रशरण होते हुए उस वनको भी छोड 
देत हं ।\३३७।। 


गिद्धा गरुडा काया विहगा ग्रवरे वि चज्जमय-तु डा ¦ 
| काटूण -खंड-खंडं ताणंगं ताणि कवलंति 1३३८।॥ ` 


प्रथं ---गृढध, गरुड, काक तथा श्रौर भी वज्रमय मुखं ( चोच ) वाले पक्षी नारकियोके 
शरीरके डकडे-टुकडे करके खा जाते ह्‌ ।।३३८।। 





१.बव कृ,ज ठ. रिच्छिष्णसिरा २ दवे कृ. ठ बुदियदछा1 ३ दम्ब क ज.ठ 
तव्वणस्मि । ४ द खडु-दताराम,व.कृ.ज ठ खड्-दता ताग) 
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ग्रगोवगद्रीणं चृण्णं कादूण चंड-घार्दहि । 
विउण-वणाणं मर्भे दहंति बहुखार-दव्वाखि ।\२३६।। 


जइ विलवयंति करुणं 'लग्गते जइ वि चलण-जुगलस्मि । 
तह विह सण्णं खंडिय चुहंति चुल्लीयु खारइया (३४०।। 
श्रथं :--श्नन्य नारकी उन नारकियोकि अग म्रौर उपागोकी हड्ियोका प्रचड घातोसे च्रुणे 
करके विस्तरत घावोके मध्यम क्षार-पदार्थोको डालते हं जिससे वे नारकी करुणापुणं विलाप करते हे 
ग्रौर चरणोमे श्रा लगते हे, तथापि श्नन्य नारकी उसी खिन्न भ्रवस्थामे उन्हे खण्ड-खण्ड करके चृत्हेमे 
डाल देते ह्‌ ।३२३९-३४०।। 


लोहमय-ज्‌वइ-पडिमं परदार-रदाणः गाढमंगेसु । 
लायते श्रद-तत्तं खिवंत्ति जलणें जलंतम्मि ।*३२४१।। 
प्रथं ---परस्वोमे श्रासक्त रहने वाले जीवोके रशरीरोमे श्रतिराय तपी हुई लोहमय युवतीकी 
मूतिको इृढतास्े लगाते है श्रौर उन्हे जलती हुई भ्रागमे फक देते है ।।३४१।। 
मसाहार-रदाणं णारदया तार अंग-संसाई्‌ । 
छेत्त तम्मृहेसु चछ्हति रुहिरोल्लरू्बर्णण ।\३४२।। 
श्रथ -जो जीव पूवे भवमे मास-भक्षणके प्रेमी थे, उनके शरीरके मास्तको काटकर श्रन्य 
नारकी रक्तसे भोगे हुए उन्ही मास-खडोको उन्हीके मृखोमे डालते है ।।३३९।। 
`महु-मन्जाहाराणं णारइया तम्मुहेस श्रइ-तत्तं ¦ 
लोह-दवंः चघल्लंतं विलीयसाणंग-पन्भारं ।\३४३।। 
श्रथ : -मधु श्रौर मद्यका सेवन करने वाले पाणियोके मखोमे नारकी भ्रत्यन्त तपे हए 
दरवित लोहेको डालते है, जिससे उनके संतप्त श्रवयव-समूह्‌ भी पिघल जापते है ।। ३४३), 
करवाल-पहुर-भिण्णं कृच-जलं जह्‌ पुणो वि संघडदि । 
तह णारयाण' भ्रगं चछिज्जंतं विविहु-सरत्थाहि* ।।३४४।। 





१ द. प्रसग्ते, वक ज ठ. प्रगते। २. द. परदार~रदाणि। ३. ज. ठ. मुहु! ४ व 
लोहदन्वे) ५ द विविह-सर्तेहि। 


~ 
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श्रयं :--जिसप्रकार तलवारके प्रहारसे भिन्न हृश्रा कुएका जल फिरसे मिल जाता है, उसी 
प्रकार श्रनेकानेक शस्त्रोसे छेदा गया तारकियोका रारीर भी फिरसे मिल जाता है । श्र्थात्‌ श्रनेकानिकं 
सस्त्रोसे छेदनेपर भी नारकियोका ग्रकाल-मरण कभी तही हता ।1३४४।। 


कच्छुरि-करकच- सरै-लदिरंगारादि-विविहु-भगीहि 1 
प्रण्णोण्ण-जारखाश्नो कुणंति गिरएसु णारदइया ।३४१५। 


रथं --नरकोमे कच्छुरि ( कपिकच्छ कर्वाच ्र्थात्‌ खाज पेदा करने वाली श्रौषधि }, 
करोत, सुई श्रौर ख॑रकी श्राग इत्यादि विविध प्रकारोसे नारकी परस्पर यातनां दिया 
करते है ।{३४५॥। 


ग्र-तित्त-कड़व-कत्थरि-सत्तीरोः मह्यं श्रणतगरुण । 
घस्माए णारइया थोवं त्ति चिरेण भुजति ।३४६।। 


ध्रथं :-घर्मा पृथ्वीके नारकी श्रत्यन्त तिक्त श्रौर कडवी कंव्थरि ( कचरी या श्रचार ” ) 
की शक्तिसे भी श्रनन्तगुनी तिक्त श्रौर कडवी थोडी-योडी सिटी चिरकाल खाते रहते हँ ।। ३४६) 


्रज-गज-महिस-वुरंगम-खरोट-मज्जार-`मेस-पहुदीण ' । 
कुहिताणं गंधादो अ्रणंत-गुणिदो हवेदिं श्राहारो ।*३४७।। 


ध्र्थं :--नरकोमे बकरी, हाथी, भैस, घोडा, गधा, ऊंट, चिल्ली श्रौर मेढे श्रादिके से हुए 
शरी रोकी गधसे ग्रनन्तगुनी गन्धवाला श्राहार होता है ।३४७।। 


ग्रदि-कुणिम-ससुह-मण्णं रयणप्पहू-पहुदि जाव चरिमखिदि । 
संखातीद-गृर्णोहि इगुच्छणिन्जो ह श्राहारो ।१३४८॥। 


श्रं :-रत्नप्रभासि लेकर श्रन्तिम पृथिवी पर्यन्त श्रत्यन्त सद्य, श्रशुभ ओरौर उत्तरोत्तर 
ग्रसस्यात खा ग्लानिकर अन्य प्रकारका ही भराहार होता हे ।1३४८।। 
क 
१ द.व.क ज ठ सूजीए1 २ दग्व, ग्रण्टोण। ३ द सत्तीदोमधिभ्र, ब क ज ठ. सती- 


दोबमधिय। ४ दव क तुरग । ५. ज, ठ. उषहदीर । 
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प्रत्येक पुथिकीके श्राहारको गध-राक्तिका प्रमाण 
घस्माए श्राहारो कोसस्सन्भंतरस्मि ठिद-जीवे । 
इह "मारइ गंधेण' सेसे कोसद्ध-वदिढया सत्ती ॥३४६।। 
|| १३६३।२६।२३ 1९४॥ 


श्रथं - घर्मा पृथिवीमे जो श्राहार है, उसकी गधसे यहां ( मध्यलोकमे ) पर एक कोसके 
भीतर स्थित जीव सर सकते है, इसके भ्रागे शेष दूसरी ग्रादि पृथिवियोमे इसकी घातक शक्ति भ्राधा- 
श्राधा कोस श्रौर भी बढती गई है ।1३४९।। 


विशेषाथं प्रथम नरकके नारकी जिस मिद्रीका अ्रहारकरते है वह भिद श्रपनी 
दर्गन्धसे मनुष्य क्षेत्रके एक कोसमे स्थित जीवोको, द्वितीय नरककौ मिदर १६ कोसमे, तृतीयकी २ 
कोसमे, चतु्थकी २९ कोसमे, पचमकी ३ कोसमे, षष्ठकी ३१ कोसमे श्रौर सप्तम नरककी मिटरी ४ 
कोसमे स्थित जीवोको मार सकती हे । 


ग्रसुरकुमार-देवोमे उत्पन्न होनेके कारण 


पुव्वं बद्ध-सुराऊ अ्ररतश्रणुबंधि-श्रण्णदर-उदया । 
रणसिय-ति-रयण-भावा णर-तिरिथा केड श्रसुर-सुरा ।३५०।। 


प्रथं .--पूर्वेमे देवायुका बध करने वाले कोरई-कोई मनुष्य भ्रौर तिर्यच भ्रनन्तानुबन्धीमेसे 
किसी एकका उदय भ्राजानेसे रलनत्रयके भावको न करके श्रसुर-कुमार जात्तिके देव होते है ।।३५०।। 


ग्रसुरकूुमार-देवोकौ जातियां एव उनके कायं 


सिकदाणणासिपत्ता ` महबल-काला य साम-सबलाः हि 
रुह्‌ बरसा विलसिद-णामो महरुह-वर-णामा ।\३५१।। 








१. द, व, मातहिं । 

२ श्रवे भ्रवरिसी चेव, सामे य सवलेवि य । 
रोहोवरुह्‌ काले य महाकालेति ब्रावरे ॥६८॥ 
ग्रसिपत्तं धणु कू भे वालुवेयरणीवि य 


ख रस्सरे महाघोसे एव पण्णरसाहिया 11६६1 सृत्रकृतीग-नियु क्ति, प्रवचनसारोद्धार -- प० ३२१ 
३ दव के जं ठ सवल 
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कालग्गिरुदू-णामा कुमो" वेतरणि-पहुदि-श्रयुरसुरा । 
गतुण वालुकतं णारइयाणं* पकोपंति ।॥३५२।। 
प्रथं --सिकताननः श्रसिपच, महावल, महाकाल, स्याम, सवल, शद, श्रम्बरीष, विलसित, 


महारुद्र, महाखर, काल, भ्रग्निरद्र, कुम्भ श्रौर वेतरणी श्रादिक ्रसुरकुमार जातके देव तीसरी 
नालृका प्रभा पृथिवी तक जाकर नारको जीवोको कुपित करते है ।३५१-३५२॥ 


इह खेत्ते जह भणुवा पेच्छंते मेस-महिस-जुद्धादि । 
तहु णिरये अरसुर-सुरा णारय-कलहुं पतुदु-मणा ।।३५३।। 
प्रथं -इसप्षेत्र ( मध्यलोक ) मे जसे मनुष्य, मेढे ग्रौर भसे श्रादिके युदढको देखते है, 


उसीप्रकार नरकमे श्रसुरकुमार जातिके देव नारकियोके युद्धको देखते ह ग्रौर मनमे सन्तुष्ट होते 
ह्‌ ।1२५३॥ 


नरकोमे दु ख भोगनेकी श्रवधि 


एकक ति सग दस सत्तरस ` तह बावीसं होति तेत्तीसं । 
जा -सायर-उवसारण पावते ताव महु-दुक्खं ।1२५४।। 


श्रथ --रत्तप्रभादि परृथिवियोमे नारकी जोव जव तक करमर. एक, तीन, सात, दस, 
सत्तरह, वाईस श्रौर तेतीस सागरोपम पृणं होते हे, तव तक वहत भारी दु खं उरठाते हं ॥३५४1। 


खिरएसु णत्थि सोक्खं "खि मेस-मेत्तं पि खारयाण सदा । 
दुक्लाइ दारुणाईइं वडदठंते पच्चमाणाणं ।\३५५॥। 


रथं :-नरकोके दु.खोमे पचने वाले नारकियोको क्षणमात्के लिए भी सुख नही है । 
ग्रपितु उनके दाशण~दु ख वदते ही रहते है ।३५५।। 


कदलीघादेण विणा णारय-गत्ताणि अआराउ-त्रवसाणे । 
मारुद-पहदन्भाइ व णिस्सेसर्गण विलीयंते ॥।३५६॥। 








१ दव.कंज ठ कभी २ द खारयप्पकोपति। ३. द तस्य} ४ द जह्‌ ्रस्छवम, 


च.क ज ठ जह श्रर्डवृमा। ५ दव क,ज ठ श्रणुमिस्मेत्त पि) 
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प्रथं .-नारकियोके शरीर कदलीचात ( श्रकालमरण ) के विनां पूणं प्रायुके अन्तमे 
वायुसे ताडित मेघोके सहश सम्पूणं विलीन हो जाते है ।1३५६।। 


एव बहू विहू-दुक्वं जीवा पावंति पुव्व-कद-दोसा । 
तद्दुक्लस्स सरूवं को सक्कड वण्णिद्‌ सयलं ।१२३५७।। 


श्रं .- इसप्रकार पूरवैमे किये गये दोषोसे जीव ( नरकोमे ) नाना प्रकारके दुःख प्राप्त 
करते है, उस दु खके सम्पूण स्वरूपका वंन करनेमे कौन समथं है † ॥३५७1। 


नरकोमे उत्पच्च होनेके श्रन्य भी कारण 


सम्मत्त-रयण-पन्वद-सिह रारो सिच्छभाव-खिदि-पडिदो । 
णिरयादिसु ग्रइ-दुक्खं पावियः पविसइ शिगोदस्मि ।\३५८।। 


श्रथ :-सम्यकत्वरूपी रत्नपवंतके शिखरसे मिथ्यात्व-भावरूपी पृथिवीपर पतित हश्रा 
प्रणी नारकादि पर्यायोमे भ्रत्यन्त दुख-प्राप्त केर ( परम्परासे) निगोदमे प्रवेश करता 
हे ।३५८।। 


सम्मत्तं देसजमं लहिटूणं ` विसय-हेदणा चलिदो । 
णिरयादिसु श्रइ-दुक्लं पाविय पतिसंडइ णिगोदस्मि ।३५६।। 


प्रथे सम्यक्त्व श्रोर देशचारित्रको प्राप्तकर जीव विषयसुखके निमित्त ( सम्यक्त्व श्रौर 


चारित्रसे ) चलायमान हुश्रा नरकोमे भ्रत्यन्त दुख भोगकर (परम्परासे ) निगोदमे प्रविष्ट होता 
है ।३५६।। 


सम्मत्त सयलजमं लहिङ्णं विस्य-कारणा चलिदो । 
णिरयादिसु अ्रद-दुक्ं पाविय पविसइ णिगोदस्मि ।३६०।। 


प्रथं :--सम्यक्त्व श्रौर सकल सयमको भी प्राप्तकर विषयोके कारण उनसे चलायमान 
होता हृश्रा यह्‌ जीव नरकोमे श्रव्यन्त दुख पाकर ( परम्परासे) निगोदमे प्रवेश करता 
हे ।।२६०।। 





१, द. पावी पस णिगोदम्मि। २.द.क ज ठ ल्‌ द्धूणं । ३, द ज उ. रिरयादी। 
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सम्मत्त-रहिय-चित्तो जोडस-मंतादिएहि वदटतो 
णिरथादिसु बहुद्क्खं पाविय पविसडइ खि गोदस्मि ।\२६१।। 


। दुक्व-सरूव समक्तं ।।१३।। 


श्रथ -सम्यर्दशनसे विमुख चित्तवाला, ज्योतिष श्रौर मच्नादिकोसे श्राजीविका कसता 
हुश्रा जीव, नरकादिकमे बहुत दु ख पाकर ( परम्परसि } निगोदमे प्रवेश करता है ।।३६१।। 


11 दु-खके स्वरूपका वणेन समाप्त हरा ।।१३।। 


नरकोमे सम्यक्त्व ग्रहुएके कारण 


घस्मारी-खिदि-तिदये णारदइया मिच्छ-भाव-संजुत्ता ! 
जाइ-भरणेण केई कई दुव्वार-वेदणाभिहदा ।\३६२॥ 


केई देवाहितो धम्म-णिबद्धा कहा ब सोदूणं । 
गेण्हंते सम्मत्त श्रणंत-भव-चूरण-णिमित्त ।*३६३॥। 


ध्रथं :--घर्मा श्रादि तीन पृथिवियोमे मिथ्यात्वभावसे सयुक्त नारक्ियोमेसे कोई जाति- 
स्मरणसे, कोई दुर्वार वेदनासे श्रौर कोई धम॑से सम्बन्ध रखनेवाली कथाम्नोको देवोसे सुनकर भअ्नन्त 
भवोको चरं करनेमे निमित्तश्रुत सम्यग्द्घनको ग्रहण करते है 11 ३६२-३६३), 


पंकपहा?-पहुदीणं णारइया तिदस-बोहणेण बिणा । 
सुमरिदजाई दुक्लप्पहदा गेण्डंति * सम्मत्त ॥\३६४।। 


1 दसण-गहण 3 समक्त ।\१४।। 


शरणं ;- पकप्रभादिक शेष चार पृथिवियोके नारकी जीव देवकृत भ्रबोधके विना जाति. 
स्मरण श्रौर वेदनाके अरनुभवसे सम्यग्दरन ग्रहण करते है ।।२६४।। 


।} सम्यग्द्नके ग्रहणका कथन समाप्तं हुश्रा 11१४] 
[क 


१. क.मही। २ द गेण्णति। ३ क. ब, मगगद | द.ज ठ, मग | 


गाथा : ३९१५-३६८ | विदुग्रो महादहियारो | २६३ 


नारकी-जीवोकी योनियोका कथन 
` जोणीश्रो णारइयाणं उचदे सीद-उण्हु श्रच्चित्ता 
संघडया सासण्णे चउ-लक्चे होति ह विसेसे ।।३६५।। 
।! जोणी समत्ता 1 १५।। 
श्रथं :- सामान्यरूपसे नारकियोकी योनियोको सरचना शीत, उष्ण श्रौर प्रचित्त कही 

गई हे । विशेष रूपसे उनकी सख्या चार लाख प्रमाण है ।।३६५।। 
।} इसप्रकार योनिका वणेन समाप्त हुख्रा । १५।। 

नरकगतिकी उत्पत्तिके कारण 


मजञ्जं पिबता पिसिदं लसता, 

जीवे हणता मिगयाणुरत्ता । 
णिमेस-मेत्तण' सुहेण-ः पाव, 

पावति दुक्खं णिरए भ्रणंतं ।\३६६।। 


प्रथं :- मद्य पीते हृए, मासक प्रभिलाषा करते हुए, जीवोका घात्त करते हए श्रौर 
मृगयामे श्रनुरक्त होते ए जो मनुष्य क्षणमात्रके सुखके लिए पाप उत्पन्न करते है वे नरकमे श्रनन्त 
दु.ख उठाते है ।1३६६।। 
लोह्‌-कोहू-भय-मोहु-बलेणं जे वदति वयं पि श्रसच्चं । 
ते णिरतर-भयेः उरु-दुक्वे दारुणम्मि णिरयस्मि पडते ।३६७।। 
प्रथं -जो जीव लोभ, क्रोध, भय श्रथवा मोहक बलस भ्रसत्य वचन बोलते है, वे 
निरन्तर भय उत्पन्न करने वाले, महात्‌ कष्टकारके ग्रौर अत्यन्त भयानक नरकृमे पडते 
है ॥।३६७।। 
छेत्त ण भित्ति वधिदूण `पीयं, 
पटटादि घेत्तर धणं हरता 
ग्रण्णेहि श्रण्णाश्रसएहि* सटाः 
भु जति दुक्लं खिरयस्मि घोरे \\३६८।। 





१ ब क ज.ठ मोहेण। २. द. सुहंणपावति। ३. भय। ४. द क.ज ठ पिप, व. 
पिय। ५ द.व कजं ठ श्रसहेड्‌ । 


२६४ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३६६-३७१ 


प्रथं :--भीतको छेदकर श्र्थात्‌ सेध लगाकर प्रियजनको मारकर श्रौर प्ादिकको ग्रहण 
करके, धनका हरण करने वाले तथा श्रन्य भी एसे ही सेकडो श्रन्थायोसे, मूखं लोग भयानक तरकमे 
दुख भोगते है ।1३६८।। 
लञ्जाए चत्ता मयणेण मत्ता तारुण्ण~रत्ता परदार सत्ता । 
रत्ती-दिणं मेहण-साचरंता पावति दुक्खं णिरएयु धोरं ।\३६६॥। 
श्रथ --लज्जासे रहित, कामसे उन्मत्त, जवानीमे मस्त, परस्त्रीमे श्रासक्त श्रौर रातत-दिनि 
मैथुनका सेवन करते वलि प्राणी नरकोमे जाकर घोर दु ख प्राप्त करते ह 11 ३६९॥ 


पुसो कलक्से सुजणस्मि भित्ते जे जीवशत्थं पर-वंचणेरं ! 
वड्ढति तिण्णा दविणं हरते ते तिव्व-दुक्ष्े िरयस्मि जंति 1१२३७०१ 
श्रयं : पुत्र, स्थी, स्वजन श्रौर मित्रके जीवनार्थनो लोग दूसरोको ठगते हुए श्रपनी 
तृष्णा बढते है तथा परके धनका हरण करते दै, वे तीव्र दु खको उत्पन्न करते वाले नरकमे जाति 
है ।। २७०1) 
ग्रधिकारान्त मद्धलाचरण 
संसारण्णवमहणं तिहुवण-भव्वाण ' पेस्म-सुह-जणणं । 
संदरिसिय-सयलदुः संभवदेवं णमामि तिविहैण ।\३७१।। 
एवमाइरिय-परंपरा-गय-तिलोयपण्णत्तीएु रारय-लोय-सरूव-खिरूवण-पण्णत्ती- 
णाम-- 
| विदुश्रो महादहियारो समत्तौ ।1२।। 
रथं ससार समुद्रका मथन करने वलि ( वीतराग }" तीनो लोकोके भव्य-जनोको 


धर्मे-प्रेम रौर सुखके दायक ( हितोपदेशक }) तथा सम्पूणं पदार्थोके यथार्थ स्वरूपको दिखलाने वाले 
( सर्वज्ञ ), सम्भवनाथ भगवानको मे ( यतिवृषभ }) सन, वचन श्रौर कायसे नमस्कार करता 
ह ।३७१।। 

दसप्रकार श्राचा्यं-परम्परागत त्रिलोक-प्ञप्तिमे ““नारक-लौक स्वरूप निरूपण-प्रश्षम्ति 
तामक द्वितीय सहाधिकार समाप्त हुभ्रा ।\२।। | 


६ 


[रा 


9 >= पमस 


८ ॐ _ ८ ऋ. 
तादअ ब्ह्याहयास 


मद्धलाचरण 


भव्य-जर-मोक्छ-जणणं सुणिद-देविद-पणद-पय-कमलं । , 
णमिय श्रहिणंदणेसं भावण-लोयं परूवेमो ।११।। 


घ्रथं :- भव्य जीवोको मोश्च प्रदान करने वाले तथा मुनीन ( गणधर }) एवं देवेन्द्रोके 


दारा वन्दनीय चरण-कमलवाले श्रथिनन्दन स्वामीको नमस्कार करके भावन-लोकका निरूपण 
करता हू ।।१।। 


भावनलोक-निरूपणमे चौोवीस भ्रधिकारोका निदश 


भावण-णिवास-सेत्तं भवण-सुरारं ' वियप्प-चिण्हाणि 
भवणाणं परिखंखा इदाण पमाण-णामाह्‌ ॥\२।। 


दक्खिण-उत्तर-इंदा पत्त क्क ताण भवण-परिमाणं । 
श्रप्प-महद्धिय-मन्मिम-भावण-देवाण -भवणवासं च ।\३। 


भवरणं वेदी कडा निणघर-पासाद-दुंद-मदीश्रो । 
भवणासराण संखा श्राउ-प्रमाण जहा-जोगगं ।\४।। 


उस्सेहोहि-पमाणं गुणलणादीणि एक्क-समयसम्मि । 
उपनज्जण-मरणाण य परिमाणं तह्‌ य अ्रागसणं \\५॥ 


भावणलोयस्साऊ-बधण-पाश्रोरग भाोव-मेदा य | 
सम्मत्त-गहण-हेऊ श्रह्यारा एत्थ चडउवीसं ।\६।। 





----_-______~_~__~_~~~~~~_~_~-~--~~_~-~-~-~-~--~-~_~_~-~-------~--~~-~___ 


१, दे.वे. क परर्णं 1 २. द ।॥ भरवण वासि) 


२६६ | तिलोयपण्णत्ती | गाथा : ७-६ 


भ्रथ --भवनवासियोके १ निवासक्षे, २ भवनवासी देवोके भेद, ३ विह, ४ भवनोकी 
सख्या, ५ इन्द्रोका प्रमाण, ६ इन्द्रोके नाम, ७ दक्षिणेन्द्र श्रौ र उत्तरेन््र, ८ उनमेसे प्रतयेकके भवनोका 
परिमाण, ९ ग्रत्पद्धिक, महद्धिक श्रौर मध्यद्धिक भवनवासी देवोके भवनोका ग्यास ( विस्तार ), 
१० भवन, ११ वेदी, १२ कृट, १३ जिनमन्दिर, १४ प्रासाद, १५ इन्द्रोकी विभरुति, १९ भवनवासी 
देवोकी सख्या, १७ यथायोग्य श्रायुका प्रमाण, १८ शरीरकी ऊँचाईका प्रमाण, १६ श्रवधिज्ञानके 
शषेत्रका प्रमाण, २० गुणस्थानादिक, २१ एक समयमे उत्पन्न होने वालो भ्रौर मरने वालोका प्रमाण 
तथा २२ श्रागमन, २३ भवनवासी देवोकी श्रायुके बन्धयोग्य भावोके भेद श्रौर २४ सम्यक्त्व ग्रहणक 
कारण, ( इस तीसरे महाधिकारमे ) ये चौवीस श्रधिकार है ।२-६॥ 


भवनवासी-देवोका निवास-क्षे् 


रथणप्पहु-पुटवीए खरभाए पंकबहुल-भागम्मि । 
भवरसुराणं भवणाईं होति वर-रथण-सोहाणि 1७ 


सोलस-सहस्स-मेत्तो " खरभागो पंकबहुल-भागो वि ¦ 
चरउसीदि-सहस्साणि जोयण-लक्खं दुवे मिलिदा ॥\८1। 
१६००० । ८४००० । मिलिता १ ला 
।\ भावण-देवा णिवास-वेत्त गदे ।।१।। 


श्रथ ---रत्तप्रभा पृथिवीके खरभाग एव पकवहूल भागमे उर्कृष्ट रत्नोसे शोभायमान 
भवनवासी देवोके भवन है । खर-भाग सोलह हजार ( १६००० ) योजने श्रौ र पकवहुल-भाग चौरासी 
हजार ( ८४००० ) योजन प्रमाण मोटा दहै तथा इन दोनो भागोकी मोटाई मिलाकर एक लघि 


योजन प्रमाण है 1) ७-८॥। 
भवनवासी देवोके निवास क्षेत्रका कथन समाप्त हृ्रा | १।। 


भवनवासी-देवोके भेद 


श्रसुरा णाग-सुवण्णा दीगश्रोवहि-थणिद-विज्जु-दिस-्रग्गी । 
वाउकूमारा परया दस-मेदा होति भवणसुरा \\&६।। 
1} वियप्पा समत्ता ।२॥) 





१. द ज ठ, मेत्ता। 


गाथा ` १०-१२ | तदिश्नो महाहियारो [ २६७ 


प्रथं --श्रसुरकूमार, नागवूमार, सुप्णकूमार, द्वीपकूमार, उदधिकुमार, स्तनितकुमार, 
विदय त्कुमार, दविक्कुमार, श्रग्निकूमार, भ्रौर वायुकरूमार इसप्रकार भवनवासी देव दस प्रकारके 
है ।।६।। 


।। विकत्पोका वणेन समाप्त हृभ्रा ।\२॥ 
भवनवासियोकं चिल 


चूडासखि-ग्रहि-गरुडा करि-मथरा वड्ढटमाण-वज्ज-हुरी । 
कलसो तुरबो मउडे केमसो चिण्टाणि एदाखि ।१०॥। 


।। चण्डा समत्ता ।\३।। 


प्रथ :--इन देवोके मूकुटोमे क्रमश चूडामणि, सपे, गरुड, हाथी, सगर, वर्धमान 
( स्वस्तिक ), वज, सिह, कलश श्रौर तुरग ये चिह् होते है ।१०॥ 


11 चिह्धोका वर्णन समाप्त हुभ्रा ।1२३।। 
भवनवासी देवोकी भवन सख्या 


चसद चउसीदी बाहृत्तरि होति छस्सु ठणेसु । 
द्ाहुत्तरि दछण्णडदी ` लक्खा भवरणवासि-भवरण्ण ॥।११।। 


६४ल ।! ल्ल । ७२ व 1 ७दलं 1 ७६ क | ७६ क । ७६ छ । ७६ ल) 
७६८ ६६ ल। 


एदाणं भवणाणं एक्कस्सि मेलिदाश परिमाणं । 
बाहर लक्लर्णण कोडीग्रो सत्त-मेत्ताग्रनो ॥\१२।। 


७७२००००० 


11 भवस-सखा गदा ।1४।। 





१. दव क, ज, ठ, एक्का । २. दइ. ज. एदाण भवणाणेक्कस्सि । ठ एदा भवणाणेक्कस्सि । 


२६० | तिलोयपण्णत्तौ ॥ गाथा : १३-१५ 


श्रथ :-भवनवासी देवोकं भवनोकी सख्या कमक" ६४ लाख, ८४ लाख, ७२ लाख, छह 
स्थानोमे ७६ लाख श्रौर ९६ लाख है, दन सवके प्रमाएको एकत्र मिला देनेप्र सात करोड; वहत्तर 
लाख होते है ।\११-१२।। 


विशेषाय : -्रसुरकूमारदेवोकं ६४०००००, नागकूुमारके ८४०००००, सूपर्णकुमारके 
७२०००००, द्रीपकुमारके ७६०००००, उदधिकूमारकं ७६०००००, स्तनित्तकुमारके ७६०००००, 
विद्‌.त्कुमारके ७६०००००, दिक्कुमारके ७६०००००, श्रगनिकुमारके ७६००००० श्रौर वायुकृमार 
देवोकं ६६००००० भवन है ! इन दस कुलोक्र सर्वं भवनोका सम्मिकित योग [ ६४ ला०+ ८४ ला०+ 
७२ ला० + (७६ छा००८६) + ६६ लाख = [ ७७२००००० भ्र्थात्‌ सति करोड, वहृत्तर लाख है । 


।। भवनोकी सख्याकरा कथनं समाप्त हुश्रा 11४11 
भवनव!सी-देवोमे इन्दर सख्या 


दससु कुलेसु पुह पह दो रो"इदा हू्वंत्ति णियमेण 1 
ते एक्कस्सि मिलिदा वीस विराजति भृ्दीहिः ।\१३।। 


। इ द-पसाख समत्त |! 1} 


प्रथं --भवनवासियोकं दसो कूलोमे नियमसे पृथक्‌-पृथक्‌ दो-दो इन्द्र होते हैः वे सव 
मिलकर बीस दहै, जो भ्रनेक विभूतियोसे सोभायमान ह 11१३1 


|} इन्द्रोका प्रमाण समाप्त हुप्रा 11५1 
भवनवासी-दन्द्रोके नाम 
पठमो ह चमर-णामो इंदो वडरोयणो चि बिदिश्रो य । 
भृदाणंदो धरणाणंसे च्वेण्‌ य वेषुधारी य ॥१८। 


पुण्ण-वसिदटर-नलप्पहू-जलकता तह य घोतस-महघोसा \ 
हरिसेणो हरिकंतो अमिदमदी- भ्रमिदवाहणग्मिसिही ।।१५।। 


ए वा त अ 9 
१. व. क.द्यद्टौ २. दव क ज. ठ मेतिदा) ३ द भरदीहीः{ ४ द. वेर व) 


गाथा; : १६-१९ | तदिश्रो महाहियारो | २६६९ 


ग्रग्गीवाहण-रामो वेलंब-पभेजणाभिहणा य । 
एदे श्रसुरप्पहुदिसु कलेस दो-हो कमेण देविदा ।\१६।। 


|} इदाण-णामाखि समत्तासि 11€।1 


प्रथं :- प्रथम चमर ग्रौर द्वितीय वरोचन नामक इन्द्र, भ्रूतानन्द श्रौर धरणानन्द, 
वेणु-वेणुधारी, पणं-वरिष्ठ, जलप्रभ-जलकान्त घोष-महाघोष, हरिपेण-हुरिकान्त, भ्रमितगति- 
श्रमितवाहन, श्रग्नििखी-ग्रग्निवाहुन तथा वेलम्ब श्रौर्‌ प्रभजन नामक ये दो-दो इन्द्र क्रमश 
म्रसुरकुमारादि निकायोमे होते हे ।। १४-१६॥। 


।\ इन्द्रोके नामोका कथन समाप्त हृश्रा ।६।। 
दक्षिणेन्द्रो श्रौर उत्तरेन्द्रोका विभाग 


दक्लिण-इंदा चमरो भूदाणंदये य वेण-पुण्णाय। 
जलपह-घोसा हरिसेणासिद्गदी श्रग्गिसिहि-वेलंबा ।\ १७।। 


'वइरोश्रणो य धरणाणंदो तह वेशुधारी-वसिटरा \ 
जलकत-महाघोसा हरिकतो श्रमिद-श्रण्गिवाहणया ।\१८।। 


तह य पर्हुनण-णामो उत्तर-इ दा हवंत्ति दह एदे । 
ग्रणिसादि-गुणेहि' जदा मणि-कृउल-मंडिय-कबोला । १९।। 


|] दक्खि-उत्तर-इदा गदा ।1७।। 


प्रथं :--चमर, भूतानन्द, वेणु, पणं, जलपभ, घोष, ह्रिष्ण, श्रमितगति, श्रग्निक्िखी 
नौर वेलम्ब ये दस दक्षिण इन्द्र तथा वैरोचन, धरणानन्द वेणुधारी, वरिष्ठ, जलकान्त, महाघोष, 
हरिकान्त, श्रमितवाहन, श्रग्निवाहुन श्रौर प्रभजन नामक ये दस उत्तर इन्द्रहै।ये सभी इन्द्र श्रणि- 
मादिकि ऋद्धियोसे युक्त भ्नौर मणिमय कृण्डलोसे श्रलकृत कपोलोको धारण करने वाले है ।। १७-१६। 


|} दक्षिण-उत्तर इन्द्रोका वणेन समाप्त हृश्रा ।॥\७॥ 


स 
१ ब वदरोश्रण्णौ। २ द व.कं ज.ठ वेणुदारप्र । ३. द श्ररिमादिगुणे जुदा,ब क ज 
5 भअरणिमादिगणे जुत्ता। 


२७० | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २०-२१ 
भवन-संख्या 

चउतीसतं चउदालं श्रहु्तीसं हवति लक्ाणि 
चालीसं दद्राखे तत्तो पण्णास-लक्लाणि ।\२०। 
तीसं चालं चउतीस्र च॑स्सुः ठणेसु होति छत्तीसं । 
छत्तालं चरिमस्मि य इदाखं मवण-लक्लणण ।२१।। 

२३४८1 ४४खछ} ३न्ले | ४१ से } "च्ल } ४०९ ङ} ४०८1} ४० 

४०८ ।५०्ल 1 २० ख) ४०्लु 1 ३४ ऊछ 1} ३६ल। ३६ सल २३६ छ 


२६} ३६ल} ३६ ख} ४६८कछ 


श्रये :-चौतीस ला०, चवालीस ला०, ग्रडतीस ला०, हं स्थानोमे चालीस लाख, इसके 
श्रारे पचास लाख, तीस ला०, चालीस ला०, चौतीस लाख, छह स्थानोमे छत्तीस लाख श्रौर भ्रन्तमें 
छयालीस लाख कमरा. दक्िणेन्दर श्रौर उत्तरेन्द्रोके भवनोकी सख्याका प्रमाण है ॥२०-२१।। 


[ तालिका श्रगले पृष्ठ पर देखिये | 





1 
१द्‌.क.ज ठ चोत्तोकस्त। २.द व.क.ज.रु छसु विं ठण्‌ । 


गाथा : २१ | तद्रो महाहियारो | २७१ 


भवनवासी देवोके कुल, चिल्ल, भवन स०, इन्द्र एव उनको भवन स० का विवरण 























1 मुकूट लतं ६ दक्षिणेन्द्र । 
< कूल नाम चित भवन-सख्या इन्द्र उत्तरेन्य भवन-स० 
१ चमर दक्षिणेन्द्र २४ लाखं 
१ | भ्रसुरकुमार | ६४ लाख ध 
२ वैरोचन | | उत्तरेन्द्र २० लाख 
च १ भूतानन्द | द० ४४ लाख 
२ | नागकूमार सपं ठर ,, 
२ धरणानन्द | उ० ४० लाख 
। १ वेणु ॥ द २८ लाख 
३ | सुपर्णक्रुमार | गरुड | ७२ 
२. वेणुधारी | | उ २४ खाख 
१ पूर्ण ॥ द० ४० लाख 
४ | दीपकूमार हाथी | ७६ , 
२. वशिष्ठ | उ9 ३६ लाख 
१ जलप्रभ ॥ द9 ४० लाख 
५ | उदधिकूमार | मगर | ७६ + | 
२ जटकान्त | उ० ३९६ ठखाख 
॥ १ घोष | | द० ४० लाख 
६ | स्तनितक्मार | वधमान| ७६ 
९. महाघोष उ० २६ लाख 
१ हरिषेण द० ४० लाख 
७ | विद्‌त्कूमार | वज्र | ७६ 
२. हरिकान्त | | उ० ३६ लाख 
१ श्रमितगति | द० ४० लाख 
८ | दिक्कूमार सिह | ७६ , 
२. श्रसितवाहन | | उ० ३६ लाख 
१ शअ्रग्निशिखी ॥ द० ४० लाख 
६ | श्रग्निकूमार | कलशा | ७६ + 
२. अ्रग्निवाहन | | उ० ३६ लाख 
१ वेलम्ब ॥ द० ५० लाख 
९ तायुकूमार तुरग | ६६ लाख 
२ प्ररभजन | । उ० ४६ लख 





२७२ | िलोयपण्णत्ती , [ गाथा ` २२-२४ 
निवास स्थानोके भेद एव स्वरूप 
भवरणा भवण-पुरराण भ्नावासा भ्र सुराण होदि तिविहा णं । 
रयणप्पहाएं भचणा दीन-समुहाण उवरि भवणयुरा ।\२२॥। 
दहु-सेलदुमादीणं रस्माणं उवरि ददोति श्वासा! 
णागादीणः केसि तिय-खिलया भवरमेक्कमसुराणः ।\२३।। 
।। ›भवण-वण्णणा समन्ता ।८।। | 
भ्रथं :--भवनवासी देवोके निवास-स्थान भवन, भवनपुर श्रौर श्रावासके भेदसे तीन 
प्रकारके होते है । इनमेसे रत्नप्रभा पृथिवीमे भवन, द्रीप-समृद्रोके ऊपर भवनपुर एव रमरीय तालाब, 


पवेत तथा वृक्षादिकके ऊपर प्रावासं है । नागकूमारादिकोमेसे किन्हीके भवन, भवनयुर एव श्रावास- 
रूप तीनो निवास है परन्तु अ्रमुरकूमारोके केवल एक भवनरूप ही निवास-स्थान होते है ।२२-२३।। 


1 भवनोका वर्णन समाप्त हस्रा 11२] 
ग्रत्पद्धिक, महुद्धिक श्रौर मध्यम ऋद्धिधारकं देवोके भवनोके स्थान 
प्रप्प-महदधिय-मन्किम-भावण-देवाण होति भवणाणि । 
दुग-बादाल-सहस्सा लक्खमधोधो चिदीए गंत्‌णं ।\२४।। 


२४०० | ४२००० } १५०५००० ध 


1 श्रप्पमहद्धिय-मल्िम भावण-देवाख रिवास-वेत्त समत्त ।\९।। 


प्रथ :--श्रत्पद्धिक, महष्धिक एव मध्यम ऋद्धिके धारक भवनवासी देवोके भवन करमर 
चित्रा पृथिवीके नीचे-नीचे दो हजार, वयारीस हजार ग्नौ र एक लाख योजन-प्न्त जाकर है ।२४।। 


विशेषाथं --चित्रा पृथिवीस्े २० ०० योजन नीचे जाकर श्रत्परद्धि धारक, देवोके 
४२००० योजन नीचे जाकर महाच्द्धि धारक देवोके श्रौर १००००० योजन नीचे जाकर मध्यम ऋद्धि 
धारक भवनवासी देवोके भवन है । 4 


इसप्रकार श्रल्पद्धिक, महद्धिक एर मध्यम ऋद्धिक धारक भवनवासी देवोका 


निवास क्षेत्र समाप्त हृ्रा)) &॥ 
-----------------~-~-------------------------------------~--- 


1 + ) 
॥ 6 








1 


१ द भचण।, - ४ 


गाथा : २५-२६ | तदि्नो महाह्यारो | २७३ 
| भवनोका विस्तार श्रादि एव उनसे निवास करने वाले देवोका प्रमाण- 


समचउरस्सा भवणा वज्जमया-दार-वस्जिया सन्वे । 
बहलत्तं ति-स्याणि संखासंखेज्ज-जोयणा वासि ।\२५।। 


संखेज्ज-रु द-भवणेयु भेचण-देवा वसंति संखेज्जा । 
संखातीदा वासे श्रच्छंती सुरा श्रसंखेज्जा ।२६।। 
भवण-ससूव समक्ता | १०॥ 


ग्रथं :--भवनवासी देवोके ये सब भवन समचतुष्कोण भ्रौर वज्रमय द्वारोसे शोभायमान 
है । इनकी ऊंचाई तीनसौ योजन एव विस्तार स्यात भ्रौर प्रसख्यात योजन प्रमाण है । इनमेसे 
संख्यात योजन विस्तार वाले भवनोमे सख्यात देव रहते है तथा श्रसख्यात योजन विस्तार वाले 
भवनोमे श्रसख्यात भवनवासी देव रहते है ।।२५-२९६)। 


भवनोके विस्तारका कथन समाप्त हृभ्रा ।\१०।। 
भवन-वेदियोका स्थान, स्तररूप तथा उत्सेध भ्रादि 
तेसु चउसु दिसासु जिख-दिद्ु-पसाण-जोयशे गता । 
मज्भमिमि दिव्व-वेदी पुहु पुहु वेह दि एककेक्का ।\२७।। 


श्रथं - जिनेन्द्र भगवानसे उपदिष्ट उन भवनोकी चारो दिशाग्नोमे योजन प्रमाण जाते 
हए एक-एक दिव्य वेदौ ( कोट ) पृथक्‌-पुथक्‌ उन भवनोको मध्यमे वेष्टित करती है ।।२७।। 


बे कोसा उच्छेहा बवेदीरमकट्टिमाण सव्वाणं । 
पंच-सर्याण ठंडा वासो . वर-रयण-दुण्णारं ।२८।। 


प्रथं :-उत्तमोत्तम रत्नोसे व्याप्त ( उन ) सव श्रकृत्रिम वेदियोकी ऊंचाई दो कोस श्रौर 
विस्तार पांचसौ धनुष-प्रमाण होता है 1२८) 


गोऽर-दार-जुदाश्रौ उवरिस्मि जिणद-गेहु-सहिदाभ्र । 
-भवण-सुर-रक्खिदाश्रो बेदीश्रो तासु सोहुति ।॥२९॥ 


१. द.व. क. ज ठ मम्मत्ता। २ द. व. क, ज. ठ. भवणासुर-तवि्ठदाभ्रो वेदीण तेसु | 


२७४ 1 तिलोयपण्णत्ती | गाथा : ३०-३ 


प्रथ :--गोपुरहारोसे युक्त ्रौर उपरिम भागमे जिनमन्दिरोसे सहित वे वेदियां भवनवासी 
देवोसे रक्षित होती हई सुरोधित होती है ।।२९॥। 


« वेदियोके बाह्य-स्थित-वनोका निदेश 

तञ्बाहिरे श्रसोयं सत्तच्छुद-चंपयाय चूदवरणा 

पुव्वादिषु णाणातरु-चेत्ता चिदट्रु ति चेत्त-तरू सह्या ।१३०।। 
श्रथं -वेदियोके वाह्यभागमे चै्यवृक्षोसे सहित श्रौर श्रपने नाना वृक्षोसे युक्त, (करमशः) 
पूर्वादि दिशाग्रोमे पवित्र श्रशोक, सप्तच्छद, चम्पक श्रौर ्राग्नवन स्थित है (३०।। 
चैत्यवृक्षोका वणेन 

चेत्त-ह्‌ म-यल-रु दं दोण्णि सया जोयणाणि पण्णासा । 
चत्ताय मन्भस्मि य श्रते कोसद्धमुच्छेहो ।\३१। 


श 





 श्रथं ,--चैप्यवृक्षोके स्थलका विस्तार दोसौ पचास योजन तथा ऊंचाई मध्यमे चार योजन 
प्नौर श्रन्तमे श्रधकोस प्रमाण है ।\२१।। 
ख-टो-मू-मृह-र दा" चउ-जोयण-उच्छिदाणि पीढाणि । 
पीटोवरि वहुमज्मे रम्मा चेद्रति चेत्तदुमा ॥३२।। 


जो ६ । २1४) 
9 





१ उपरोक्त चित्र प्रक्षेप रूप है एव उसमे दिया हृभ्रा परमार स्केल सूप नही है! 


२ द.व कज ठ. रूदो) 


गाथा : ३३-३६ | तदिश्रो महाहियारो | २७५ 


ग्रथ :--पीठोकी भूमिका विस्तार छह योजन, मुखका विस्तार दो योजन ग्रौर ऊंचाई 
चार योजन है, इन पीठोके ऊपर बहुमध्यभागमे रमणीय चैस्यवृक्ष स्थित है ।1३२। 


पत्तेक्कं रक्खाणं भ्रवगादं कोसमेक्कसुहिष् । 
जोयण खंदच्छहौ साहा -दीहूत्तणं च चत्तारि ।\३३।। 


को१।जो १) ४।२ 


प्रथं :--प्रत्येक वृक्षका भ्रवगाढ एक कोस, स्कन्धका उत्सेध एक योजन श्रीर शाखाश्रोकी 
लम्बाई चार योजन प्रमाण कही गयी है ।1३३॥। 


विचिहु-वर-रयण-साहा बिचित्त-कुसुमोवसोहिदा सव्वं । 
मरगयमय-वर-पत्ता दिव्व-तरू ते विरायंत्ि ।\३४)। 


श्रयं :-वे सब दिव्य वृक्ष विविध प्रकारके उत्तम रत्नोको शखाभ्रोसे युक्त, विचित्र 
पुष्पोपस्े अ्रलकृत शओ्रौर मरकत मणिमय उत्तम पत्रोसे व्याप्त होते हुए श्रतिशय शोभाको प्राप्त 


है 11३४1 


विविहुकुर चंचडइया विविहु-फला विविहू-रयण-परिणामाः ¦ 
खत्तादी दछत्त-जुदाः घंटा-जालादि-रमणिज्जा ।३५।। 


ग्रादि-खिहुणेण हीणा पुढविमया सव्व-भवण-चेत्त-दुमा । 
जीवृप्पत्ति -लयाणं होति णिमित्ताखि ते णियसा' ।३६॥ 


प्रथ :--विविध प्रकारके अकूुरोसे मण्डित श्रनेकं प्रकारके फलोसे युक्त, नाना प्रकारके 
रत्नोसे निमित, छनके ऊपर छसे सयुक्त, घण्टा-जालादिसि रमणीय श्रौर श्रादि-्रन्तसे रहित, वे 
पथिवीके परिणाम स्वरूप सव भवनोके चैत्यवृक्ष नियमसे जीवोकौ उत्पत्ति श्रौर विनाशके निमित्त 
होते है ॥३५-२६।। 


विशेषाथं : -यहां चैत्यवृक्षोको "नियमे जीवोकी उत्पत्ति श्रौर विनाशका कारण कहा 
गया है ।' उसका श्रथं यहं प्रतीत होता है कि- चैत्यवृक्ष अरनादि-निधन है, श्रत. कभी उनका उत्पत्ति 





१.ब क श्रवगाढ। २ ब.को१1जो४। ३.द ज ठ.परिमाणा। ४. द.ब.कृ.ज ठ. 
जुदा ५ दव ठ जीहप्पति भ्रायाण, क. ज जीऊग्पति भ्रायाण। ६.द व, शिघ्नायामा) 
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या विनाश नही होता है, किन्तु चेत्यवृक्षोके पृथिवीकायिक जीवोका पृथिवीकायिकपना श्रनादि-निधन 
नही है । अर्थात्‌ उन वृक्षोमे पृथिवीकायिके जीवं स्वय जन्म लेते तथा प्रायुके श्रनुसार मरते रहते है, 
इसीलिए चत्यवृक्षोको जीवोकी उत्पत्ति श्रौर विनारका कारण कहा गया है । यही विवरण चतु्थं- 
प्रधिकारकी गाथा १६०८ श्रौर २११५६ मे तथा पांचवे श्रधिकार कौ गाथा २६ मे भ्रायगा। 


चैत्यवृक्षोके मूलमे-स्थित जिन प्रतिमां 
चेत्त-ह्‌.म मलेसुः पत्तक्के चउ-दिसासु पंचेव ¦ 
चेदु ति जिणप्पडिमा पलियंक-लिया सुरेहि महणिज्जा ।।३७\। 


चडउ-तोरणाहिरामा श्रह-महा-मंगलेहि सोहित्ला । 
वर-रथण-शिम्मिर्दोहि माणत्थभेहि श्रदरस्मा ।१३८॥) 


| वेदी-वण्णसा गदा 1 ११।। 


प्रथं : चैत्यवक्षोके मूलमे चारो दिशश्रोमेसे प्रत्येक दिशामे पद्मासनसे स्थिते श्रीर देवोसे 
पूजनीय पाच-पोंच जिनप्रतिमाये विराजमान है, जो चार तोरणोसे रमणीय, अ्रष्ट महामंमल द्रव्योसे 
सुशोभित श्रौर उत्तमोत्तम रत्नोसे निमित मानस्तम्भोसे श्रतिशय शोभायमान ह ॥।३७-३०८।। 


1) इसप्रकार वेदियोका वरन समाप्त म्रा ।\११।। 
वेदियोके मध्यमे कृटोका निरूपण 


वेदीणं बहुमज्छे जोयण-सयमुच्छिदा सहाक्‌डा । 
वेत्तासण-संठणा रयणमया होति सव्वहूा ।*३६।। 


रथं -वेदियोके वहूमध्य भागमे सवत्र एकौ योजन ऊचे, वेवासनके ्राकार ग्रीर 
रत्नमय महाकृट स्थित है ।।३६।। 


ताणं मूले उवरि समंतदो दिव्व-वेदीग्रो । 
पुव्विल्ल-वेदियाणं सारिच्छं वण्णणं सव्वं ।।४०।। 


प्रथं :--उन कृटोके मूलभागमे ओर ऊपर चारो श्रोर दिव्य वेदि हं । इन वेदियोका 
सम्पूर्णं वर्णन पूर्वोल्लिखित वेदियो जैसा ही समना चाहिए ।४०।। 


गाथा . ४१-४४ | तदिश्रो महाहियारो | २७७ 


वेरीणब्भंतरए वण-संडा वर-विचित्त-त-णियरा । 
पुक्डरिरणीहि समम्गा तप्परदो दिव्व-वेदीश्रो' ।।४१।। 


।। कृडा गदा ।1 १२) 


श्रथ :-वेदियोके भीतर उत्तम एव विविध प्रकारके वृक्ष-समूह्‌ श्रौर वापिकाग्रोसे परिपूर्ण 
वन-समूह्‌ है तथा इनके श्रागे दिव्य वेदियां है ।1४९१।। 


1 इसप्रकार कृटोका वर्णन समाप्त ह्र ।\१२॥। 
कूटोके ऊपर स्थित-जिन-भवनोका निरूपण 


क्डोवरि पत्त ककं जिणवर-भवणं “हुवेदि एक्केक्कं । 
वर-रयण-कचणमयं विचित्त-विण्णास -रमणिज्जं ।॥४२।। 


श्रथ :- प्रत्येक कूटकं उपर उत्तम रत्नो एव स्वर्णसे निमित तथा विचिन्न विन्याससे 
रमणीय एक-एक जिन भवन है ।।४२।। 


चउ-गोडरा ति-साला वीहि पडि माणथंभ-णव-यूहु । 
वण“-घय-चेत्त-खिदीभश्रो सब्वेसु जिण-णिकेदेसुः ।४२।। 


प्रथं :-सवब जिनालयोमे चार-चार गोपुरोसे सयुक्त तीन कोट, प्रत्येक वीथीमे एक-एक 
मानस्तम्भ एव नौ स्तूप तथा ( कोटोके भ्रन्तरालमे क्रमश ) वन, ध्वज भ्रौर चत्य-भूमियां है ।।४३।। 


णंदादिश्रो ति-मेहल ति-पीठ-पुव्वाणि धम्म-विभवाणि । 
चउ-वण-मन्मंसु ठिदया चेत्त-तरू तेसु सोहि ।(४४)) 


श्रथ `-उन जिनालयोमे चारो वनोके मध्यमे स्थित तीन मेखलश्रोसे युक्त नन्दादिक 
वापिकाये एव तीन पीठोसे सयुक्त धर्म-विभव तथा चंत्यवुक्ष शोभायमान होते है ।1४४।। 





१. द दिव्वदेवीग्रो | २. द. हूवेदि। ३.द्ब क विण्णाणरमरिज्ज। द व,क, ज, ठ. 
परि। ५. ब. के ज उ. खवधय) 
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महाध्वजाग्रो एव लघु ध्वजाभग्रोकी सख्या 


हरि-करि-वसहु-खगाहिव -सिहि-ससि-रवि-हुस-पडम-चक्क-धया । 
एक्केक्कमटु-जुर-सयमेक्केक्कं श्रदु-स्य सुल्ला 11४) 


प्रथं --( ध्वज भूमिमे ) सिह, गज, वृषभ, गरुड, मयुर, चन्द्र, सयं, हस, पदम श्रौर चक्र, 
इन चिद्धोसे रकित प्रत्येक चिह्धवाली एकसौ श्रा महाध्वजं ग्रौर एक-एक महाध्वजाके ग्राश्रित 
एकसौ श्राठ क्षुद्र ( छोटी ) ध्वजां होती ह ।(४५।। 


विशेषाथं :- सिह श्रादि १० चिह्न है प्रत. १०२८ १०८ १०८० महाध्वजाएु । 
१०८० >६ १०८ १ १६६४० खोरी ध्वजाए हं 


जिनालयमे वन्दनगृहो श्रादिका वर्णन 


"वंदणभिसेय-णच्चण-संगोदालोय-मंउवेहि जुदा । 
कीडण-गुणण-गिर्होहि विसाल-वर-पटसालेहि ।४६॥। 


श्रथं ---{ उपयु क्त जिनालय ) बन्दन, अभिक, नतन, सगीत रौर भ्रालौक ( प्रक्षण ) 
मण्डप तथा कीडा गृह्‌, गुणन रह ८ स्वाध्यायश्लाला ) एव विलाल तथा उत्तम पट ( चित्र } शालाग्रोप 
सहित है 11४६।। 


जिनमन्दिरोमे श्रुत श्रादि देवियोकौ एवं यक्षोकी मूतियोका निरूपणा 


सिरिदेवी-सुददेवी-सव्वाण-सणक्कुमार-जक्लां । 
रूवाणि श्रु-मंगल देवच्छंदम्मि जिण-णिकेदेसु ।1४५७।। 


ध्रथं .-जिनमन्दिरोमे देवच्छन्दके भीतर श्रीदेवी, श्रूतदेवी तथा सर्वणि श्रीर सनुमः 
यक्षोकी मूततिर्यां एव श्रष्ट मगलद्रग्य होते है ।*७।। 
[3 
१ द.च.क.ज. उ खमावड। २ द. चदणाभिसेय } उ ठव: देवणच्चाछि, व देवच्वाखि । 


ज ठ देवं देवच्चाशि, क मेव िन्वाणि। 
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भिगार-कलस-दष्पण-घय-चामर-छत्त-वियण-सुपडटा 
द्य अ्रहु-मगलाणि पत्त क्कं `श्रहु-अह्िय-सयं ।*४८।। 


अथं :-फारी, कल, दपण, ध्वजा, चामर, छत्र, व्यजन भ्रौर पुप्रतिष्ठ,ये भ्राठ मगल 
द्रव्य हि, जो प्रत्येक एकसौ भ्राठ कहे गये है ।\४८।। 


जिनालयोकी रोभाका वर्णन 


दिप्पत-रयण-दीवा जिण-भवणा पंच-वण्ण-रयर-मया । 
-गोसीस-मलयचंदण-कालागरू-घू ब-गंधडढा ।1४९।। 
भंभा-सुडग-महल-जयधघंटा-कसताल-तिवलीणं । 

दु दुहि-पडहादीणं सह हि खिच्च-हुलबोला ।\५०।। 


श्रथ :-देदीप्यमान रत्नदीपकोसे युक्त वे जिनभवन पोच वर्णक रत्नोसे निर्मित, गोशीषं, 
मलयचन्दन, कालागरः श्रौर धूपकौ गधसे व्याप्त तथा भम्भा, मदग, मदेल, जयघटा, कास्यताल, 
तिवली, दुन्दुभि एव पटहादिकके राब्दोसे नित्य ही शब्दायमान रहते है ।1४६-५०।। 


नागयक्ष-युगलोसे युक्त जिनप्रतिमाए 


सिहासणादि-सहिदा चासर-कर-णागजक्ख-सिहुण-जुदा । 
णाणाविहू-रयरमया निण-पडमा तेसु भवणेसु' ।५१।। 


भ्रथं :--उन भवनोमे सिहासनादिकसे सहित, हाथमे चंवर लिए हुए नागयक्ष युगलसे युक्त 
तथा नाना प्रकारके रत्नोसे निमित जिनप्रतिमायें है ।५१।। 


जिनभवनोको सख्या 


बाहत्तरि लक्खा कोडीञ सत्त जिण-णिगेराण । 
श्रादि-णिहुणन्किर्यण भवण-समाईं विराजति ।\५२।। 


७७१००००० | 








१ व, अडश्रहियिसय । २.द व क ज ठ गोसीर। 
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श्रये :-प्रादि-प्रन्तसे रहित ( श्रनादिनिधन ) वे जिनभवन, भवनवासी देवोके भवनोकी 
सख्या प्रमाण सात करोड, वहुत्तर लाख, सुशोभित होते है \५२। 


७७२००००० जिनभवन है । 
भवनवासी-देव, जिनेन्द्रको ही पृजते है 


सम्मत्त-रयण-जुत्ता णिन्भर-भत्तीए णिच्चमच्चंति । 
कस्मक्छवण-णिसित्तं देवा जिणराहु-पडिमाश्नो ॥५३॥। 


कुलदेवा इदि मण्णिय भ्रण्लाह बोह्या बहुपयारं । 
मिच्छाइटुो णिच्च पूजति जिणद-पडिमाग्नो ।५४। 


1! जिणभवणा मदा 1१३1 


प्रथ -सम्यग्द्नरूपी रत्नसे युक्त देव तो कर्मक्षयके निमित्त नित्य ही श्रत्यधिक भक्तिसे 
जिनेन््र-प्रतिमाश्रोकी पजा करते है, किन्तु सम्यग्हष्टि देवोसे सम्बोधितं किये गये मिथ्यादृष्टि देव भी 
कुलदेवता मानकर जिनेन्द्र-प्रतिमाग्रोकी नित्य ही नाना प्रकारसे पुजा करते है । ५३-५४।। 


11 जिनभवनोका वर्णन समाप्त हृ्रा । १३॥ 
कृटोके चारो श्रौर स्थित भवनवासी-देवोके प्रासादोका निरूपण 


कुडाण `समंतादो पासादाः होति भवण-देवाणं । 
-णाणाविहु-विण्णातसा वर-कचण -रयण-णियरसया ।\*५५।। 
ग्रथं :-कृटोके चारो श्रोर नानाग्रकारकी र्चनाश्रोसे युक्त ग्रौर उत्तम स्वणं एव रतन- 
समूहसे निमित भवनवासी देवोके प्रासाद हैँ ।1५५।। 
सत्तदू-णव-दसादिय-विचित्त-मूमीहि भूसिदा स्वे । 
लंबत-रयण-माला दिप्पंत-मणिप्पदीव-कटित्ला ।१५६॥। 
ता 
१ दव क ज समत्तादो! २. द.व.पासादो। ३. दव क ज ठ णाणाविविहविखास। 


४, व कृचराणियर । 


गाथा : ५७-६१ | तदिग्रनो महाहियारो [ २८१ 


जस्माभिसेय-मूसण-मेहण-म्रोलग्ग ` -मत-सालहि ` । 
विविर्घाहिः रमणिञ्जा सणि-तोरण-सुदर-दुवारा ।\५७।। 


-सामण्ण-गन्भ-कदलो-चित्तासण-णालयादि-गिह-जुत्ता । 
कचण-पायार-जरुदा विसाल-वबलही विराजमाणा य ।1५८।। 


धुव्बंत-घय-वडाया पोक्खरणी-वावि-*कूव-बण-सहिड' । 
धूव-घरडहि सुजा णाणावर-मत्त-वारणोपेदा ।\५६९॥, 


मणहुर-जाल-कवाडा णाणाविहू-सालभजिका-बहला 
म्रादि-णिहुणेण हीणा {क बहुणा ते णिरुवमा णेया ।\६०।। 


श्रथे :-सव भवन सात, श्राठ, नौ, दस इत्यादिक विचित्र भूमियोसे विभूषित, लम्बायमान 
रत्नमालाश्रोसे सहित, चमकते हुए मणिमय दीपकोसे सुशोभित, जन्मशाला, ्रभिषेकश्ञाला, भूषण- 
राला, मेथुनराला, ग्रोलगशाला ( परिचर्यागृह ) म्रौर मव्रशाला, इन विविध प्रकारकी शालाश्रोसे 
रमणीक, मरिमय तोरणोे सुन्दर द्वारो वाले, सामान्यगृह, गभंगृह, कदलीगृह, चित्रगृहु, श्रासनगृह, 
नादग्रहु श्नौर लतागृह इत्यादि ग्रह॒-विशेषोसे सहित, स्वणंमय प्राकारसे सयुक्त विशाल छन्जोसे 
विराजमान, कह्राती हुई ध्वजा-पताका्रोसे सहित, पुष्करिणी, वापी, कृप श्रौर्‌ वनोसे सयुक्त, 
धूपघटोसे युक्त ग्रनेक उत्तम मत्तवारणो (छञ्जो) से सयुक्त, मनोहर गवाक्ष श्रौर कपाटोसे सुशोभित, 
नानाप्रकारकी पृत्तलिकाश्रो सहित श्रौर भ्रादि-ग्रन्तसे हीन ( श्रनादिनिधन ) है । वहत कहुनेसे क्या ? 
ये सब प्रासाद उपमासे रहित ( भ्रनूपम } है, एेसा जानना चाहिए ॥५६-६०।। 


चउ-पार्सर्णण तेच विचित्त-र्वाणि अ्सरणाणि च । 
वर-रयरण-विरडर्दाण सयणाणि हवति दिर्व्वाण ।\६१।। 
।} पासादा गदा ।\१४॥ 


ग्रथ उन भवनोके चारो पाश्वंभागोमे विचित्र रूपवाले श्रासन गश्रौर उत्तम रत्नोसे 
रचित दिव्य शय्याये स्थित है ।1६१।। 


|! प्रासादोका कथन समाप्त हुश्रा ।। १४।। 





१ द.श्रोङग,व क उलग। २.द ब.क.ज.ठ सलाईइ्‌। ३ दव क ज ठ विदिलर्णह। 
४. वब. क.सामेण। ५ ब कूड। ६ देव.के ज ठ संडाईइ। 


२५२ }]; तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ६२-६८ 
प्रत्येक इन्द्रके परिवार-देव-देवियोका निरूपण 


एक्केक्कस्सि इदे परिवार-सुरा हवति "दस भेदाः 
पडिडंदा तेत्तीसत्तिदसा सामारशिया-दिसाहंदा \\ ६२)। 


तशुरक्वा तिप्परिसा सत्ताणीया पडण्णगभियोया । 
फिन्बिसिया इदि कमसो पवण्णिदा इंद-परिवारा ।\६३। 


प्रथ --प्रतीन्द्र, त्रायरस्त्िश, सामानिक, दिशाइन्द्र (लोकपाल), तनुरक्षक, तीन पारिषद 
सात-ग्रनीक, प्रकीेक, श्राभियोग्य श्रौर किल्विषिक, ये दस, प्रत्येक इन्द्रे परिवार देव होते है 
इसुप्रकार क्रमश. इन्द्रके परिवार देव कहे गये है ।\६२-६३।। 


इंदा राय-सरिच्छा जुवराय-समा हवति पडिडंदा । 
पुत्त-णिहा तेत्तीसत्तिदसा सामाणिया कलत्तं वा ।1६५।। 


भ्रथं :--इन्द्र राजा सदस, प्रतीन्रे युवेराज सट, त्रायस्विश देव पूत्र- सदृश श्रौ: 
सामानिक्‌ देव कलच्रे तुल्य होते है ।६५।। 


| 
चत्तारि लोयपाला सारिच्छा होति तंतवालारं । 
तणुरक्खाणख समाणा -सरीर-रक्ला सुरा सत्वे ।1६६। 
प्रथं --चारो लोकपाल तन्त्रेपालोके समान श्रौर सब तनुरक्षक देव राजाके अग-रक्षकके 
समान होते है ।\६६॥। 
बाहिर-मज्छन्भंतर तंडय-सरिस्ता "हवति तिप्परिसा । 
सेणोवमा श्रणीया पडण्णया पुरनण-सरिच्छा ।\६७।। 


प्रथं --राजाकी बाह्य, मध्य श्रौर श्रभ्यस्तर समितिके सदृश देवोमे भी तीन प्रकारकी 
परिषद्‌ होती है । श्रनीक्‌ देव सेना तुल्य श्रौर प्रकीरंक देव पुरजन सदश होते है ।\६७॥। 


परिवार-समाणा ते श्रभियोग-सुरा हवंति^ किन्बिसिया 
पाणोवमाणधारीः ` देवाणिदस्स रादव्वं ।\६८।। 


वाना 9 1 


१ क.दह। २ दब क.ज.ठ.स्राव्ता। ३ द ससरीर, व सरीरवा। ४ द, हवति । 
५ द. हुवत्ति। ६. व. माखाधीरी। कं ज. ठ^माणुधारी | 


गाथा : ६६९-७३ 1 तदिभ्रो महाहियासो ॥ २८३ 


प्रथं :- वे श्रामियोग्य जातिकरे देव दास सहश तथा किल्विषिक देव चण्डालकी उपमाको 
धारण करने वाले है । इसप्रकार देवोके इन्द्रका परिवार जानना चाहिए ।1६८।। 


इंद-समा पडिईंदा तेत्तोस-सुरा हवति तेत्तीसं । 
चमरादी-दुंदाणं पुह॒पुह॒ सासाणिया इमे देवा ।\६९।। 


श्रथ :- प्रतीनद्र, इन्द्र प्रमाण श्रौर तरायस्व देव ततीस होते है। चमर-वेरोचनादि 
इन्द्रोके सामानिक देवोका प्रमाण परथक्‌-पृथक्‌ इसप्रकार है ।६६। 


चरउसटहटि सहर्स्साण सहरी छप्पण्ण चमर-तिदयस्मि । 
पण्णास सहस्साणि पत्तेक्कं होति सेसेखु ।\७०।। 
६४०५० । ६०००० 1 ५६००० । सेसे ९७ | ५०००० 


प्रथं: -चमरादिक तीन इन्द्रोके सामानिक देव करमर चौसरु हजार, साठ हजार श्रौर 
छप्पन हजार होते है, इसके श्रागे शेष सत्तरह इन्धोमेसे प्रत्येकके पचास हजार प्रमाण सामानिक देव 


होते है 11७०।। 
पत्तेक्क-ङदयाणं सोमो यम-वरुण-धरणद-णएामा य । 
पुव्वादि-लोयपाला "हेति चत्तारि चत्तारि ।७१।। 
। 2 । 


श्रथं :- प्रत्येक इन्दरके पूर्वादिकं दिशोश्रोके ( रक्षकं ) क्रमश ` सोम, यम, वर्ण॒ एवं धनद 
( कुवेर ) नामक चार-चार लोकपाल होते दै ।७१।। 


छप्पण्ण-सहस्साहिय-बे-लक्ा होति चमर-तणुरक्ला । 
चालीस-सहस्साहिय-लक्ख-दुगं बिदिय-इंदम्मि ।७२।। 


२१५६००० | २९४०००० । 


चउवीस-सहस्साहिय-लक्ख-दुगं ` तदिय-इद-तणुरक्ला । 
सेसेघु' पत्तेक्कं णादच्चा दोण्णि लक्खाणि ॥७द३।। 


२४००० | सेस ९७ । २०००५०००] 





१ द, हुव्ति। २ ब तदियतखु । 


२८४ | तिलोयपण्णात्ती [ माथा : ७४-७६ 


प्रथ `--चमरेन्द्रके तनुरक्षक देव दो लाख, छप्पन हजार श्रीर द्वितीय ( वैरोचन } इनद्रके 
दो लाख, चालीस हजार होते है । तृतीय ( भूतानन्द ) इन्दरके तनुरक्षक दो लाख, चौवीस हजार तथा 
शेषमेसे प्रत्येकके दो-दो लाख प्रमाणा तनुरक्नषक देव जानने चाहिए ।(७२-७३।। 


ग्रडवीसं छन्वीसं छच्च सहस्साणि चमर-तिदयम्मि । 
प्रादिम-परिसाए' सुरा सेसे पत्तक्क-चउ-सहस्साणि ।\७४।। 
९८००० २२९६९००० 1 ६५०७) सेसे १७ ।} ४०००1 


प्रथं --चमरादिक तीन इन्द्रोके श्राषिम पारिपददेव क्रमश्च. श्रद्रारईस हजार, छव्वीस 
हजार 'श्रौर छह हजार प्रमाण तथा शेष इन्द्रोमेसे प्रव्येकके चार-चार हजार प्रमाण 
होते है ।।७४।। 


तसं ग्रहाबीसं श्रदु सहस्साणि चमर-तिदयम्मि । 
मञ्भिमि-परिसाए सुरा सेसेयु' छस्सहस्सर्गणि \।७५।। 


३०००० 1 ९८००० { ८००५ सेसे १७ । ६००० | 


भ्रथं --चमरादिक तीन इन्द्रोके मध्यम पारिपद देव क्रमशः तीस हजार, श्रट्ाईस हजार 
ग्रौर श्राठ हजार तथा शेप इन्द्रोमेसे प्रव्येकके छह्‌-छह हजार प्रमाण होते है ।\७५। 


बत्तीसं तीसं दस होति सहस्साणि चमर-तिदयम्मि ¦ 
बाहिर-परिसाए सुरा श्रटरु सहस्साणि सेसेसु ।\७६।। 


२९००० ॥ ३०५०० । १०७०००1 सेसे १७ ! ८००० | 


श्रथं ---चमरादिक तीन इन्द्रोके कमश. बत्तीस हजार, तीस हजार श्रौर दस हजार तथा 
शेष इन्द्रोमेसे प्रत्येकके भ्राट-श्राठ हजार प्रमाण वाह्य पारिषद देव होतं है ।७६।। 


[भवनवासी-इन्द्रोके परिवार-देवोकी सख्याकी तालिका ग्रगले पृष्ठ पर देखिये | 


१ क. ज, परिषा । 


गाथा ` ७६ | 


० ८४ ८) ~< ० स्‌9 
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टन्द्रोके नाम 


चमर 
वैरोचन 


भूतानन्द 


धरणानन्द 


वेणु 
वेणुधारी 
पूणं 
वशिष्ट 
जलप्रभ 
जलकान्त 
घोप 
महाघोष 
हरिषेण 
हरिकान्त 
ग्रमितगति 
ग्रमितवाहन 
ग्रग्निरिखी 
ग्र ग्तिवाहुन 
वेलम्ब 
प्रभजन 
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२८६ || ` तिलोयपण्णत्ती ¡ गाथी ` -७७-७६ 
ग्रनीकंदेवोका वणन 


सत्ताएीया होंति ह पत्तेक॑कं सत्त सत्त कक्छ-जुदा । 
पटसा ससमाण-समा तद्द्गुणा चरमं-कक्खंतं ।}७७)) 
श्रयं -- सति श्रनीकोमेसे प्रवयेक श्रनीक सात-सात कक्षाग्रोसे युक्त होती है। उनमेसे 
प्रथम कक्षाका प्रमाण श्रपने-श्रपने सामानिक देवोके वरावर तथा इसके श्रागे श्रन्तिम्‌ कक्षातक 
उत्तरोत्तर प्रथम कक्षासे दूना-दूना प्रमाण होता गया है ।1७७।। 


विशेषाथं : -एके एक इन्द्रके पास सात-सात श्रनीके ( सेना या फौज ) होती ह! प्रच्येक 
भ्रनीककी सात-सात कक्षाएं हत्ती है ) प्रथम कक्षामे श्रचीके देवोका प्रमाण ्रपने श्रपने सामानिकर 
देवोकी सख्या सदश्च, पञ्चात्‌ दूना-दूना होता जाता है । 


ग्रसुरम्मि महिस-तुरगा रह्‌-करिणो ` तह परदाति-गधन्वो । 
णच्चणया एदाणं महत्तरा द्म्महुत्तरो एक्का ।1७८।। 
। ७ | 
श्रथं --्रसुरकुमारोमे महिष, घोडा, रथ, हाथी, पादचारी, गभ्धचं श्रौर नतेकी, य सात 
भ्रनीके होती है । इनके छह महत्तर (प्रधान देव) ्रौर एक महत्तरी ( प्रधान देवी ) होती रँ 1\७५॥ 
णावा यरुड-गडंदा मयरुट्रा ` खग्गि-सीहू-सिविकस्ता । 
णागादीणं पठमाणीया बिदियश्र श्रसुरं वा ।।७९।। 
रथं --नागकुमासदिकोके क्रमश नाव, गरुड, गजेन्द्र, सगर, ऊट, गेडा (खड्गी), सिंहः 
सिविका श्रौर श्रदव, ये प्रथम भ्रनीक होती है, शेष द्वितीयादि अ्ननीके श्रयुरकमारोके ही सश होती 
ठै ।\७६।। 
विशेषा --दसो भवनवासी देवोमे इसप्रकार अनीके होती है-- 
१ श्रसुरकुमार--मदहिष, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गर्धर्व श्रीर्‌ नतकी । 
२ नागकुमार--नाव, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धं श्रौर तत्तकी । 


३. सुपर्णकमार--गर्ड, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धव प्रौर नतकी । 
~~~ 





१ ब रहकररणो। २ द.ज.ठ खग्ग ॥ 


गाधा ` ८०-८१ | तदिश्रो महाहियारो | २८७ 
४. द्वोपकुमार--हाथी, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धव श्रौर नतकी । 
५. उदधिकुमार--मगर, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धव श्रौर नर्तकी । 
६ विद्य. तृक्ुमार--ञट, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धव श्रौर नतकी । 
७. स्तनितकुमार--गेडा, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धर्व ग्नौ र नतकी । 
८, दिक्कुमार-- सिह, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धव श्रौर नर्तकी । 
६. भ्रम्तिकुमार--शिविका, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धर्व श्रौ र नतंको । 
१०. वायुकुमार--श्नर्व, घोडा, रथ, हाथी, पयादे, गन्धव ग्रौर नतंकी । 


| गच्छं समे गुणयारे परोप्परं गुणिय रूव-परिहीणे' \ 
एक्कोण-गुण-विहत्ते गुशिदे वयणेण गुर-गणिदं ।१८०।। 


श्रथ :- गच्छके बरावर गुणकारको परस्पर गुणा करके प्राप्त शुणनफलमेसे एक कम 
करके शेषमे एक कम गुणकारका भाग देनेपर जो लन्ध भ्रावे उसको मुखसे गुणा करनेपर गुणसकलित 
धनका प्रमाण भ्राता है ।५०॥। 


विशेषाय :--स्थानोके प्रमाणको पदे भ्रौर प्रत्येक स्थानपर जितनेका गुणा किया जाताहै 
उसे गुणकार कहते है । यहां पदका प्रमाण ७, गुणकार ( प्रत्येक कक्षाका प्रमाण दुगुना-दुगुना है 
ग्रतः गुणकारका प्रमाण ) दो श्रौर मूख ६४००० हे । 


उदाहरण--पद बराबर गुणकारोका परस्पर गणा करनेपर (२८२०८२०८२०८२०८२ ८२) 
मर्थात्‌ १२८ फल प्राप्त हुभ्रा, इसमेसे १ घटाकर एक कम गृणकार ( २--१==१ ) का भाग देनेपर 
( १२८ - ११२७-१ ) = ई लब्ध प्राप्त हुश्रा । इसका मूखसे गुणा करनेपर 
( ६४०००>८ १२७ ) भ्र्थात्‌ ८१२८००० गुणसकलितः धन प्राप्त होता है 1 


एक्कासीदी लक्लवा श्रडवीस-सहस्स-संजुदा चमरे । 
होति ह महिसारीया पुह्‌ पुह त्रुरयादिया वि तम्मेत्ता ।८१।। 


८१२८००० । 





१. व द. क.ज ठ परिहीणो) 


र्ठ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ` ८२-२५ 


प्रथं :--चमरेन््रके इवयासी लाख, श्रदराईस हजार महिष सेना तथा पृथक्‌-पृथक्‌ 
तुरगादिक भी इतने ही होते है ।1*१।। 
तिहूणे सुण्णाणि छण्णव-ग्रड-दछुक्क-पंच-ग्रंक-कमे । 
सत्ताणीया मिलिदा णादव्वा चमर-इ'दम््हि ।\८२।। 
न्‌ प ८ ९ प ००७० 


श्रयं :-- तीन स्थानोमे शून्य, छह, नौ, भ्राठ, छंह्‌ श्रौ र पाच अक स्वरूप क्रमश ॒चमरेन्ध्रकौ 
सातो श्रनीकोका सम्मिलित प्रमाण जानना चाहिए ॥*२।। 


विशेषाथं :-गाथा ८० के विशेषाथेमे प्राप्त हए गुणसकलित धनको ७ से गुरित करने 
पर ( ८१२८००० ०८७ ) पाँच करोड, अ्रडसठ लाख, छयानवे हजार ( ५६८९६००० } सतो 
प्रनीकोका सम्मिलित धन प्राप्त हौ जाता है । यहं चमरेच्धकी श्रनीकोका सम्मिलित धन है । 
ाहुत्तरि लक््वाण वीस-सहस्साणि होति महिसाणं ¦ 
वडइरोयरम्मि इदे पुह पुह तुरयादिणो चि तम्भेत्ता 1} ८३।) 


७९६२०००० 
श्रथं --वेरोचन इन्द्रके छिहत्तर लाख, बीस हजार महिष श्रौर पृथक्‌-पृथक्‌ तुरगादिक 
भी इतने ही है 11८३) 
चउ-ठाणेसु सुण्णा चउ तिय तिय पच-ग्रंक-माणाए । 
वइरोयणस्स मिलिदा सत्तारणीया इमे होति 11८४1! 


। ५२२४०००० 


अर्थं :-- चार स्थानोमे शून्य, चार, तीन, तीन श्रौर पोच, इतत अकोके क्रमा मिलानेपर 
जो सख्या हो, इतने मात्र वैरोचन इन्द्रेके मिलकर ये सात श्रनीके होती है ।८४।। 


एक्कत्तरि लक्खण णावाश्रो होति बारस-सहस्सा । 
भूदारंदे पुह॒ पुष "तुरग-ष्पहुदीणि तम्मेत्ता ॥१८५।। 


७११९००० 
ऋ 1 


१ व उरम। 


गाथा : ८६-८६ | तदिग्रो महाहियारो | २८६ 


प्रथं --भूतानन्दके इकहुत्तर लाख, वारह हजार नाव श्रौर पृथक्‌-पृथक्‌ तुरभादिक भी 
इतने ही होते हे ।८१५।। 


ति-दुारे सृरण्णा चउक्क-श्रड१-सत्त-णव-चउक्क-कमे ! 
सत्ताणीया मिलिदे भृदाणंदस्स णादनव्वा ।\८६।। 
४९७८४००० 


श्रथ :-तीन स्थानोमे शून्य चार, श्राठ, सात, नौ श्रौर चार इन अकोको करमशः मिलाकर 
भूतानन्द इन््रकी सात श्रनीके जाननी चाहिए । श्र्थात्‌ भ्रूतानन्दकी सातो श्रनीके चार केरोड सत्तानबे 
लाख चौरासी हजार प्रमाण है ।1८६।। 


तेसही लक्खाइ पण्णास सहस्सयाणि पत्तेक्कं । 
सेसेसुः इदेसुः पठमाणीयाण परिमाणा ।॥>७।। 
६२५०००० | 


प्रथं -शेष सत्तरह इन्द्रोमेसे प्रत्येकके प्रथम श्रनीकका प्रमाण तिरेसठ लाख पचास हजार 
प्रमाख है ।15७।। 


-चउ-टाणेसु सुण्णा पंच य तिदाणए चउक्कणणि। 
ग्रक-कमे सेसाणं सत्ताणीयाणः परिमाणं ।15८)। 
४४४५०००० | 
प्रथं :--चार स्थानोमे शून्य, पच श्रौर तीन स्थानोमे चार इस प्रक क्रमसे यह्‌ शेष 
इन्द्रोमेसे प्रत्येककी सात श्रनीकोका प्रमाण होता है 1८८1 
होति पयण्णय-पहुदी जत्तियमेत्ता य सयल-इ देसु । 
तप्परिमाण-परूबण -उवएसो णत्थि काल-वसा ।८६।। 


प्रथ :- सम्पूणं इन्द्रोमे जितने प्रकीणंक भ्रादिक देव दहै, कालके वसे उनके प्रमाराकरे 
प्ररूपणका उपदेश नही है ।*€।! 





१ व श्रदुसत्त। २ द. सत्ताणीग्रा। ३ व चवद्ाणोसु । ४.द.व.क ज.ठ. सत्ताणीयाणि। 
५ द व. परूणा। 
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२६० 


गाथा ~; ६०-६३ | तदिश्रो महाहियारो | २६१ 
भवनवासिनीदे वियोका निरूपण 


किण्हूा रयण-सूमेघा देवी-णामा सुकंठ-भ्रभिहाणा । 
णिरुवम-रूव-धराश्रो चसरे पंचग्ग-महिसीभ्रो ।\९०\। 


श्रथं --चमरेन््रके कृष्णा, रत्ना, सूमेघा, देवी श्रौर सुकठा नामकी श्रनुपम रूपको 
धारण करनेवाली पांच श्रग्रमहिषियां है ।\९०1। 


प्रम-महिसीण ससमं श्रहू-सहस्साणि होति पत्तेक्कं । 
परिवारा देवीश्रो चाल-सहस्सणि संमिलिदा ।\६१।। 


८००७० 1 ४०००० 


श्रथ :--भ्रग्रदेवियोमेसे प्रत्येकके ग्रपने साथ श्राठ हजार परिवार-देवियां होती है । इस- 
प्रकार मिलकर सब परिवार देवियां चालीस हजार प्रमाण होती है ।\६१।। 


चमरग्गिम-महिसीणं भ्रहू-सहस्सा विकुव्बणा संति । 
पत्त क्क श्रप्प-समं णिर्वस-लावण्ण-रू्वेहि ।\६२।। 


श्रथ :--चमरेन््रकी भ्रग्र-महिषियोमेसे प्रत्येक श्रपने ( मूल शरीरके) साथ, श्रनूपम 
रूप-लावण्यसे युक्त श्राठ हजार प्रमाण विक्रिया्तिमित रूपोको धारण केर सकती 
ह 1६२ 


सोलस-सहस्समेत्ता बह्लहियाश्रो हवति चमरस्स । 
छप्पण्ण-सहुस्साणि संमिलिदे सन्व-देवीश्रो \\९३।। 


१९६९००० ! ६००० | 


प्रथे -चमरेन्द्रके सोलह हजार प्रमाण वल्लभा देविर्यो होती है । इसप्रकार चमरेन््रकी 
पचो अ्रग्र-देवियोकी परिवार.देवियो श्रौर वल्लभा देवियोको मिलाकर, सवं देवियां छप्पन हजार 
होती है ।\६३॥। 


२६२ ] तिलोयपण्ण॒त्ती | गाथा : &४-६७ 


पउमा-पउमसिरीग्रो कणयसिरी कणयमाल-महूपउसा । 
ग्रगग~महिसीड बिदिए विककिरिथा पहुदि पुव्वं ब॒ ॥€ ४1) 


श्रथं --दितीय ( वैरोचन ) इन्दरके पद्या, पद्मश्री, कनकश्री, कनकमाला श्रौर महापन्रा, 
ये पांच भ्रग्र-देवि्यां होती है, इनके विक्रिया रादिका प्रमाण पूवं ( प्रथम इन्द्र) के सदृश ही जानना 
चाहिए 11६४) 


पण अरग-महिसियाग्री पत्त क्क वल्लहा दस-सहस्सा । 
णागिदाणं होति ह विकिकिरियप्पहुदि पुव्वं व ।\६५।। 


५} ९०००० | ४०००० 1 ५००००५1 


प्रथं --नागे्द्रो ( भ्रूतानन्द शौर धरणानन्द ) मेसे प्रत्येककौ पचि भरग्र-देवियाँ श्रौ 
दस हजार वत्लभाषएँ होती है । शेष विक्रिया भ्रादिका प्रमाण पर्ववत्‌ ही है ।९५।। 


चत्तारि सहस्र व्लहियाग्रो हवंति पत्त क्क । 
गर्सडदाणंः सेसं॑पुव्वं पिव एत्थ वत्तव्वं ।६६॥। 


५ } ४०५०० | ४५००० | ४४००० 


प्रथं :- गरुडेन्द्रोमेसे प्रत्येकी चार हजार वल्लभाय होती है । यहीं पर शेष कथन पूर्वके 
सदश ही समना चाहिए ।\९६।। 


सेसाणं इंदणं पत्तं क्कं पंच-श्रगग-महिसीगश्रो । 
एदे छस्सहस्सा स-समं परिवार-देवीग्रो ।।९५७\। 


भ | ६००० | ३००५० ] 


प्रथः :--शेष इन्द्रोमेसे प्रतयेकके पांच श्रग्रदेविर्यां नौर उनमेसे प्रत्येकके द्रपने (मूल शरीर) 

कौ सम्मिलित कर छह हजार परिवार-देवियां होतौ है ।1६७।। 
बरा 
१.द वाक ज ठ्वच) २दवा। क.च। ३ द. गरणिदाण 1 ज, ठ, गण्डदाए । 


गाथा ; ६८-६£ | तदिभ्रो महाहियारो | २९३ 


` दीविद-ष्पहुदीणं देवीणं वरविडव्वणाः संति । 
छं-सहुस्साण च समं पत्त क्क विविह्‌-रूर्बेहु 11६ ८।। 


प्रथं :-द्रीपेन्द्रादिकोकी देवियोमेसे प्रत्येकके मूलशरीरके साथ विविध-प्रकारके रूपोसे 
छह्‌-हजार प्रमाण उत्तम विक्रिया होती है ।६८।। 


पुह पह सेसिदाणं वल्लहा होति यो सहस्सारणि । 
बत्तीस-सहस्सर्णण संसिलिदे सन्व-देवीश्रो ॥६९।। 
२००० । २२०००) 


प्रथं :--शेष इन्द्रोके परथक्‌-पृथक्‌ दो हजार वल्लभा देवियां होती है इन्हे मिला देनेपर 
प्रत्येक इन्द्रके सब देवियां बत्तीस हजार प्रमाण होती है ।\६६।। 


[ भवनवासी इन्द्रोको देवियोके प्रमाण कौ तालिका पृष्ठ २९४ पर देखिये | 


2 
१. द, अ, क, ज, ठ. देविद । २. द. वरविन्वणा वब, वार विन्वणा। ज. ठ. वारतिव्वणा । क. 
वार विकरव्वरणा । 


[ गाथा . ९९ 


तिलोयपण्णात्ती 


२९४ | 


~~~ 
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गाथा : १००-१०४ | तदि्रो महाहियारो | २९५ 

पडिडुदादि-चखण्ं बल्लहियाणं तहैव देवीं । 

सव्वं विडव्वरणाहदि णिय-रिय-इ राण सारिच्छं ।।१००।। 

प्रथं -प्रतीन्द्र, चरायस्तिश, सामानिक श्रौर लोकपाल, इन चारोकी वल्लभाए' तथा इन 

देवियोको सम्पूणं विक्रिया श्रादि श्रपने-ग्रपने इन्द्रोके सहश ही होती है ।१००।। 

सब्वेसुः इदेसु तणुरक्ल-सुराण होति देवीभ्रो ! 

पत्त ककं सय-मेत्ता णिरवम-लावण्ण-लीलाश्रो ।\१०१।। 

१०५० 


श्रथ :-सवब इन्द्रोमे प्रत्येक तनुरक्षक देवकी श्रनुपम-लावण्य लीलाको धारण करने वाली 
सो देवियाँ होती है । १०१।। 


ग्रडढाइज्ज-सर्याण देवीश्रो दुवे सया दिवड्ढ-सयं । 
भ्रादिम-मन्भिम-बाहिर-परिसासु होति चमरस्स ।\१०२।। 
२५० । २०० 1 १५० 1 


प्रथ :-चमरेन्द्रके भ्रादिस, मध्यम भ्रौर बाह्य पारिषद देवोके करमशः ढार्दसौ, दोसौ एव 
उढसौ देवियों होती है ।।१०२।। 


देवीग्नो तिण्णि सया श्रडटाइज्जं सयाणि दु-सयर्मा । 
प्रादिम-मन्भिम-बाहिर-परिसासु' होति बिदिय-इ दस्स । १०३।। 


३०० 1 २५० 1 २००। 


श्रथे द्वितीय इन्द्रके ्रादिम, मध्यम श्रौर वाह्य पारिषद देवोके कमश" तीनसौ, ठाईसौ 
एवे दोसौ देविर्यां होती है ।\१०३।। 


दोण्णि सया देवीश्रो सहौी-चालादिरित्त' एक्क-सयं । 
णागिदाणं रशरह्भितरादि-ति-प्परिस-देवेसु* ।\१०४।। 


२०० } १६० । १४० | 


१. द. ब चालादिरत्त। २ द.व क ज. ठ. तिप्परिसदेवीयु। 


२९६ | तिलोयपण्यात्ती [ गाथा : १०५-१०८ 


श्रयं :-नागेन्द्रोके श्रभ्यन्तरादिकं तीनो प्रकारके पारिषद देवोमे कमश. दोसौ, एकसौ 
साठ श्रौर एकसौ चालीस देवियां हती हे 11१०५, 


सदो-जुदमेक्क-सयं चालीस-जुदं च चीस श्रन्भहिथं । 
गरखडदाणं श्रव्भेतरादि-ति-प्परिस-देवीग्रो ॥१०५।। 
१६० 1 १४० ! १२० । 
प्रथं --गरुडन्द्रोके श्रभ्यन्तरादिक तीनो पारिषद देवोके कमश एकसौ साठ, एकसौ 
चालीस श्रौर एकसौ नीस देवियां होती हं ।! १०५] 
चालुत्तरमेक्कसयं बीसब्भहियं सयं च केवलयं 
सेसिदाण' श्रादिम-परिस-ष्पहुदीसु देवीश्रो ।1१०६।। 
१.४० ! १२०} १०५५ 


प्रथं रेष इन्द्रोके ्रादिम पारिषदादिक देवोमे क्रमश्च एक सौ चालीस, एकसौी वीस 
ग्रौर केवल सौ देवियाँ होती हं ।।१०६।। 


उर्दाहि पहदि कुलेसु" इदां दीव-इ द-सरिसाम्रो । 
प्रादिम-मज्मिम-बाहिर परिसत्तिद्यस्स देवीग्रो । १०७।। ` 
१४० ] १२० 1 १०० 


श्रथ :--उदधिक्‌मार पर्यत कृले द्रीेन्द्रके सदश १४०, १२० श्रौर १०० देनिर्यां क्रमश 
द्रारि, मध्य श्रौर बाह्य पारिषादिक इन्द्रोकी होती हं ।१०७॥ 
श्रसुरादि-दस-कुलेसु हवति सेणा-सुराण पत्तेवकं । 
पण्णासा देवीश्नो सयं च परो महत्तर-सुराणं ॥\१०८॥। 
1 ५० । १०० । 
श्रथ .--श्रसुरादिक दस कूलोमे सेना-युरोमेसे प्रत्येकके उक्छृष्टत पचास श्रौर महत्तर 
देवोके सौ देवियां होती हं ।।१०८।। 


१ द व क.ज. ठ देविदाण। 


गाथा . १०८ | 





भवनवासी इन्द्रोके परिवार देवोकी देवियोका प्रमाण गाथा--१००-१०८ 
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२६८ तिलोयपण्णत्ती | गाथा : १०६-११२ 


जिख-दि्ु-पमाणाश्रो ' होति पइण्णय-तिथस्स देवीश्रो । 
सव्ब-णिगिद्ु-सुराणं, पियामो बत्तीस पत्तक्कं ।१०६९।। 


। ३२} - 


श्रयं ---प्रकीणंक, भ्रानियोग्य म्नौर किल्विषिक, इन तीन देवोकी देवियों जिनेन्द्रदेव द्वारा 
कहे गये प्रमाण स्वरूप होती है 1 सम्पूर्णं निक्कृष्ट देवोके भी प्रत्येकके बत्तीस-वत्तीस प्रिया ( देव्यां } 
होती है ।१०६।। 


ग्रभ्रघधान परिवार दंवोका प्रमाण 


एदे स्वे देवा दोविदाणं पहाण-परिवारा । 
श्रण्णे वि श्रप्पहाणा संखातीदा विराजति ।\११०।। 


श्रथं --ये सव उपयुक्त देव इन्द्रोके प्रधान परिवार स्वरूप होते है । इनके श्रतिरिक्त 
ग्रन्य श्रौर भी ्रसस्याते श्रप्रधान परिवार सुगोभित होते है ।\११०॥ 


भवनवासी देवोका श्राहार शरीर उसका काल प्रमार 


इ द-पाडद-प्पहुदी तह वीगश्रो मणेण श्राहारं 
श्रमयमय-मईइसिखिद्ध संगेण्हते णिरुवमाणं ` ।\१११।। 


प्रथ :--इन्द्र-प्रतीन्द्रादिक तथा इनकी देविर्यां प्रत्ति-स्निषध भ्रौर अनुपम श्रमृतमय 
प्राहारको मनसे ग्रहणं करती है ।\१११।। 


चमर-दुगे श्राहारो *वरिस-सहस्सेण हौड णियमेख । 
पणवीस-दिणाण दलं भुदाणंदादिन्खण्टं पि ॥११२॥ 


च्‌ १ ००५००५। दि ध । 


प्रथं --चमरेन््र रीर वैरोचनं इन दौ इन्द्रके एक हजार वं वीतनेपर नियमसे ग्राहा 
होता हे । इसके रगे भूतानन्दादिक छट इनद्रोके पच्चीस दिनके श्राघे ( १२१ ) दिनमे श्राहार हीता 


हे ।\९१२॥ 
शा, 


१ द प्पमाणाश्नो,ज ठ पमाणिक। २ द व शिवरुवमणा। क शिवर्वमाण । ३. द. ज ट. 
चरमदुगे ! ४. द.ज.ठ वर्म । 


गाथा : ११२-११६ | तदिश्रो महाहियारो | २९९ 


बारस-दिणेसु जलपह-पहुदी-ण्टं पि भोधणावसरो । 
पण्णरस-वासर-दलं भ्रसिदगदि-प्पसुह्‌-खक्कस्मि ।\११३।। 


। १२ । ‰* | 


श्रथ :--जलप्रभादिक छह इन्द्रोके बारह दिनके श्रन्तरालसे श्रौर श्रमितगति श्रादि छह 
इन्द्रोके पन्द्रहुके श्राधे ( ७१ ) दिनके श्रन्तरालसे श्राहारका भ्रवसर श्राता है ।११३। 


इ दादी पंचाणं सरिसो श्राहार-काल-परिमाणं । 
तणुरक्व-प्पहुदीरषं तस्स उवदेस-उच्छिण्णो ` ।1 ११४।। 


श्रथं :-इन्द्रादिक पच (इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायस्तिश श्रौर पारिपद) के ब्राहार- 
कालका प्रमाण सहदा है । इसके भ्रागे तनुरक्षकादि देवोके श्राहार-कालके प्रमाणका उपदेश नष्टो 
गया है ।। १९१४1} 


दस-वरिस-सहस्साऊ जो देवो तस्स भोयणावसरो । 
दोस दिवसेसु पंचसु पल्ल-पमाणाउ-जुत्तस्स ।॥१११५।। 


भ्रथं -जोदेव दस-ह॒जार वषेकी श्रायुवाला है उसके दो दिनके भ्रन्तरालसे श्रौर 
पल्योपम-प्रमाणसे सयुक्त देवके पाचि दिनके भ्रन्तरालसे भौोजनका भ्रवसर भ्राता है 11११५ 


भवरवासियोमे उच्छवासके समयका निरूपण 


चसर-दुगे उस्सासं "पण्णरस-दिणाणि पंचवीस-दलं \ 
पुह्‌-पुह॒ "मृहत्तयर्णण भूदारंदादि-छक्कम्मि ।\११६।। 


। दि १५। मु | 


श्रथ --चमरेन्द्र एव वैरोचन इन्द्रोके पन्द्रह दिनमे तथा भूतानन्दादिक छह इन्द्रोके पृथक्‌- 
पृथक्‌ साठे बारह्‌-मूहुतमि उच्छ्वास होता है ।।११६॥। 





१ दव कज ठ उच्छिण्णा। २ द. पपाणायजुत्तस्स । ३ मूल प्रतिमे यह्‌ गाथा संख्या 
११७ है किन्तु विषय-प्रसगके कारण यहा दी गर्दै! ४ व पणरस। ५ व मुहृत्तयाणं। 
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बारस-मुहत्तयाण जलपह्-पहदीसु दछस्थु उस्सासा । 
पण्णरस-मुहत्त-दलं भ्रसिदगदि-पमुह-दखण्टं पि ।११७॥। 

। म १२। १९ | 
प्रथं ---जलप्रभादिक छह इन्त्रोके वारह-मुहतमि श्रौर श्रमितगति श्रादि छह इन्द्रोके सा- 

सात-महुतमि उच्छवास होता है ।। ११७) 
जो भ्रजुदाश्रो देवो उस्सासा तस्स सत्त-पार्णेहि । 
ते पंच-मुहुर्तोहि `पलिदोनम-ग्राउ-जुत्तस्स ।११८।। 

श्रथ :--जो देव श्रयत ( दस हजार ) वषे प्रमाण श्रायुवाले है उनके सात दवासोच्छवास- 
प्रमाण कालमे श्रौर पल्योपम-प्रमाण श्रायुसे युक्त देवके पांच मुहूतमि उच्छवास होते हँ ।\११५८॥ 


प्रतीन्द्रादिकोके उच्छवासका निरूप 


पडिडंदादि-चरण्हुं इंदस्सरिसा हवति उस्सासा । 
तएुरक्व-प्पहुदीसु उवएसो संपड पणटूमो ।११६॥। 


प्रथं -प्रतीन्द्रादिक चार-देवोके उच्छवास इन्द्रोके सदृशही होते दै । इसके रागे 
तनुरक्षकादि देवोमे उच्छवास-कालके प्रमाणका उपदेश इस समय नष्ट हो गया है ।११९।। 


प्रसुरकूमारादिकोके वणका निरूपण 


सव्वे श्रसुरा किण्हा हवति णागा वि कालसासलया , 
गरुडा दीवकुमारा सासल-वण्णा सरीररोहु ।\ १२० 


-उदहिःव्थणिदकुमारा ते सब्बे कालसासलायारा । 
विच्ज्‌ विज्जु-सरिच्छा सामल-वण्ठा दिसक्रुमारा ।\१२१।। 


ग्रगिगिकूमारा सव्वे जलंत-सिहिजाल-सरिस-दित्ति-घरा । 


णव-कुवलय-सम-भासा वादकुमारा वि णादन्वा ।\१२२१। 
कि 





१ द.ठदेश्रो,क ज.देख। २ व क. पलिदोवमयावजुत्तस्स, द ज. ठ. पलिदोवमयाहुततस्त । 
३ द ब.ज ठ, उदधिधणिद। 


१५ 
> र 


गाथा : १२३-१२७ | तदिश्रो महाहियारो | ३०१ 


प्रथ --सवंग्रसुरकरमार (शरीरसे ) कृष्णवं, नागक्रुमार कालदयामल, गरुडकुमार 
एवं द्वीपकुमार इयामलवणे वाले होते है । सम्पूर्ण उदधिकूमार तथा स्तनितकूमार कालदयामलवर्णवले, 
वि्‌ त्कुमार विजलीके सदश श्रौर दिक्कुमार र्यामलवर्णवाले होते है । सब श्रग्निकरुमार जलती हुई 
श्रग्निको ज्वाला सहश्च कान्तिको धारण केरनेवाले तथा वातकूमार देव नवीन कुवलय ( नील कमल) 
की सहशता वाले जानने चाहिए 11 १२०-१२२।। 


ग्रसुरकुमार श्रादि देवोका गमन 


पंचसु कल्लाणेसु जिशिद-पडिमाण पजख-णिमित्तं । 
रदोसरस्मि दीवे इंदादी जाति भक्तोए ।१२३।। 


ध्रथं :- भक्तिसे युक्त सभी इन्द्र पचकल्याणकोके निमित्त ( ढाई दीप मे ) तथा जिनेन्द्र 
प्रतिमाग्रोकी पुजनके निमित्त नन्दीरवर द्वीपमे जति है । १२३।। 


सीलादि-संजुदाणं पुजण-हेदुः परिक्खण-खिमित्तं । 
रिय णिय-कीडण-कञ्जे वइरि-समूहस्स मारखिच्छाए ` ॥ १२४1) 


श्रसुर-प्पहदीरष गदी उडढ-सरूबेण जाव ईसाणं । 
णिय-वसदो पर-वसदो भ्रच्चुद-कप्पावही होदि ।१२५।। 


प्रथं :--शीलादिकसे सयुक्त किन्ही मूनिवरादिकको पूजन एव परोक्षाके निमित्त, ्रपनी- 
प्रपनी क्रीडा करनेके लिए श्रथवा शत्र समूहको नए करनेकी इच्छासे श्रुरकरुमारादिक्‌ देवोकौ गति 
उध्वेरूपसे श्रपने व्च ( ्नन्यकी सहायताके विना ) ईजान स्वगं पर्यन्त श्रौर दूसरे देवोको सहायतासे 
प्रच्युत स्वगं पयेन्त होती है । १२४-१२५॥। 


भवनवासरी देव-दे वियोके शरीर एव स्वभावादिकका निरूपणं 


करयं व णिरु्वलेवा णिम्मल-कती सुगघ-णिस्सासा । 
णिरुबमय-र्वरेखा समचडउरस्संग-संखाणा ।१२६।। 
लक्खण-वंजण-जत्ता, संपुण्णसियंक-सुस्दर-सहाभा । 
णिच्चं चेथ कुमारा देवा देवी श्रो तारिसया ।\१२७।। 
वा 


१. द. मारखिदुए । 
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, श्रथ :--( वे सव देव } स्वर्णके समान, मलके ससगेसे रहित निमेल कान्तिके धारक, 
सुगन्धित निदवाससे सयुक्त, भ्रनुपम रूपरेखा वाले, समचतुरसर नामक शरीर सस्थानवाले सक्षणो 
प्रीर व्यंजनोसे यक्त, पूर्णं चन्द्र सदश सुन्दर महाकान्ति वलि प्रौरनित्य ही ( युवा ) कुमार रहते, 
वेसी ही उनकी देवियाँ होती है ।।१२६-१२७॥ 


रोग-जरा-परिहीणा खिरुवम-बल-वीरिएहि परिपुण्णा । 
प्रारत्त-पाणि-चरणा कदलीघादेम परिचत्ता ।१२८)। 


वर-रथण-मोडधारी * वर-विविह्‌-विमूसणेहि सोहित्ला । 
'मंसद्वि-मेध-लोहिद-मज्ज-वसा `-सुक्क-परिहीणा | १२६॥ 


कररुह-केस-विहीणा णिरूबम-लावण्ण-दित्ति-परिपुण्णा 
वहुविहू-विलास-सत्ता देवा देवीग्रो ते होति ५१३० 


शरभं --वे देव, देवियँ रोग एव जरासे तिहीन, भरनुपम वल-वीर्यसे परिपू, किचित्‌ 
लालिमा युक्त हाथ-षैसेसे सहित कदलीघात ( श्रकालमरण ) मे रहित, उछृष्ट रत्नोके पमकुटक 
धास्ण करमेवाले, उत्तमोत्तम विविध-प्रकारकं श्रभुषणोसे शोभायमान, मास-हड़ी-मेद-लोहू-मज्जा- 
वसा श्रौर शुक्र श्रादि धातुप्रोसे विहीन, हाथोके नख एव वालोसे रहित श्ननुपम लावण्य तथा दीप्तिसे 
परिपूर्ण श्नौर भ्ननेक प्रकारके हाव-भावोमे ्रासक्त रहते ( होते ) है । १२८-१३०।। 


ग्रसुरकमार श्रादिकोमे प्रवीचार 


ग्रसुरादी भवणयुरा सव्वे ते होति काय-पविचारा" । 
वेदस्सुदीरणाए* श्रणुभवणं ` माणस-समाणं ॥\१३१।। 


प्रथं .-वे सव श्रसुरादिक भवनवासी देव काय-प्रवीचारसे युक्त हीते है तथा वेद- 
नोकपायकी उदीर्णा होनेषर वे मनुष्यौकं समान कामसुखका अनुभव करते हं ।\१२३१।। 


धाडु-विहीणत्तादो रेद-विणिग्गमणमत्थि ण ह ताणं । 
संकप्प-सुहं जाथदि वेदस्स  उदीरणा-विगमे ।\१३२॥ 

 _ न 
१ व मेडधारी। २ द मसद्ढि1 ३ द कज ठ वषरू।\ ४दवकज ८ पडिचारा । 


५. दवष वेदसुदीरणयाएु! & दन क ज ठ मत्त । 
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प्रथं :- सप्त-धातुश्रोसे रहित होनेके कारण निरचयसे उन देवोके वीर्यका क्षरण नही 
होता । केवल वेद-नोकपायकी उदीरणाके शान्त होनेपर उन्हे सकल्पसूुख उत्पन्न होता 
है ।।१३२॥। 
दन्द्र-प्रतीन्द्रादिकोकौ छुत्रादि-विभूतियां 


बहुविहु-पारवार-जुदा देविदा विविहु-छत्त-पह दीह । 
सोहंति विभूर्दीहि पडिडंदादी य चत्तारो ।\१३३।। 
प्रथं :- बहुत प्रकारके परिवारसे युक्त इन्द्र श्रौर प्रतीन्द्रादिकं चार ( प्रतीन्द्र तरायस्व, 


सामानिक भ्रौर लोकपाल } देव भी विविध प्रकारकी छनादिरूप विभरुतिसे शोभायमान होतें 
है ॥१३२।। 


पडिदुदादि-चडण्हुं सिहमसण-श्रादवत्त-चमराण । 
णिय-णिय-इंद-सर्मण श्रायारे होति किचूणा ।\१२३४।। 
ध्रथं : --प्रतीन्द्रादिक चार देवोकं सिंहासन, छव भ्रौर चमरये श्रपने-श्रपने इन्द्रोकं सहटद 
होते हए भी भ्राकारमे कुं कम होते है ।। १३४॥ 
इन्द्र-प्रतीन्द्रादिकोकं चि 
सर्व्वेसि इंदाणं चिण्हाणि तिरीटमेव मणि-खचिदं ¦ 
पडिड्ंदादि-चण्टुं चष्ट मडउडं सुणेदव्वा 1१२५) 
प्रथ :- सव इन्द्रोका चिह्न मखियोसे खचित किरीट ( तीन शिखर वाला मुकुट) है 
शरोर प्रतीन्धादिक चार देवोका चिह्न साधारण मुकुट ही जानना चाहिए ।। १३५1 
प्रोलगशालाके श्रागे स्थित श्रसुरादि कूलोकं चिह्व-स्वरूप 
वृक्षोका निदेश 


प्रोलगसला-पुरदो चेत्त-दुमा होति विविह्‌-रयणसया । 
श्रसुर-प्पहुदि.कुलाणं ते चिष्हाईं" इमा होति ।१३६॥। 





१ ब. क.ज ठ. विण्हा इदमारहोति। 
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प्रस्सत्थ-सत्तपण्णा संमलि-जंबू य वेदस-कडवा । 
तह पीयंग्‌ सिरसा पलास-रायदृदरुमा कमसो ।\१३७1। 
प्रथं :-ग्रसुरकुमार श्रादि कुलोकीं श्रोलगनालाग्रोके श्रागे कमश. विविध प्रकारके 


रत्नोसे निर्मित श्रश्वत्थ, सप्तपर्ण, शात्मलि, जामुन, वेतस, कदम्ब, प्रियगु, शिरीष, पलास श्रौर राज- 
द्रम ये दस चैत्यवृक्ष उनकं चिह्धं स्वरूप होते ह 11 १३६-१३७। 


[ भवनवासीदेवोके श्राहार एव श्वासोच्छवासका श्रन्तराल तथा चैर्य-वृक्षादिका 
विवरण चिच्रपुष्ठ३०५मे देखिये | 


[ष्या गयि 
[ा्कााकककषप।।।०।।ििििथििं 


१, व्क ज ठ तय | 


| २३०५ 


तद्रो, महाहियारो 


१३७ | 
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२३०६ | तिलोयपण्णात्ती , | गाथा : १३८-१४३ 
चैत्यवृक्षोकं मूलमे जिनप्रतिमा्एं एव उनके श्रागे मानस्तम्भोकौ स्थिति 
चेत्त-दुमा-मलेसुः पत्त ककं चउ-दिसाघु चेदु ते" । 

पच जिणिद-प्पडिमा पलियंक-ठिदा परम-रस्मा १२३२८} 


प्रथ :-प्रतयेक चैत्यवृक्षके मूलागमे चारो श्रोर पल्यंकासनसे स्थित परम रमणीय पाँच- 
पाचि जिनेन्द्र-प्रतिमाएं चिसजमान है । १३८।) 


पडिमाणं श्रगु रयरत्थेभा हवति वीस फुड । 
पडिमा-पीद-सरिच्छा पीडा थंभाख खादच्वा ।१३६१। 
एवकेक्क-माणयंभे श्रदूानीसं जिणिद-पडिमाभ्रो । 

चउसु दिसासु सिहासणादि-विण्णास-युत्ताग्नो ॥११४०)। 


श्रथे :-प्रतिमाश्रोके श्रागे रत्नसय वीस सानस्तम्भे होते है! स्तम्भोकी पीर्कि 
अतिमग्नोकी पोठिकाश्रोके सद्दा जाननी चाहिए ! एक-एक मानस्तम्भके ऊपर चारो दिसाग्रोमे 
सिंहासन श्रादिके विन्याससे युक्त श्रटाईस जिनेन्द्र-प्रतिमाएं होती ह ।\१२६-१४०॥। 


सेसाग्रो वण्णणाश्रो चड-वण-सञ्मेत्थ-चेत्ततर-सरिसा । 
छत्तादि-दत-पहदी-जुदाणः ` जिणगणाह्‌-पडिमाणं ।\ १४१११ 
व्रणे --छलके ऊपर छत्र श्रादिसे युक्त जिनेन्ध्र-प्रतिमाभश्रोका `शेष वणन चार वनोके 
मध्यमे स्थित चैत्यवृक्षोके सदश जानना चाहिए (1 १४१।। | 


चमरेन्द्रादिकोमे परस्पर ईर्षाभिाव 


चमरिरो सोहम्मे ईसदि वहसेयणो य ईसाणे ` । 
मूदाणंदे वेण्‌ धरणाणंदस्मि वेणुधारि त्ति 11१४२) 
एदे अदु सुरदा श्रण्णोण्णं बहुविहाभ्रो भूदीग्रो \ 
दट्द्ण मच्छरेणं ईरंति = सहावदो के ।* १४२) 


11 इदविमयो < मत्तो ।। 


[की 


१. द चेट्ख्तो, २ द क.ज.रठ.पुढ। ३ दव सदस्सा॥ द वं क,ज, ठ जुदारि । 
५. व. ईसाणो । ६. व, इसाखदे । ७ व, क वेणुदारि। ०. द. इदविभवे। € दव समक्ता ) 





गाथा : `१४४-१४६ | तदिभ्रो महाहियारो [ ३०७ 


प्रथं :--चमरेन््र सौधर्मसे, वैरीचन ईशानसे, वेणु भूतानन्दसे श्रोर वेणुधारी धरणानन्दसे 
र्षा करता है 1 इसप्रकार ये ्राठ सुरेन्द्र परस्पर नानाप्रकारकी विभरूतियोको देखकर मात्सर्यसे एव 
कितने ही स्वभावसे ईर्षा करते हे ।\ १४२-१४३)। 


| इन्द्रोका वैभवे समाप्त हुभ्रा ॥ 
भवनवासियोको संख्या 
संखातीदा सेदी भावण-देवाण दस-विकप्पाणं । 
तीए पमाण सेदी "बिदंगुल-पटम-मूल-हदा ।। १४४) 
।। सखा समत्ता ॥। 


` श्रथं :- दस मेदरूप भवनवासी देवौका प्रमाण श्रसख्यात-जगच्छ णीरूप है, उसका प्रमाण 
घनागुलके प्रथम वर्भमूलसे गणित जगच्छ णी मात्र है ।। १४४॥ 


| संख्या समाप्त हई ॥। 
। भवनवासियोकी भ्रायु 


रयराकरेक्क-उवमा चमरबदुगे होदि ग्राउ-परिमाणं । 
तिण्णि पलिदोवमर्णण भूदाणंदादि-जुगलस्मि ।\ १४५।। 


सा१।१३॥ 
वेण-दगे पंच-दलं पुण्ण-बसिहु चु दोण्णि पल्लाईं । 
जलपहुदि-सेसयारं दिवड्ढ-पललं तु पत्तेककं ।। १४६।। 
1१९।प२।१प३। सेस १२) 


प्रथं --चमरेन्र एव वैरोचन इन दो इन्द्रोको भ्रायुका प्रमाण एक सागरोपम, भूतानन्द 
एवं धरणानन्द युगलकौ तीन पल्योपम, वेणु एव वेणुधारी इन दो इन्द्रो की ढाई पल्योपम, पृण एव 
वशिष्ठकी दो पट्योपम तथा जल प्रभ भ्रादि शेष बारह इन्द्रोमेसे प्रत्येकको श्रायुका प्रमाण डेढ पत्योपम 
ह ।। १४५-१४६। | 





१. द.व. क. ज उ, विर्द॑गुरगार । 


३०८ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा १४७-१५१ 


श्रहुवा उत्तर-इंदेसु पुव्व-भणिदं हवेदि श्रदिरिततं । 
पडिददादि-चरण्हुं श्राउ-पमाणाणि इंद-समं ।।१४७।। 


प्रथं :--श्रथवा--उत्तरेन््रो ( वैरोचन, धरणानन्द भ्रादि ) कौ पूरवेमे जो श्रायु कही गयी 
है उससे कृञ श्रधिक होती है । प्रतीन्द्रादिके चार देवोकौ भ्रायुका प्रमाण इन्दरोके सहश है ।। १४७॥ 


एक्क-पलिदोवमाऊ सरीर-रक्वाख होदि चमरस्स । 
वडइरोयणस्स' श्रहियं मूदाणदस्स कोडि-पुव्वाणि ।। १४८।। 
प१।प१।पुको१। 
प्रथं :--चमरेके शरी र-रक्षकोकी एक पत्योपम, वैरोचन इन्द्रके शरी र-रश्चकोकी एक 
पल्योपमसे श्रधिक श्रौर भूतानन्दके शरीर-रक्षकोकी श्रायु एक पूवेकोटि प्रमाण होती द ।1१४८॥ 
धर्राणदे श्रहियर्णण वच्छर-कोडी हवेरि वेणुस्स । 
तणुरक्खा-उवमाणं अदिरित्तो वेणुधारिस्स ॥*१४६॥। 
पको) व्रको१ वको १। 
मर्थं --धरणानन्दमे शरीर-रक्षकोकी एक पूर्वकोटिसे श्रधिक, वेणुके गरी र-रक्षकोकी 
एक करोड वषं श्रौर वेणुधारीके श्री र-रक्षकोकी श्रायु एक करोड वषेसे श्रधिक होती हं 1 १४६॥। 
पत्तेषकमेक्क-लक्खं वासा श्रा सरीर-रक्लाणं । 
सेसम्मि, दक््खाणदे उत्तर-ईंदस्मि श्रदिरित्ता ।११५०॥।। 
| व श्ल ।च ९) 
प्रथं :- शेष दक्षिण इन्द्ोके शरीर-रक्षकोमेसे प्रव्येककी एक लाख वषं श्रौर उत्तरेन्द्धोके 
शरीर-रक्चकोकी श्रायु एक लाख वषे भ्रधिक होती दै 11 १५०1। 


श्रडढाइज्जा दोण्णि य पल्लासि दिवड्ढ-प्राउ-परिमाणं ! 
ग्रादिम-मन्भिम-नाहिर-तिष्परिस-चुराण चमरस्स ।।१५१।। 


प‰५।प२।प३। 


[ण 
व त 3 स््ः 


१ द वयरोयरस्स। 


गाथां : १५२-१५५ | तदिश्रौ महाहियासो [ ३०६ 


र्थं ---चमरेन््रके रादि, मध्यम श्रौर बाह्य, इन तीन पारिषद देवोको श्रायुका प्रमाण 
करमशः ढाई पल्योपम, दो पल्योपम श्रौर ङंढ पल्योपम है ।१५१।। 


तिण्णि पलिदोवर्माणि अडटाइज्जा दुवे कमा होदि । 
वड रोयणस्स  आआदिम-परिसप्पहुदीण जदा ।1१५२॥। 
पड३।पर।प२) 


अथं :- वैरोचन इन्द्रके श्रादिम भ्रादिक पारिषद देवोकी उत्कृष्ट भ्रायु क्रमश तीन 
पत्योपम, ढाई पल्योपम भ्रौर दो पल्योपम है ।।१५२।। 


ग्रह सोलस-बत्तीसहीतिपलिदोवमस्स भागाणि । 
भदाणदे श्रहिश्रो धरणाणंदस्स परिस-तिद-श्राऊ ।।१५३।। 


पञ । पप =| 


श्रथ :-भूतानन्दके तीनो पारिषद देवोकी भ्रायु क्रमश्च पत्योपमके श्राठवे, सोलहवे श्रौर 
बत्तीसवे-भाग प्रमाण, तया धरणानन्दके तीनो पारिषद देवोकी श्रायु इससे श्रधिक होती है ।१५३॥। 


परिसत्तय-जदुऊ तिय-दुग-एक्का य पुव्व-कोडीश्रो । 
वेणुस्स होदि कमसो अदिरित्ता बेणुधारिस्स ।\ १५४\। 


पुकोरे।पुकोर।पुको१) 


श्रथ :--वेणुके तीनो पारिषद देवोकी उत्कृष्ट श्रायु क्रमश तीन, दो श्रौर एक पूरव॑.कोटि 
तथा वेणुधारीके तीनो पारिषरदोकी इससे ्रधिक है ।। १५४।। 


तिष्परिसाणं श्राऊ तिय-दग-एक्काश्रो वास-कोडीग्रो' 
सेसम्मि दविखणदे श्रदिरित्तं उर्तारिदस्मि ।१५५।। 
वकोरे}वकोर।वको१) 


प्रथं :- शेष दक्षिण-इन्द्रो के तीनो पारिषद देवोकौ श्रायु क्रमश. तीन, दो.श्रौर एके 
करोड वषं तथा उत्तर इन्द्रोके तीनो पारिषद देवोकी श्रायु इससे श्रधिक है । १५५।। 





१. व. क श्रदुसोलस । ज. ठ. शरदं सोलस । 


२१० ] तिखोयपण्स॒त्ती [ गाया : १५६-१५६ 


एक्क-पलिदोवमाऊ सेणाधीसाण होदि चमरस्स । 
वइरोयणस्स श्रहियं मूदाणदस्य कोडि-पुव्वाणि ।\१५६।। 
प१।१्‌१ | पृव्वको १। 


श्रथं "--चमरेन्ध्रके सेनापति देवोकी रायु एके पल्योपम, वै रोचनके सेनापति देवोकी इससे 
प्रधिक श्रौर भूतानन्दके सेनापति देवोको श्रायु एक पुवे-कोटि है ।। १५६।। 


धरणाणंदे श्रहियं वच्छुर-कोडी हवेदि वेणुस्सं । 
'सेरा-महत्तराॐ भ्रदिरित्ताः वेणुधारिस्स ॥१५५७। 
पु° को० १। वऽ को० १ व०को० १। 


श्रयं .--धरणानन्दके सेनापति देवोकी भ्रायु एक पूर्वकोटि अ्रधिक, वेणुके सेनापतिं 
देवोकी एक करोड वषं श्रौर वेणुधारीके सेनापति देवोकी श्रायु एक करोड व्ष॑से श्रधिक 


है ।\१५७।। | 
पत्तेक्कमेक्क-लक्खं श्राऊ सेणावर्हण णादन्वो । 
सेसम्मि दविर्खारदे "ग्रदिरित्त उत्तारदसम्मि ।११५८।। 
व०श्ल।व१ल)। 
दर्थं : -ञेष दक्षिणेन्धोभे प्रत्येक सेनापतिकी श्रायु एक लाख वर्षं श्रौर उत्तरेन्रोके 
सेनायतियोक्गी श्रायु इससे श्रधिक जाननी चार्िए ।१५८।। 
पलिदोवमद्धमाऊ श्रारोहुक-वाहणाण चसरस्स । 
वईरोयणस्स श्रहियं भदाणंदस्स कोडि-वरिसाइ ।\१५६।। 
पञ) पर । वको १। 


दर्थं :--चमरेन््रके श्रारोहक बरहुनोकी श्रायु ्रषे-पल्योपम, वै रोचनके प्रारोहक-वाहनोकी 
श्रधे-प्योपससे श्रधिक श्रौर भ्रुतानन्दके भ्रारोहक बाहनोकी श्राय एक करोड वषे होती है । १५९॥। 








१ द व.ज.ठसेसा। २ द-व.क ज.ठ श्रचिरित्ता। ३ द. रैण्णावरईण। ४. व॒ क 


भ्रधिरिचि, ज ठ श्रविरित्त 1 


गाथां : १६०-१६२ | तदिश्रो महाहियासे | ३११ 
धरणाणदे भ्रहियं वच्छुर-लक्खं हवेदि वंणुस्स । 
श्रारोहू-वाहणाॐ' तु भ्रतिरित्तं वंणुधारिस्स ।\१६०॥। 
। वण्को१।वश१ल।व१ल) 


श्रयं :--धरणानन्दके श्रारोहक वाहनोकी भ्रायु एकं करोड वषेसे प्रधिक, वेणुके भ्रा रोहक 
वाहुनोकी एक लाख वषं श्रौर वेणुधारीके भ्रारोहक वाहनोकी श्रायु एकं लाख वष॑से भ्रधिक हौती 
है ।\१६०।। 


पत्त वंकमद्ध-लक्लं श्रारोहुक-वाहृणाण जटा । 
सेसम्मि दविर्खारदे श्रदिरि्त उर्तारदस्मि ।१६१॥ 


५०००० 


श्रथं :- शेष दक्षिण इन्द्रोमेसे प्रत्येकके श्रारोहुक वाहनोकी उत्कृष्ट श्रायु श्रधेलाखवषं 
श्रौ र उत्तरेन्द्रोके भ्रारोहक वाहनोकी भ्रायु इससे भ्रधिक है ।\ १६१।। | 


जेल्तियमेत्त ` श्राऊॐ पदण्णा-प्रभियोग-किञ्विस-सुराणं 
तप्परिमाख-परूबण-उवषएसस्सप्पहिः पण्डो १ १६२।। 


प्रथं :--प्रकीणंक, श्राभियोग्य श्रौर कित्विषिक देवोकी जितनी-जित्तनी श्रायु होती है 
उसके प्रमारके प्ररूपरके उपदेश इस समय नष्ट हो चके है ।1१६२।। 


[ भवनवासी-इन्द्रोकी ( सपरिवार } भ्रायुके प्रमाणके विवरण को तालिका 
पृष्ठ ३१२-३१३ मे देखिये | 


1 


१. व. बाहणाईइ । २. क, व. वेणुदारिस्स । ३. द मेत्तयाऊ, ज ठ मेत्तियाञ। 
ठ, उवएस । 


४.द्‌. घ, ज, 


३१२ , तिलोयपण्ण॒त्ती ` ` {माथा : १६२ 








भवनवासी-इन्द्रोकी ( सपरिवार ) 
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६ . 4 1.4 प्रर ८५ [छि 
चमर द० एक सायर एके पल्य 
वैरोचन उ० [साधिक एक सा० | एक पल्य 
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गथा १६२ ], तदिभ्रो महाहियारो | ३१३ 

















श्रायुके प्रमाणका विवरण गाथा-१४४-१६० तक 
पारिषद 
श्रनीक देवोकी वाहन देषोकी 
प्रादि मध्य बाह्य 
२६ पल्योपम | २ पल्योपम १९ पल्योपम १ पत्य ॐ पल्य 
३ पल्योपम | २९ पल्योपम | २ पत्योपम | साधिक १ पल्य साधिक ३ पल्य 
पल्य का २ भाग | पत्य का कह भाग| पल्य का उश्भाग| १ पूर्वेकोटि १ केरोड वर्षं 


सा.पल्यका ड सा पल्यकार्तमाग।सा पल्यकाड्भाग।| साधिक १ वूवकोटि | साधिक १ करोड वषं 
३ पृवेकोटि | २पूवेकोटि | १पू्वंकोटि १ करोड वषं १ लाख वषं 

सा.३पूवेकोटि|सा २पृवं कोटि|साधिक१पू्वेकोरि|साधिक १ करोड वषं| साधिक १ लाख वर्षं 
३ करोड वषं | २ करोड वषं | एक्‌ करोड वषं १ लाख वर्प १ लाख वषं 

सा ३ करोड वषे। सा. २करोड सा एक करोड वषे।साधिक १ लाख वषं साधिक ° लाख वर्षं 
३ करोड वषं | २ करोड वषे | एक करोड वर्षं १ लाख वषं २ लाख वपं 


भ २ [सा २ करोड व्षसाएक करोड सा० एक लाख वषं | साधिक 3 लाख वषं 
करोड वषं 








३१४ |] तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाथा : १६३-१६७ 
प्रायुको श्रपेक्षा भवनवासियोका सामथ्ये 
दस-वास-सहस्साऊ जो देवो माणुसाण सयमेवकं । 
मारिदुमहु-पोपेदु सो सक्कदि भ्रप्प-सत्तीए ।\१६३।। 
चेतत दिवडढ-सय-धण्‌-पमाण-श्रायाम-वास-बहुलत्त' । 
बारहरहि ढेः -उप्पाड्दुः पि सो सक्को ।\१६४\। 
द १५० । 


भ्रथ --जोदेवे दस हजार वर्षकी श्रायुवाला है, वह्‌ श्रपनी शक्तिसे एकसौ भनुष्योको 
मारने श्रथवा पोसनेके लिए समथ है, तथा वह्‌ देव उटसौ धनुष प्रमाण लस्वे, चौड श्रौर मोटे क्षेत्रको 
बाहुश्नोसे वेष्टित करने श्रौर उखाडनेमे भी समथं है ।।१६३२-१६४] 


एक्क-पलिदोवमाञऊ उप्पाडदुः महीए छक्लंडं ¦ 
तम्गद-णर-तिरियाणं भारेदुः पोसिदु सक्को ।\१६५॥। 


प्रथं .-एक पल्योपम श्रायु वाला देव पुथिवीके छह खण्डोको उखाइने तथा वहं रहने 
वाले मनुष्य एव तिर्यचोको सारने श्रथवा पोसनेके लिए समथं है ।१६५।। ` 


उवहि-उवमाण-जीवी जत्रूदीवं "समग्गमुक्खलिदु । 
तग्गद-णर-तिरियाखं मारेदुः पोसिदु सक्को ।१६६।। 
प्रथं --एक सगरोपम काल तक जीवित रहनेवाला दैव समग्र जम्बद्रीपको उखाड फकने 
प्र्थात्‌ तहस-नहस करने श्रौ र उसमे स्थित मनुष्य एव तिर्थचोको मारने अथवा पोसनेके लिए समर्थं 
है ।। १६६।। 


ग्रायुकी श्रपेक्षा भवनवासियोमे विक्रिया 


दस-वास-सहस्साऊ सद-रूबाणि विगुव्वणं कुणदि । 
उक्कस्सम्मि जहण्णे सग-रूवा मज्मिमे विचिहा ।1१६७।। 





१ व.देवाउ। २ द.ज ठ वेदेदु ! ३.दवब ज ठ उप्पादेदु | दव क ज. ठ 


जबरूदीवस्स उरगमे । 


गाथा : १६८-१७९१ | तदिग्रो सहाहियाये | ३१५ 
प्रथं --दस हजार वर्पकी श्रायुवाला देव उक्छृण्ट रूपसे सौ, जघन्य ङ्पसे सात श्रौर 
मध्यम ल्पसे विवि रूपोकी विक्रिया करता है 11१६७।। 
्रवसेस-सुरा सत्वे णिय-णिय-ग्रोही ` पमाण-खेत्ताण । 
` जेत्तियसेत्ताणि पुटं प्रति -विकुव्वणएाए एदाइं 1\१६८1! 


श्रथ .--न्रपते-ग्रपते अ्रवधिजानके क्षे्नोका जितना प्रमाण है, उतने क्षेत्रोको जेष सव देव 
पृथक्‌-पृथक्‌ विक्रियासे पूरित करते ह 11१६८] 


स्रायुकतौ अपेक्ना गमनागमन-राक्ति 
संखेज्जाऊ जस्स य सो सदेज्जाणि जोयणारि सुरो । 
गच्छैदि एक्क-समए भ्रारच्छदि तेत्तिर्यारण पि \\१६६९।। 


श्रथं :--जिस देवको संख्यात वपकी ्रायु है, वहं एक समयमे संख्यात योजन जात्ता दै 
श्रौर इतने ही योजन अता है ।1 १६९।। 


जस्स असंखेज्जाऊ सो वि भ्रसंखेज्ज-जोयणाणि पुटं । 
गच्छेदि एव्क-समए आगच्छदि तेचिय्ए पि ।1१७०1। 


श्रये :-तथा जिस देवको ्रायु ग्रसंख्यात वपंको है, चह एक समयमे अ्रसंख्यात योजन 
जाता है म्नौर इतने ही योजन भ्राता है 11१७० 


भवनवासिनी-देवियोको मायु 
ग्रडढाइज्जं पल्लं श्रा देवी होदि चमरम्मि । 
वड्रोयशम्मि तिण्णि य भूदाणंदस्मि पल्ल-ग्रह सो \1१७१।। 
प९।प३।प१। 


श्रथ :--चमरेन्द्रको देवियोकौो श्राय ढाई पल्योपम, वैयेचनकी देवियोकी तीन पल्योपम 
ग्रौर धूतानन्दकी देवियोको आयु पल्योपमके श्रावं चागमात्र होती ह 11 {७१।। 








१. द.व कज. ठ उहदपमाख। २ व के,ज. ठ ज्नित्तिय! ३. व विख्व्वणा९1 ५. द. 


व के ज. ठ सुद । 


२३१६ | तिलोयपण्णत्ती | गाथा . १७२-१७६ 
धरखाणंदे श्रह्यं वेणुस्मि हवेदि पुव्वकोडि-तियं ¦ 
देवीर श्राउसंखा श्रदिरित्तं वेणुधारिस्स ।\१७२।। 
प । पको) 
प्रथं --धरणानन्दकी देवियोकी श्रायु पल्यके श्राठवे-भागसे प्रधिक, वेणुकी देवियोको तीन 
पर्वंकोटि ग्रौर वेणुधारीकी देवियोकी श्रायु तीन पूवं कोटियोसे श्रधिक ह ।।१७२।। 


पत्तवकमाठउसंखा देनीरणं तिण्णि वरिस-कोडीश्नो । 
सेसम्मि दक्रखणिदे श्रदिरित्त उत्तरिदम्मि ।\१७३॥ 
वको३। 
प्रथ -श्रवशिष्ट दक्षिण इन्द्रोमेसे प्रत्येककी तीन करोड वपं श्रौर उत्तर इन्द्रोमेसे प्रत्येक 
की देवियोक श्रायु इससे भ्रधिक है । १७३।। 
-पडिडइंदादि-चउण्हं श्राऊ देवीण होदि पत्तक्कं । 
गणिय-णिय इंद-पविण्णद-देवी श्राउस्स सारिच्छो ।\ १७४।। 
प्रथं .- प्रतीन्धरादिक चार देवोकी देवियोमेसे प्रत्येककी श्रपने श्रपने इन्द्रोकी देवियोक 
कही गई श्रायुके सदश होती है 11 १७४।। 


जेत्तियमेत्ता श्रा सरीररक्खादियाण देवीणं । 
तस्व पसाण-णिकूवम-उवदेसो णत्थि काल-वसा ॥\ १७५।। 


क्रथं :--जगरक्षक भ्रादिक देवोकौ देवियोकी जितनी श्रायु होती है, उसके भ्रमाराके 
कथनका उपदेश कालके वशसे इस समय नही है ।। १७५॥। 
भवनवासियोकी जघन्य-प्रायु 
प्रसुरादि-दस-कुलेयु' सन्व-णिगिडाणः होदि देवाणं । 
दस-वास-सहस्ाण जहण्ण-श्राउस्व परिमाणं । १७६१ 
।। श्राउ-परिमाणख समत्तं* ।। 


_ ____-------- 





१.-दव क.ज ठ श्रदेवीण। २ द ब. क ज. प्डिद्रदादि। ३ व. कज ठ, शि्डिए। 


द्‌ वब कं ज ठ. सम्मत्ता) 


गाथा : १७७-१७६ 1 तदिश्रो महादहियारो [ ३१७ 


श्रथं --्रसुरकुमारादिक दस निकायोमे सर्वं निकृष्ट देवोकी जघन्य श्रायुका प्रमाण दस 
हजार वष है ॥१७६।। 


1 श्रासृका त्रमाख समाप्त हृग्रा ॥। 
भवनवासी देवोके शरीरका उत्सेध 
श्रयुराण पचवीसं सेस-सुराणं हवति दस-दंडा । 
एस सहाउच्छेहौ विक्किरियंगेसु बहुभेया ॥ १७७ 
द २५।द १०। 
।। उनच्छेहो गदो? ।। 


श्रथ .-श्रसुरकुसारोकौ पच्चीस धनुष श्रौर शेष देवोकी ऊंचाई दस धनूष मात्र होती है, 
ररीरकी यह्‌ ऊंचाई स्वाभाविक है किन्तु विक्रिया निमित लरीरोकी ऊंचाई श्रनेकं प्रकारकी होती 
है । १७७।। 


1 उत्सेधका कथन समाप्त हृभ्रा ।। 


ऊध्वैदिज्ामे उत्कृष्ट रूपसे अवधिक्षेत्रका प्रमाण 


णिय-णिय-भवण-हिदाणं उक्कस्से भवणवासि-देवाणं । 
उड्टेण होदि णाणं कचरणगिरि-सिहुर-परियतं ।।१७८।। 


श्रयं :--न्रपने-ग्रपने भवनमे स्थित भवनवासी देवोका भ्रवधिन्नान ऊध्व॑दिदामे उत्कृष्ट- 
रूपसे मेरुपर्वतके रिख रपयैन्त क्षेत्रको विषय करता है ।। १७८।। 


ग्रध. एवं तिर्येग्‌ क्षेमे श्रवधिनज्ञानका प्रमाण 


°तद्रुणादोघोधो थोवत्थोवं पयहूदे शओ्रोही । 
तिरिय-सरूबेण पुणो बहुत र-खेत्तेयु ्रक्ठलिदं ।\ १७६।। 








१ द.ठगदा1 २ द तद्ाणादो दोदो, ब तदाणाद्ोदो, क. तद्राणादो दो धो, ज. ठ. तदुाणादो 
रोधो) 


२३१८ ] तिलोयपण्ण॒त्ती | भाथा १८०-१८३ 
श्रथ :--भवनवासी देवोका श्रवधिज्ञान श्रपने-ग्रपने भवनोके नीचे-नीचे थोडे-थोडे श्चेतरमे 
प्रवृत्ति करता है परन्तु वही तिरछेरूपसे वहुत प्रधिक क्षेत्रमे श्रवाधित प्रवृत्ति करता है ।१७६॥। 
ध्ेत्र एव कालपिक्षा जघन्य श्रवधिज्ञान 
पणुवीस जोय्ण्णण होदि जहण्णेण श्रोहि-परिमाणं । 
भावणवचास्ति-सुराणं एक्क-दिणव्भंतरे काले ॥१८०।। 
यो २५।कादि१। 


श्रथ -भवनवासी देवोके श्रवधिज्ञानका प्रमाण जघन्यरूपये पच्चीस योजन है । पुनः 
कालक श्रपेक्षा एक दिनके भीतरकी वस्तुको विषय करता है ।१८०॥। 


ग्रसुरकरुमार-देवोके श्रवधिज्ञानका प्रमाण 
श्रसुरारणएामसंखेज्जा जोधण-कोडीड श्रोहि-परिमाणं । 
चेत्ते कालस्मि पुणो होति भ्रसंखेज्ज-वारसाण ।१८१॥ 
रि।क।जो।\रि। व) 


प्रथं --श्रसुरकूमार देवोके प्रवधिज्ञानका प्रमाण कषेत्रकी श्रपेक्षा ्रसख्यात करोड योजनं 
श्रोर कालको श्रपेक्ला श्रसख्यात व्प॑माचत्र है ।।१८१।। 


शेष देवोके अ्रवधिज्ञानका प्रमाण 


संखातीद-सहस्सा उक्कस्से जोयणाणि सेसाशं । 
श्रसुराणं कालादो संखेज्ज-गुखंण हीणा य ॥१८२॥ 
श्रथं --शेष देवोके श्रवधिज्ञानका प्रमाण उक्कष्ट रूपसे क्षेत्रकी श्रपेक्षा ब्रस्तख्यात हजार 
योजन श्नौर कालकी श्रपेक्षा श्रसुरकुमारोके श्रवधिज्ञानके कालसे सख्यात्तगुणा कम है । १८२।। 


,  अरवधिक्षेत्र-प्रमाण विक्रिया 
, णिय-णिय-्रोहीक्ेत्तं णाणा-रूबाणि तह ` विकुव्व॑ता । 
-पुरंति श्रसुर-पहुदी भावण-देवा दस-वियप्पा ।\१८३।। 
1} ओ्रोही गदा ॥। 


व 
१ द क. वकुव्वता, ज. ठ वकरुज्वती । 


गाथा : १८४-१८७ ] तदिग्रो महाहियारो | ३१६९ 


श्रथं :-श्रमुरकरुमारादि दस-प्रकारके भवनवासी देव श्रनेक रूपोकी विक्रिया करते हृए 
ग्रपने-श्रपते श्रवधिज्ञानके क्षेचको पूरित करते है ।\१८३।। 


।1 श्रवधिज्ञानका कथन समाप्त हृभ्रा ॥ 
भवनवासी-देवोमे गुणस्थानादिका वणेन 


गुण-जीवा पञ्जत्तो पाणा सण्णा य मगणा कमसो । 
उवजोगा कहिदव्वा एदाण कुमार-देवाणं ।१८४।। 


श्रयं रव इन कुमार-देवोके क्रमश ॒गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा भ्रादि 
चौदह मागंणा ग्रौर उपयोगका कथन करना चाहिए ।1 १८४॥। 


भवण-सुराणं श्रवरे दो `गुणठाणं च तस्मि चउसंखा । 
मिच्छाडइद्री सासण-सम्मो मिस्सो विरदसम्मा ।\१८४।। 
श्रथ :-भवनवासी देवोके श्रपर्याप्त श्रवस्थामे मिथ्यात्व श्रौर्‌ सासादनयेदो तथा पर्याप्त 


ग्रवस्थामे मिथ्यादृष्टि, सासादन-सम्यक्त्व, मिश्र श्रौर भ्रविरत सम्यश्टष्ि ये चार गुणस्थान होते 
है 11१८५ 


उपरितन गुखस्थानोकी विशुद्धि-षिनाशके फलसे भवनवासियोमे उत्पत्ति 


ताण ्रपच्चक्खाणावरणोदय-सह्दि भवण-जीवारं । 
विसयाखणंद-जुदाणं णाणाविह रग-पाराणं ।॥\१८६।। 


देसविरदादि उवरिम दसगुणठाणाण-हेदु मुदाग्रो । 
जाश्रो विसोहियाग्रो कड्या वि-ण-ताश्रो जायंते ।\१८७।। 


श्रथ :--श्रप्रत्याख्यानावरण कषायके उदय सहित, विषयोके श्रानन्दसे युक्त, नानाप्रकारकी 
राग-क्रियाग्रोमे निपुण उन भवनवासी जीवोके देवि रत-ग्रादिक उपरितन दस्र गणस्थानोके हेतुभरूत 
जो विशुद्ध परिणाम है, वे कदापि नही होते है 11 १८६-१८७॥। 





१. व, गुणट्खाण चउ । 


,३२० | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १८८-१६४ 


जीवसमासा दो च्चिय शिव्वित्तियपुण्ण-पुण्ण भेदेण ¦ 
पज्जत्ती छच्चेव य तेत्तियमेत्ता श्रपज्जत्ती ।१८८।। 


प्रथं --इन देवोके नित्‌ त्यपर्याप्त रर पयप्निके भेदसे दो जीवसमास, छखंह पर्याप्तियां 
श्रोर इतने मात्र ही श्रपर्याप्तिर्यो होती है ।१८८।। 


पंच य इदिय-पाणा मण-वय-कायाणि ब्राउ-ग्राणपाणाई्‌ । 
पञ्जत्ते दस पाणा इदरे मण-वयण-ग्राणपाणुणा ।१८६॥ 


प्रथं -- पर्याप्त श्रवस्थामे पाँचो इनद्दियप्राण, मन, वचन श्रौर काय, श्राय एवे श्रानप्राख 
ये दस प्राण तथा भ्रपर्यप्ति श्रवस्थामे मन, वचन श्रौर स्वासोच्छवाससे रहित शेप सात प्रण 
होते है 11 १८९।। 


चउ सण्णा ताग्रो भय-सेहुण-ग्राहार-गंथ-णामाणि । 
देवगदी पंचक्खा तस-काया एक्करस-जोगा ।\१९०॥। 


चउ-मण-चउ-वयणाईइ' वेगुव्व-हुगं तहैव कम्म-इयं । 
पुरिसित्थौ "वेद-जुदा सयल-कसाएहि परिपण्णा ॥१६१।। 


सन्वे छण्णाण-जुदा मदि-सुद-णाणाणि श्रोहि-णाण च । 
मदि-प्रण्णाणं तुरिमं सुद-प्रण्णाण विभेय-णाणं पि । १६२।। 


सव्ये श्रसंजदाः ति-ह सण-जुत्ता ्रचक्खु-चक्लोही । 
लेस्सा किण्हा णीला कड्या पीता य -मन्सिमंस-जुदा ।\ १६२) 


मन्वाभन्वा, भ्पंच हि सम्मर्तोहि समण्णिदा सव्वे । 
उवसम-वेदग-मिच्दा-सासण"-मिच्छाणि ते हीति ।१६४॥। 


थं; वे देव भय, मैथून, आहार श्रौर परिग्रह नामवाली चारो सन्नाश्रोसे दैवगति 
पचेन्द्रिय जाति भ्रौर चसकायसे चारो मनोयोग, चारो वचनयोग, दो वैक्रियिक ( वैक्रियिक, वेक्रियिक- 
~ 
१ द वं स्हुणा,रजे सड्णाः ठ. संदूणा॥ २ द व क ज, ठ अ्रसजदाई्‌ -दस्षर-जुत्ता य चर्कखु~ 
प्रचक्वोद्ी। ३. द क मल्मिमस्स-जुदा, व मज्िमस-जुदा । ज ठ. जिमस्सजुदा । ४ वक" ज ठ एर 


हि। ५.व सास्ासर। 


गाथा : १६१५-१६७ | तदिश्रो महाहियायो | ३२१ 


मिश्च ) तथा कामण इन ग्यारह योगोसे, पुरूष ग्रौर स्त्री वेदोसे, सम्पूणं कषायोसे परिपृणं, मति, श्रुत, 
ग्रवधि, मतिश्ज्ञान, श्रताज्ञान म्रौर विभग, इन सभी छंह्‌ ज्ञानो, सब प्रसयम, भ्नचक्षु, चक्षु एवं 
ग्रवधि इन तीन दशंनोसे, कृष्ण, नील, कापोत श्रौर पीतके मध्यम अशोसे, भव्य एवं अ्रभन्य तथा 


ग्रौपरामिक, वेदक, मिथ्यात्व, सासादन श्रौर मिश्र इन पाचो सम्यक्त्वोसे समन्वित होते 
हे ।\ १६०-१६४।। 


सण्णी ` य भवणदेवा हवति श्रहारिणो अ्रणाहारा । 
सायार-अ्रणायारा उवजोगा होति सन्वाणं ।१९५।। 


प्रथं :-भवनवासी देव सन्ञी तथा श्राहारक श्रौर श्रनाहारक होते है, उन सब देवोके 
साकार (ज्ञान) श्रौर निराकार ( दश्ेन) ये दोनो ही उपयोग होते हे ।1१९५।। 


मनञ्भिःम-विसोहि-सहिढा उदयागद-सत्थ- पगिदि-सत्तिगदा । 
एवं -गुणठाणादी जुत्ता देवा बव होति देवोश्रो ।\१६६।। 
।। गुणठाणादी समक्ता । 


श्रथ :--वे देव मध्यम विशुद्धिसे सहित है श्रौर उदयमे श्रई हुई प्रशस्त प्रकृतियोकी 
ग्रनुभाग-शक्तिको प्राप्त है। इसप्रकार गणस्थानादिसे सयुक्त देवोके सदश देवियां भी होती 
हे ।१९६॥ 


गरुखस्थानादिका वणेन समाप्त हृम्रा । 
एक समयमे उत्पत्ति एव मरणका प्रमाण 
सेदी-प्रसंखभागो विदंगुल-पठम-वग्गम्‌ल-हदो । 
भवणेस एक्क-समए जायति मरति तस्मेत्ता ।\१९७।। 
।। जम्मण-मरण-जीवाण सखा समत्ता ॥। 


ग्रथं :-घनागुलके प्रथम वगंमूलपे गुरित जगच्छ णीके श्रसख्यातवे-भाग प्रमा जीव 
भवनवासियोमे एक समयमे उत्पच होते हि म्रौर इतने ही मरते है! १९७ 





। उत्पन्न होने वाले एवं मरने वाले जीवोकी सख्या समाप्त हई ।। 


१. द.व कज ठ स्व्वे। २ दव कज ठ परिदि। ३.द.वे क एव गुणढाणचुत्ता 
देवं वा होड देवीभ्रो । ज ठ. एव गुणखगणजुक्ता देवा वा हौड देवीभ्रो । 


२२२ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ` १९८-२०२ 
भवनवासियोकी श्रागति निदेश 
णिक्कता भवणादो गन्भे *सम्मुच्छि कम्म-मूमीसु । 
 पज्जत्त उप्पज्जदि णरसु तिरिएसु मिच्छमाव-जुदा ।\१९८॥। 
प्रथं -मिथ्यात्वभावसे युक्त भवनवासी देव भवनोसे निकल ( चय } कर ` कमंभूमियोमे 
गभज या सम्मुच्छनज तथा पर्याप्त मनुष्यो ग्रथना ति्यंञ्चोमे उत्पन्न होते हैँ १६८ 
सम्माइद्री देवा णरेसु जस्मंति कस्म-मूमीए । ` 
गज्भे पन्जत्ते सु सलाग-पुरिसा ण होति कडयाईइ ।। १६६॥। 
प्रथ :--सम्यश्टष्टि भवनवासी देव ( वहसि चयकर ) कम॑भूमियोके गभज श्रौर पर्यप्ति 
मनुष्योमे उत्पच्च होते है, किन्तु वे रलाका-पुरुष कदापि नही होते ।१६६॥ 
तेसिभमणंत्तर-जम्मे णिव्बुदि-गमणं हवेदि केसि पि । 
संजम-देसवदाडदं गेण्हुते केड भेव-भीरू ।\२००।। 
।। श्रागमण॒ गद ॥ 


प्रथं :--उनमेसे किन्हीके श्रागामी भवमे मोक्षकी भी प्राप्तिहो जातीहैश्रौर कितने ही 
ससारसे भयभीत होकर सकल सयम श्रथवा देशत्रेतोको ग्रहण कर लेते हे ।।२००॥, 


| श्रागमनका कथन समाप्त हुश्रा । 
भवनवासी-देवोक श्रायुके बन्ध-योग्य परिणाम 
'प्रचलिद-संका केई णाण-चरित्त किलिहू-भाव-जुदा । 
भवणामरेसु श्राडं बधति ह सिच्छ-भाव-जुदा ॥*२०१।। 
प्रथं :- ज्ञान श्नौर चारित्रमे दढ शका सहित, सले परिणामो वाले तथा मिथ्यात्व 
भावसे युक्त कोई ( जीव ) भवनवासी देवो सम्बन्धी श्रायुको बाधते ह ।।२०१।। 


सबल-चरित्ता के उस्मर्गंथा णिदाणगद-भावा । 
पावग-पहृदिम्हि मया भावणवासीसु जस्मति ।।२०२।। 








१द्‌.व क ज ठ सम्मुच्छ} २ दव क श्रवलिदस्षघा। 


= 
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 , श्रथ :--रबल ( दोष पुणे } चारित्र वाले, उन्मा्गं-गामी,. निदान-भावोसे युक्त तथा 
पापोकी प्रमुखतासे सहित जीव भवनवासियोमे उत्पन्न होते है ।।२०२॥ 


प्रविणय-सत्ता केई कामिणि-विरहज्जरेण जज्ज रिदा ¦ 
कलहपिया पाविद्धा जायंते `भवण-देवेचु ।१२०३।। 
प्रथं -कामिनीके विरहरूपी ज्वरसे जजंरित, कलहुप्रिय श्रौर पापिष्ठ कितने ही श्रविनयी 
जीव भवनवासी देवोमे उत्पन्न होते है ।।२०३।। 
` सण्णि-श्रसण्णी जीवा मिच्छा-भवेण सजरा केई । 
जायति भावणेयुः दंसण-सुद्धा ण कड्या वि ।२०४।। 
श्रथ :-मिथ्यात्व भावसे संयुक्त कितने ही सन्नी श्रौर श्रसन्ञी जीव भवनवासियोमे उत्पन्न 
होते है, परमस्तु विशुद्ध सम्यग्दृष्टि ( जीव ) इन देवोमे कदापि उत्पन्न नही होते ।२०४। 
देव-दु्गंतियोमे उत्पत्तिके कारण 
मरं विराहिदम्हि य कैदं कदप्प-किञ्विसा देवा । 
ग्रभियोगा संमोह्-प्पहदी-पुर-दुग्गदीयु जायते ।२०५।। ` 
भ्रथं .--( समाधि ) मरणके विराधित करनेपर कितने ही जीव कन्दपै, किल्विष, 
प्राभियोग्य श्रौर सम्मोह्‌ श्रादि देव-दुगंतियोमे उत्पन्न होते है ।।२०५।। 
कृन्दपं -देवोमे उत्पत्तिके कारण 
जे सच्च-वयण-हीरणा हस्तं कुव्वंति बहजखे णियमा । 
कंदप्प-रत्त-हद्या ते कदप्पेसु जायति ।२०६।। 
श्रथ जो सत्य वचनसे रहित है, बहुजनमे हसी करते है' रौर जिनका हदय कामासक्त 
रहता है, वे निद्चवयसे कन्दं देवोमे उत्पन्न होते है ।1२०६।। 
वाहन-देवोमे उत्पत्तिके कारण 
जे ` भूदि-कम्म-मंताभिजोग-कोडहलाइ-संजुत्ता । 
जण-वंचणे पयद्भा वाहुणदेवेसु ते होति २०७) 





"~~~ ~ 


१ द. भवराद्िसु। २. द.जायते! ३ दव कज ठ हसि) 


३२४ ] तिलोयपण्णत्ती ॥ गाथा . २०८-२११ 


प्रथं :- जी भूतिकं, मन्वाभियोग श्रौर कौतुहलादिसे सयुक्त है, तथा लोगोकी वचना 
करनेमे प्रवृत्त रहते है, वे वाहन देवोमे उत्पन्न हते है 11२०७ 


{कर{स्व(वक-द दीप्र उस्ने १२७ 


तित्थयर-संघ-पडिमा-ग्रागम-गंयादिएसु पडिकूला । 
दुव्विणया णिगदिल्ला जायते किन्विस-सुरेसुः ।॥२०८॥। 


प्रथं :-- तर्थकर, सघ-प्रतिमा एव श्रागम-ग्रन्थादिकके विषयमे प्रतिकूल, दुविनयी तथा 
प्रलाप करनेवाले ( जीव ) किल्विषिक देवोमे उत्पन्न होते है ।।२०८॥ 


सम्मोह-देवोमे उत्पत्तिके कारण 


प्पह-उवएसयरा विषप्पडिवण्णा जिशखिद-सरगस्मि 1 
मीहेणं संम्‌ढा सम्मोह-सुरेसु जायंते ।॥१२०६।। 


प्रथं :--उत्षथ-कुमा्गैका उपदेश करनेवाले, जिनेन््रोपदिष्ट मार्गे विरोधी भ्रौर मोहसे 
मुग्ध जीव सम्मोहं जातिके देवोमे उत्पन्न होते हे ।।२०६।। 


ग्रसुरोमे उत्पच्च होनेके कारण 


जे कोह-माण-माया-लोहासत्ता किलिहू-चारित्ता । 
वइराणबद्ध-रुचिणो ते उप्पज्जंति श्रसुरेसु ।।२१०।। 


बयं जी क्रोध, मान, माया श्रौर लोभमे श्रासक्त है, दुरचारित्रवाले ( कूराचारी ) है 
तथा वैर-भावमे रुचि श्खते है । वे भ्रसुरोमे उत्पन्न होते है ।\२१०।। 


उत्पत्ति एव पर्याप्ति वशेन 


उष्पज्जते भवणे उववादपुरे महारिहे सयणे । 
पावंति ख-पज्जत्ति जादा अतो-मुहुत्तेण २१९) 


श्य :-( उक्त जीव } भवनवासियोके भवनके भीतर उपपादशालामे बहुमूल्य शय्यापर 
उत्पन्न होते है रौर भ्रन्तमु हुतम ही छह पर्याप्तियां प्राप्त कर लेते है ।।२११।। 


गाथा : २१२-२१६ ] तदिश्रो मह्‌ाहियारो [ ३२५ 
सप्तादि-धातुश्रोका एव रोगादिका निषेध 


श्रद्वि-सि रा-रुहिर-वसा-मुत्त-पुरीसाणि केसं-लोमा६ई । 
` चम्म-णह-मंस-पहुदी ण होति देवा संघडणे ।\ २१२ 


` श्रथे .-देनोकी शरीर रचनामे हडी, नस, रुधिर, चर्बी, मूत्र, मल, केश, रोम, चमडा, नखं 
श्रौर मास प्रादि नही होते है ।।२१२॥ 


वेण्ण-रस-गंघ-फासे- श्रइसय-वेकुव्व-दिव्व-खंदा हि । 
णेदेसु* रोयवादि-उवविदी कम्माणुभावेरण ।१२१३।। 


-श्रथं --उन देवोके वणे, रस, गन्ध श्रौर स्पशंके विषयमे भ्रतिशयताको प्राप्त वैक्रियिक 
दिव्य-स्कन्ध होते है, श्रतः कमेके प्रभावसे रोग ्रादिकी उत्पत्ति नही होती है ।२१३॥ 


भवणवासियोमे उत्पत्ति समारोह 


"उप्पण्णे सुर-भवेणे पुव्वमणुग्घाडिदं कवार-जुगं । 
उग्घडदि तस्मि समए पसरदि श्राणंद-भेरि-रवो ।\२१४।। 


श्रायण्णिय भेरि-रवं ताणं वासम्हि कय-जयक्ारा । 
एति परिवारदेवा देवीश्रो पमोद-भरिदाश्रो ॥\२१५।। 


चायंता जयघंटा-पडहु-पडा-किल्निसा य गायंत्ति । 
संगीय-रट-मागध-देवा एदाण देवीश्रो २१६1. 


श्रथ -सुरभवनमे उत्पन्न होनेपर पहिले भ्रनुद्‌ घाटित दोनो कपाट खुलते है प्रौर फिर 
उसी समय श्रनन्द भेरीका शब्द फलता है । भेरीके शब्दको सुनकर पारिवारिक देव श्रौर देविर्यां 
हर्षसे परिपणे हो जयकार करते हुए उन देवोके पास श्राते है। उस्र समय किल्विषिक देव 
जयघण्टा, पटह श्रौर पट बजाते है तथा सगीत एवं नास्यमे चतुर मागध देव-देवि्यां गाते 
है ।२१४-२१६।। 

१. द. व. क चम्मह्‌,ज ठ पंचमह। २.द क.जं ठ, पासे! ३. गेष्डेसु रोयवादि~उवषिदि, 
के ज. ठ, गेष्डेयु रोयवाद्दि उवविदि । ४ द. व. क. ज. ठ. उप्पण्णा-सुर-विमाणे । 
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विभगज्ञान उत्पत्ति 


देवी-देव-समूहं दट्ट्णं तस्स ॒विम्हु्नो . होदि । 
-तक्काले उप्पज्जदि विञ्भेगं थोव-पच्चक्वं ।१२१७।। 


श्रं :--उन.देव-देवियोक्रे समूटकरो देखकर उस नवजात देवको श्राङ्चयं होता हे, तथा उसी 
समय उसे प्रत्यक्षरूप श्रत्प-विमग-ज्नान उत्पन्न हौ जाता है ।।२१७1) 


नवजात देवकरत पश्चाताप 


` माणुस्स-तेरिच्च-भवम्हि पुव्वे लद्धो ण सम्मत्त-मणी ° पुरूवं। 
तिलप्पमारस्स सुहस्स कञ्जे चत्तं मए काम-विमोहिदेण ॥\२१८॥ 


श्रथ :- मैने पूवेकालमे मनुष्य एव तिर्यच भवमे सम्यक्त्वरूपी मरिको प्राप्त नही किया 
भरौर यदि प्राप्त भी क्रियातो उसे कामसे विमोदित होकर तिल प्रमाण भ्र्थात्‌ किचित्‌ सुखके लिये 
छोड दिया ।२१८}। ` 


जिणोवदिद्वागम-भासरखिञ्जं देसम्वदं "ओेष्िय सोक्व-हेदु" । 
सुक्क मए दुत्विसयस्थमप्पस्सोक्वाणु-रत्तेण विचेदणेण ॥।२१९।। 


रथं --जिनोपदिष्ट श्रागममे कथित वास्तविक सुखके निमित्तभूत देदचारित्रको 
ग्रहण करके मेरे ;जंसे मुखेने ्रत्प सुखमे श्रनुरक्त होकर दुष्ट चिषयोके लिये उसे छोड 
दिया ॥॥२१६।। 


-श्रणत- णाणादि-चउक्क-हेदु णिव्वाण-बीजं जिणणाहू-लिगं । 
' पभूद-कालं धरिण . चत्त सए भयधेण -बहु-णिमित्त ।२२०।। 


, श्रथ :--श्रनन्तज्ञानादि-चतुष्टयके कारणभूत श्रौर सुक्तिके वीजभूत्र जिनेन्द्रनाथके लिग 
(सकलचारित्र) को वहत कालतेक धारण करके मैने मदान्ध होकर कामिनीके निमित्त, छोड 
दिया ।२२०॥ 





१द बव कज ठ मरण॒। २दबकेज ठ गेण्ट्य। ३ दव क.ज ठ णाणारि। 


गाथा : २९१-२२५ 1 तदिश्रो महाहियासो | ३२७ 


कोहेण लोहण भयंकरेण माया-पवंचेण समच्छरंण । 
माणेण `बडढंत-महाविमोहौ मेल्लाविदोहं जिणसराह-लिग्गं २२१ 


प्रथं --भयकर क्रोध, लोभ भ्रौर मात्सयंमावसदहित माया-प्रपच एव मनसे रवूढगत 
श्र्ञानभावको प्राप्त हृश्रा मै जिनेन््-लिगगको छोड रहा ।।२२१।। 


एदेहि दोसेहि सयंकिर्लहि काण णिव्वाण-फलम्हि विग्घं । 
तुच्छं फलं संपइ जादमेदं एवं मणे वड्ढिद तिष्व दुक्खं ।\२२२।। 


प्रथं :-एेसे दोषो तथा सक्लेशोके कारण, निवणिके फलमे विघ्न डालकर मैने यहं 
तुच्छफल ( देव पर्याय } प्राप्त कर तीतर दु खोको बढा लिया है, मे एसा मानता हं ।।२२२॥! 


दुरंत-संसार-विणास-हेदु' खिष्बाण-मग्गम्मि परं पदीवं । 
गेण्ंति सम्सत्तमणंत-सोक्खं संपादिणं छंडिय-सिच्छ-भावं ।\२२३।. 


रयं :- (चेदेव उसी समय ) मिथ्यात्वभावको छोडकर, दुरन्त सारकं विनाशकं 
कारणभूत, निर्वाण मार्गमे परम प्रदीप, अनन्त सौर्यके सम्पादन करने वाले सम्यक्त्वको ग्रहण 
करते हे ।1२२३।। 


तादो देवी-णिवहौ श्राणेदेणं महाविभूदीएं । 
सेषं भरति ताणं सम्मत्तगगहण-तुद्राणं ।1२२४।। 


प्रथं :- तव महाविभूतिरूप ्रानन्दके द्वारा देवियोके समूह्‌ श्रौर शेष देव, उन देवोकं 
सम्यक्व ग्रहणएसे सतुष्टिको प्राप्त होते है 11२२४ 


जिणपूजा-उज्जोगं कुणंति केई महाविसोहीए । 
केई पुच्विल्लाणं देवाण पबोहण-वस्ेण ॥२२५।। 


ध्रथं --कोई पहलेसे वहां उपस्थित देवोके प्रवोधनकं वशीभूत हुए ( परिणमो कौ ) 
महाविणुद्धि पूर्वक जिन-पूजाका उद्योग करत है ।२२५।। 





१ द पवत्तंण। २. दवं कं ज. ठ. वंदत । 





३२४ 1 . तिलीयपण्णात्ती | गाथा २२६-२३० 


पठम , दहण्हदाणं तत्तो श्रभिसेय-मंडव-गदाणं । 
सिहसणद्दाणं एदाण सुरा कुति श्रभिसेयं ।1२२६।) 


श्रथं ;--सवं.प्रथम स्नानं करके फिर श्रभिरेक-मण्डपकं लिए जति हुए ( सद्योत्पन्न ) 
देवको सहासन पर बैठाकरये ( ग्रस्य ) देव भ्रभिपेके करते है ॥॥२२६॥ 


भुसणसालं पविसिय मउडादि विभुसणाणि दिन्वाइ 
गेण्हियि विचित्त-वत्थं देवा कुन्वति खणेपत्थं ।२२७।। 


रथं, :-फिर ग्राभूषणङालामे प्रविष्ट होकर सूुकुटादि दिव्य ्राभूषण ग्रहण करकं ्नन्य 
देवगण श्रत्यन्त विचित्र (सुन्दर ) वस्त्र लेकर उसका वस्व-चिन्यास करते है ।1२२७।। 


नवजात देव दारा जिनाभिषेक्‌ एव पूजन श्रादि 


तत्तो बवसायपरं* पविसिय पुजाभिसेय-जोग्गाईं । 
गहिदूणं व्वा देवा-देवीहि संजुत्ता ।।२२८।। 


रच्चिद-विचित्त-केदण-माला-वर-चमर-छत्-सो्हिल्ला । 
खिन्भर-मत्ति-पसण्णा वच्चते उ-लजिण-भवणं 1२२६ 


1; 


थं ;_ पद्चात्‌ स्नान श्रादि करके व्यवसायपुरमे प्रवेश कर पृजा श्रौर अभिपेकक योग्य 
द्रव्य लेकर देव-देवियो सहित भलती हुई श्रद शरुत पताकाग्रो, मालाश्रो, उक्छृष्ट चमर ग्रौर च्ोसे 
शोभायमान होकर प्रगाढ भक्तिसे प्रसन्न होते हुए वे नवजात देव कूटपर स्थित जिन-भवनको जतं 


है ।२२८-२२६।। । ~ 


पाविध जिण-पासादं बर-मंगल-तुर रइदहलबोला । 
देवा देवी-सहिदा कुव्वंति पदा्हिणं णमिदा ।।२३०॥। 


प्रथं --उत्कृष्ट माद्धलललिक वाद्योकं रक्से परिपू जिन-भवनको प्राप्तकर वे देव, 
देवियोके साथ नमस्कार पूवेक प्रदक्षिणा करते हं ।1२३०॥। | 
वा 


१ द क तत्तो व्साय। २ दब कज ठ देवेहि । 


गाथा : २३१-२३२५७ 1 तदिश्रो महाहियारो | ३२९ 


सीह्‌ासण-छत्त-तय-भामंडल-चामरादि-चारूप्रो । 
दटट्ण जिणष्पडिमा जय-जय-सहा पकून्बति ।\२२१।। 


थोदूण थुदि-सर्ाहु विचित्त-चित्तावली णिबद्ध हि ) 
तत्तो निणाभिसेए भत्तीए कूणति उज्जोगं ॥२३२॥। 


खी रोवहि जल-पुरिद सणिमय-क्‌ भेहि भ्रउ-सहरस्सहि । 
मतुग्धोसणमुहला निणाभिसेयं पकव्वंति ॥२३३।। 


भ्रथ :--( जिनमन्दिरमे ) सिंहासन, तीन छव, भामण्डल श्रौर चमर श्रादि ( श्रा पात्ति 
हार्यो ) से सुशोभित जिनेन्द्र मूतियोका दशेनकर जय-जय राब्द करते है, फिर विचित्र भ्र्थात्‌ सुन्दर 
मनमोहक शब्दावलीमे निबद्ध श्रनेक स्तोत्रोसे स्तुति करके भक्ति सहित जिने भगवानका श्रभिषेक 
करतेका उद्योग करते है । क्षीरोदधिके जलसे परिपूणं १००८ मणिमय घटोसे मन्ब्ोच्चारण पूवक 
जिनेन्द्र भगवानका श्रभिषेक करते है ।।२३१-२३३।। 


पड-पडहु-संख-महल-जयघंटा काहूलादि वर्ज्जाह । 
वाइज्जते हि सुरा जिणद्-पुजा पकव्वंति ।२३४।। 


ध्र :--( परचात्‌ ) वे देव उत्तम पटह, शद, मृदद्ध, जयघण्टा एव काहलादि बाजोको 
वजाते हए जिने भगवानको पूजा करते हे ।।२३४।। 


भिगार-कलस-दप्पण-छंत्त्तय-चमर-पटहु दि-दिरव्वेहि । 
पजंति 'फलिय-दंडोवमाण-वर-वारि-धार्रोह॒ ।२३५॥। 


गोसीस-मलय-चंदरण-क्‌ कू म-पकेहि परिमलित्लाह । 
स॒त्ताफलुज्जर्लहि सालीए तंदुलेहि ` सयलेहि ।।२३६॥। 


वर-विविह्‌-क्सुम-माला-सर्एहि इरंग-मत्त-गर्धाह्‌ । 
ग्रमियादये महर्रोहि णाणाविहु-दिन्व-भक्खेहि ।।२३७। 





१. द व, क. ज, ठ, पलिह ॥ २ द सलेहि। 


३३० ] तिलोयपण्णत्ती ' [ गाथा २३८-२४१ 


रयणज्जल-दीर्वाहु सुगंघ-धूर्वेहि मणहिरारमहु । 
पक्केहि फणस-कदली-दाडिम-दक्खादि य पर्नेहू \२३८।। 


ध्रथं :-वे देव दिव्य फारी, कलश, दपण, तीन छत श्रौर चामरादिसे, स्फटिक मणिमय 
दण्डके तुल्य उत्तम जलधाराश्रोसे, सुगन्धित गोशीर मलय-चन्दन श्रौर केशरफे पद्धोसे; मोतियोके 
समान उज्ज्वल शालिधान्यके श्रखण्डित तन्दुलोसे , दूर-दूर तक फंलनेवाली मत्त गन्धे युक्त उत्तमोत्तम 
विविघ प्रकारकी सैकडो पूल मालाश्रोसे; श्रमृतसरे मी मधुर नानाप्रकारके दिव्य नैवेयोसे, मनको 
प्रत्यन्त प्रिय लगनेवाले रत्नमयी उज्ज्वल दीपकोसे, सुगन्धित्त धृपसे श्रौर पके हुए कटहल, केला, 
दाडिम एव दाख श्रादि फएलोसे ( जिनेन्द्र देवकी ) पूजा करते हे \\२२५-२३८\ 


पूजनेके वाद नाटक 


पजाए श्रवसाणेः कून्बते णाउयाइ चिविहाइ । 
पनरच्छराप-जुत्ता-बहुरस-भावाभिणेयाईं ।।२३६४' 


अथं :--( वे देव } पूजाके ग्रन्तमे उत्तम प्रप्सराश्रो सहित चहूते प्रकारके रस, भाव एव 
ग्रभिनयसे युक्तं विविध-प्रकारके नाटक करते हं ।\२३९।। 


५ सम्यग्हण्ि एव मिध्याहषटि देवके पूजन-परिणाममे श्रन्तर 


गिस्सेस-कम्मक्ववरेक्क' -हेद' सण्णंतया तत्थ जिणद-पुजं । 
ग्सभ्मत्त-जृत्ता विरयंति खिच्चं, देवा महाणंद-विसोषि-पुव्वं ।\२४०।। 


ग्कलाहिदेवा इव मण्णमाणा पुराण-देवाण पनोहुणेण । 
मिच्छा-जुदा ते यःर्जििद-पूजं "भत्तीए णिच्चं एयम्‌ कणति ।\२४१।१ 


1 
४५ 


श्रं - श्रविरत-सम्थग्दरष्टि देव, समस्त कमेकि क्षय करनेमे एकं अरदधितीय कारण समकर 
निचय ही महान्‌ श्रनन्तमुणी विशुद्धिपूवेक जिनेन्द्र देवकी पूजा करते है किन्तु. मिथ्यादृष्टि देव पुराने 
१. द. ब कज ठ क्खवर्कहैदु 1 २ दव क ज ट. सम्मत्तविस्य। ३. द. ब कुलाददेवा । 


क ज. ठ. कुलाईदेवाइड। ४ दक ज ठ भत्तीय । ए. | ~ 





गाथा :.२४२-२४५ ] तदिग्रो महाहियारो [,३३१ 


देवोके उपदेशसे जिनप्रतिमा्रोको कुलाधि देवता मानकर नित्य ही नियमसे भक्तिपुवंक जिनेधाचंन 
करते है ॥२४०-२४९।। 


जिनपूजाके परचात्‌ 


काटूण दिव्व-पुजं श्रागच्छिय णिय-णियम्मि पासादे । 
सिहासराहिरूढा शओ्रोलग्यं देति देवा णं ।२४२॥। 


श्रथ :-वे देव, दिव्य जिनपूजा करनेके परचात्‌ अ्रपने-ग्रपने भवनमे श्राकर श्रोलगशाला 
( परिचर्यागरह्‌ ) मे सिहासनपर विराजमान हो जते हैँ 1२४२। 


भवनवासी देवोके सुखानुभव 


विविह्‌-रतिकरण-भा{वद-वियुद्ध-बुद्धीहि दिन्य-र्वेहि ! 
णाणा-विकुव्वरं बहु विलास-संपत्ति-जत्ताहि 1२४३ 


सायाचार-विवन्जिद-पयदि-पसण्णाहि ्रच्छराहि समं । 
' णिय-णिय-विभूदि-जोगगं संकमप्प-वसंगदं सोक्खं ।।२४४।। 


पड़-पडह-प्पहुरदीहि सत्त-सराभरर-महर-गीर्देहि 
वर-ललिद-णच्चर्णोहि देवा भजंति उवभोगं ।1२४५।। 


श्रं --( पडचात्‌ वे देव ) विविध रूपसे रतिके प्रकटी-करणमे चतुर, दिव्य रूपोसे युक्त, 
नाना प्रकारकी विक्रिया एव बहुत विलास-सम्पत्तिसे सहित तथा मायाचारसे रहित . होकर स्वभावसे 
ही प्रसन्न रहने वाली अप्सराग्नोके साथ अपनी-ख्रपनी विभूतिके योग्य एव सकल्पमात्रसे प्राप्त होने 
वाले सुख तथा उत्तम पटह श्रादि वादित्र, सप्त स्वरोसे शोभायमान मधुर गीत तथा उत्कृष्ट सुन्दर 
नृत्यका उपभोग करते है ।1२४३-२४५॥। 





१. [{ श्रोलगसालस्मि | 


२३२३२ |, तिलोयपण्य॒त्ती [ गाथा : २४७.-२४६ 
रोहि पिं विजाणंतौ 'सरण्णोष्णुप्पण्ण-पेस्म-मूढ-मणा 
कामधा ते सव्वे गदं पि कालं ण जाणंति ।\२४६॥ 


भ्रथं --म्रवधिज्ञानसे जानते हृए भी परस्पर उत्पन्न प्रंमसे मूढमनवाले सानसिक 
विचारोसे युक्त वे सव देव कामान्ध होकर वीते हृएु समयको भी नही जानते है 11२४६] 


वर-रयण-कचणमये विचित्त-सयलुज्जलम्मि पासा । 
कालायर-गंधङ्ढे राग-णिहाखे रमंति सुरा ।*२४७॥ 


श्रथ --वे देव उत्तम रत्न श्रौर स्वणेसे विचित्र एव सवत्र उज्ज्वल, कालागरुकी सुगन्धसे 
व्याप्त तथा रागके स्थानभ्रूत प्रासादमे रमण करते है ।1२४७।। 


सयण्णणि श्रास्णाण समउवाखि विचित्त-र्व-रदर्यासि । 
तणु-सख-णयणाणंदण-जणर्णाण हीति देवाणं ।\र२४८\) 


प्रथं :--देवोके शयन श्रौर रासन मृदुल, विचित्र रूपसे रचित तथा शरीर, मन एवे तेत्रोके 
लिए ्रानन्दोत्पादक होते हं ।! २४८।। 


पास-रस-रूव ` -सद्धुणि-गं्घोहि वडिढयाणि -सोकष्खाणि । 
उवभ्‌ जताः देवा तित्ति ण लहुति णिमिसं पि 1२४९) 


प्रथं :--( वे देव ) स्पशौ, रस, रूप, सुन्दर शब्द श्रौर गन्धसे वृद्धिको प्राप्त हृए^सुखोका 
श्रनुभव करते हृए क्षणमात्के लिए भी तृप्तिको प्राप्त नही होते ह 11२४६।। 





१द क ज ठ, रूववन्जुि गवेहि, ब॒ रूवचक्खूणि गघेहि। २.द.ब.क ज ठ सोज्जाशि)। 


३ द. व. क उवयजुत्ता । ज ठ उकववयजुत्ता। 


गाथाः. २५०-२५२ | तदिश्रो .महाहियाये 1२३१३ 


दीवेसु णगिदेयु भोग-खिदीए वि णंदण-वणेसु' । 
वर-पोक्खरिणी-पुलिणत्थलेसु कौडति राएण ॥\२५०।। 


।।` एव "युहुप्परूवरणा समन्ता ॥। 


प्रथ :--(वे कुमार देव ) रागसे-ढीप, कुलाचल, -मोगभरूमि, नन्दनवनं एव उत्तम बाविडी 
श्रथवा नदियोके तट स्थानोमे भी कीडा करते है ।२५०।। 


इस प्रकार देवोकौ सुख-प्ररूपणाका कथन समाप्त हस्रा, 1 
सम्यक्त्व ग्रहुरएके ' कारण 


भवरेयु समृप्पण्णा पञ्जि पाविदूरण छन्भेयं । 
जिण-महिम-दंसणेणं केड "देचिद्धि-दं्णदो ।\२५१।। 


जादीए सुमरणेखं वर-घम्मप्पबोहणावलद्धीए । 
गेण्टते सम्मत्तं दुरंत-संसार-णासयर ।१२५२।। 


|। सम्मत्त-गहुण गद ।। 

श्रथं :--भवनोमे उत्पन्न होकर छह. प्रकारको पर्याप्तियोको प्राप्त करनेके पञ्चात्‌ कोर 
जिन-महिमा ( पचकल्याणकादि } के दशशैनसे, कोई देवोकी ऋदधिके देखनेसे, कोई जातिस्मरणसे 
रौर कितने ही देव उत्तम धर्मोपदेशक प्राप्तिसे दुरन्त ससारको नष्ट करनेवाले सम्यर्दशेनको ग्रह 


करते है ।२५१-२५२।। 


11 सम्यक्त्वका ग्रहण समस्त हुश्रा ॥ 


१. द.व.क ज ठ. सखूवप्पं |! २, दं व.क ज ठ, देविदं। 


३३४ ] , तिलोयपण्ण॒त्ती [ गाथा ` २५३-२५४ 


भवनवासियोमे उत्पत्तिके कारण 


जे केड श्रण्णाण-तवेहि जुत्ता, णाणाविहप्पाडद-देह्‌-दुक्खा । 
घेत्ते सण्णाण-तवं पि पावा उन्फंति जे दुव्विसयापसत्ता ।\२५२।। 


विसुद्ध-लेस्साहि सुराउ-बधं "काण कोहादिसु घादिदाॐ । 
सम्सत्त-संपत्ति-तिमुक्क-बुद्धी जयंति एदे भवणेयु समवे ।२५४।। 


श्रथं --जो कोई श्रज्ञान-तपसे युक्त होकर शरीरे नानप्रकारके कष्ट उत्पन्न करते हैः 
तथः खे प्यफी सम्यग्दान्े युत्त तथे ग्रहण करके भी इष्ट धिपथोमे श्रासक्त होकर जला करते है, 
वे सव विशुद्ध लेर्याग्रोसे पूर्वमे देवायु बोधकर पञ्चात्‌ कोधादि कृपायो द्वारा उस ्रायका घात करते 
हए सम्यक्त्वरूप सम्पत्तिसे मनको हटा कर भवनवासियोमे उत्पन्न होते दै ।।२५३-२५४।। 





[वाथाककथााक 1 [क 
वा 1 





१ द व कोऊ । 


प 


1४५5898. 


१६००६ 


महाधिकारान्त मगलाचरण 
सण्णारण-रथरण-दीवं लोयालोयप्पयाच्रण-समत्थं । 
पणस सुमइ-सासि युमइकरं भन्व-संघस्स ।१२५५।। 
एवमाररिय-परपरागय-तिलोयपण्णत्तीए भवणवासिय-लोय- 
सरूव-णिरूवणं पण्यणत्ती णास- 
|} तदियो महाह्ियारो समत्तो ।॥। 


ग्रथ जिनका सम्यग््ञानरूपी रत्नदीपक लोकालोकके प्रकाशनमे 
समथं है एव जौ ( चतुविध ) भव्य सधको सुमति देने वालेहै, उन सुमतिनाथ 
स्वामीको मै नमस्कार करता, हु ।1२५१५।। 


इसप्रकार श्राचार्य-परम्परागत-तरिलोक-परन्नप्तिमे भवनवासी-लोकस्वरूप- 
निरूपण-प्रज्ञप्ति नामक तीसरा महाधिकार समाप्त हृश्रा । 
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तिलोययण्यणत्तो : प्रथम खण्ड (प्रथम तीन महाधिकार) 
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ताणञपच्चक्खाणा 
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तियगुणिदो सत्तहिदो 
तियजोयरणलक्खाणि 
तियदडा दो हत्या 
तियपुढवीए इदय 
तिरियक्येत्तप्परिर्धि 
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तीस श्रदुवीस 
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पावेण शिरयविले 
पासरसरूवसद्धुखि 
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पुल्ववण्णिदखिदीण 
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देवमणुस्सादीहि 
देवीग्नो तिण्णि सया 
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२७६ 


९८५० 


+~ २ 


(२५७) 
पक्ति सं ्रश्युद्ध शध 


गाथा २८९ की सृष्टि का शुद्ध मुद्रित रूप इस प्रकार है-- 








(39 
९ ॥ि 
रिं" | क्रि |च्न्रि। दरि | रि |अरि|ष्रि 

१७ ग्रागम का वर्णन आगमन का वर्णन्‌ 

१२ समफता, समभता दै, 
३ मुगलिका, मुद्‌द्‌गर मुद्गलिका, मुद्गर 

गाथा ३११ को सहि २०००० २००० 
९ (४००० 4 ५) -- २०००० कोस (४०० >८ ५) 

ग्रथवा ५००० योजन २००० कोस श्रथवा 

५०० योजन्‌ 

३ फल-प जा फल-पु जा 

२ भव्य भव्व 

१२ परमाण पमाण 

४: १६०८ ओर २१५६ मे तथा १९३२ ओर २१८३मे 

पोचवे अधिकारकी तथा छठे अधिकारकी 

१५ कुडा कृडा 


गाथा स० ६३के वाद गाथा क्रम सख्या ६४ लगना छट गया है यौर ९५ से 
२५५ तक को सख्यायं लग गई हु । प्रत. गाथा सं० ६२ को ही ६२-६य 
सम ताकि अन्य सन्दभं सही समभे जा सके । 


१७ पारिपादिक पारिषटादिक 


(२५५८) 


पुष्ठ सं० पक्ति स० प्रशुद्ध 
१० २ भूदाणदस्य 
३२४ ६ तर्थकर 
३२६ १ विभगक्नान 
३२७ ट लिम्ग 
३३१ ९ ॥ 
कैद 





भारतीय श्रूति-दर्धन केनत 
अयपुर 


शुद्ध 
भूदाणदस्स 
तीर्थंकर 
विभगक्ञान 
लिग 

दिष्व 

कई 


